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प्राककथन 


जैन-संस्क्ृत-साहित्य का भ्रध्रिकांश माग प्रमों तक प्रकाश में नहीं शभ्राथा है भौर न 
उसके उचित मूल्याकन का भ्रमी तक प्रयत्न ही हुआ है | जेन-साहित्य के म्मज्ञ विद्वान श्री 
अगर चन्द नाहटा के सम्पकक में श्राने पर मुझे वस्तुपाल-कृत 'नरनारायरपानन्द” झ्ौर महा- 
कवि हूरिचन्द्र-कृत “घर्मशर्माम्युदय' महाकाव्य [को पढने का अवसर मिला । तमी से जैन- 
सस्कृत-महाकाव्यो के प्रध्ययल की शोर सेरी रुचि बढती गई । प्रो० वेलशकर-कृत “जिन- 
रत्तकोश” तथा श्री मोहनलाल दलीचन्द देसाई-कृत 'जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास” के पृष्ठ 
उलटने पर मुझे शताधिक मुद्रवित-प्रमुद्वित जैन-सस्कृत-महाकाव्यों का परिचय प्राप्त हुआ । 
जैन विद्वानों द्वारा रचित इस विपुल सस्क्ृत-महाकाव्य-साहित्य को देख कर में श्राएचर्य- 
चकित रह गया श्रौर उसके श्रध्ययन की श्रोर प्रवृत्त हुआ । 'तेरहवी-बौदहवी शताब्दी के 
जैत-सस्क्ृत-महाकाव्य” नामक प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध मेरी इसो प्रवृत्ति का परिण्याम है | इसमे 
सब्‌१२००--१४०० ई० (सवत्‌ १२५७-१४५७) तक के जेन कवियों द्वारा निभित महा- 
काब्यो की विशद विवेचना करने का प्रयत्न किया गया है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध को झाठ श्रध्यायों मे विमक्त किया गया है। प्रथम श्रध्याय मे महा- 
काव्य के स्वरूप पर विचार किया गया है | महाकाव्य-विषयक मारतीय भ्रौर पाश्चात्य 
विद्वानो के विचारो का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करके अन्त में महाकाव्य के सार्वदेशिक 
और सावंकालिक लक्षणों को निश्चित करके महाकाव्य की परिमाषा देने का प्रयास किया 
गया है | इस युग के महाकाव्य अपने युग को चेतना श्रौर विविध समस्याप्रो से श्रनुप्राणित 
होते हुए मी प्राचीन मारतीय महाकाध्य-परम्परा से प्रभावित दृष्टिगत होते हैं। अत: इस 
युग के जैन महाकाव्यों के सम्यक्‌ अध्ययन और उनके उचित मूल्याकन के लिए पृष्ठभूमि के 
रूप में उनके पूर्ववर्ती श्र समवर्ती सस्क्ृत, प्राकृत शौर भ्रपश्न श के महाकाव्यों का प्रध्ययन 
बहुत श्रावश्यक है। इसलिए द्वितीय भ्रध्याय मे पूबंवर्ती भौर समयर्ती सस्कृत-प्राकृत-प्रप- 
श्र श-महाकाव्यों पर विहृंगम हृष्टि डाल कर उनकी विशेषताप्नों को प्रकट करने का प्रयत्न 
किया गया है । तृतीय अ्रध्याय मे तत्कालीन राजनोतिक, धामिक, सामाजिक एवं साहित्यिक 
परिस्थितियों का भ्रध्ययन करके जैन महाकाव्यो पर पड उनके प्रमाव की समीक्षा की गयी 
है भ्ौर उसके पश्चात्‌ जैन महाकाव्यों की प्रेरक शक्तियों और प्रमुख प्रवत्तियों की विवेजना 
की गयी है । 

इस युग के जैन-सस्कृत-महाकाथ्यो को दो वर्गों मे विभाजित किया गया है--(१) 
प्रमुख महाकाव्य और (२) सामान्‍य महाकाव्य | प्रमुख महाकाव्यों मे उन महाकाव्यों की 


धरा 


गराना की गयी है जो महाकाव्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं। प्रमुख महाकाव्यों मे 
(१) नरनारायणानन्द (वस्तुपाल), (२) श्रेणिकचरित्र (जिनप्रमसूरि), (३) वसनन्‍्त- 
विलास (बालचन्द्रसूरि ), (४) हम्मीरमहाकाव्य (नयचन्द्रसूरि), (५) धर्मशर्माम्युदय 
(हरिचन्द्र ,, (६) सनत्कुमारचरित्र (जिनपाल उपाध्याय), (७) बालभारत (प्रमर- 
चन्द्रसूरि), (८) जयन्तविजय (भ्रमद्देवसूरि ', (६) प्मानन्दमहाकाव्य (भ्रमरचन्द्रसूरि), 
(१०) सुनिसुव्रतकाव्य (अहेद्ास), (११) नलायनम्‌ (माशिक्यदेवसूरि) तथा (१२) 
झाम्तिनाथचरितन्र (मुनिमद्रसूरि) ये बारह महाकाव्य सम्मिलित हैं। प्रमुख महाकाव्यों को 
तीन थर्गों मे रखा गया है--(१) शास्त्रीय महाकाब्य (२) ऐतिहासिक महाकाव्य तथा 
(३) पौराणिक महाकाण्य + उक्त बारह महाकाव्यो में से पहले दो “नरतारायणानन्द' तथा 
'श्रेशिकचरिशत्र' को शास्त्रीय. महाकाण्यो मे, 'बसन्तविलास' तथा “हम्मीरमहाकाश्य' को 
ऐलिहासिक महाकाव्यों मे तथा शेष भ्राठ महाकाव्यों को पौराशिक महाकाब्यो मे रखा गया 
है । शास्त्रीय महाकाव्यो का बिवेचन चतुर्थ भ्रध्याय मे, ऐलिहासिक महाकाब्यों का विवेचन 
पचम प्रध्माय मे भौर पौराशिक महाकाब्यो का विवेच्रन पष॒ष्ठ श्रध्पाय मे किया गया है । 
प्रत्येक महाकाव्य के मुण दोषो की समीक्षा कथावस्तु, चरित्र-चित्र॒शा, प्रकृति-वर्णान, सौंदर्य - 
वर्रान, शब्दकीड। भौर पाण्डित्यप्रदशेन, घामिक झौर द।र्शतिक तस्व, रस-परिपाक भाषा, 
अ्रलकार-पोजना तथा छन्‍्द की दृष्टि से की गयी है। इसके भ्मतिरिक्त प्रस्येक महाकाव्य को 
महाकाव्य की कसौटी पर कस कर उन तत्त्वों को उमार कर दिखाया गया है जिनके श्राधार 
पर उस महाकाव्य की गणता शास्त्रीय, ऐतिहासिक अथवा पौराश्िक महाकाब्यों के भ्न्त- 
गंत की गयी है। इसके बाद महाकाव्य के रचयिता का परिचय, उसके समय एव ग्रन्थ- 
रचना काल पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । प्रबन्ध का यह मांग नितान्त 
मौलिक है। 


सातवे और गाठवे भ्रध्याय मे सामान्य महाकावध्यो की विषेच्ना की गयी है । इन 
महाकाव्यों मे महाकाव्य की दृष्टि से कई त्रुटियाँ हैं, फिर भी उनमे महाकाश्य के भ्रनेक 
तक्त्वों का समावेश है, श्रतः उनका समावेश प्रमुख महाकाव्यों मे न करके सामान्य महा- 
काव्यों में किया गया है । इन महाकाव्यों मे (१) पाश्व॑ंताथचरित्र ( माशिक्यचन्द्रसूरि ) , 
(२) शान्तिनाथचरित्र (माशिक्यचन्द्रसूरि), (३) पाण्डवचरित्र (देवप्रमसूरि), (४) 
घर्माम्युदयमहाकाव्य. ( उदयप्रमसूरि), (५) पाश्वेनाथचरित्र [(मर्वामन्दसूरि), (६) 
वासुपूज्यचरित्र (वर्धभानसूरि), (७) पाश्वनाथचरित्र (धिनयचन्द्रसूरि ), (८) मल्लिनाथ- 
चरित्र (थिनयचन्व्रशुरि), (६) मुनिसुव्रतचरित्र (विमयचन्द्रसूरि), (१०) चन्द्रप्रभचरित्र 
(सर्वानन्दसूरि), (११) प्रत्वेकबुद्धचरित्र (लक्ष्मीतिलक उपाध्याय), (१२) प्रम्यकुमार- 
चरित्र (चन्द्रतिलक उपाध्याय), (१३) पाश्वनाथचरित्र (भावदेवसूरि), (१४) नरवर्म- 
चरित्र (विवेकसमुद्रगणी), (१५) शान्तिनाथचरित्र (मुनिदेवसूरि), (१६) श्रेयांसनाथ- 
चर्त्र (मानतु रासुरि), (१७) जयगड्चरित्र (सर्वानन्दसूरि), (१८) लीज्ञायतीसार 
(जिनरत्न-लक्ष्मीलिलक उपाध्याय), (१६) बशोधरचरित्र (मारि|मदेवसूरि), (२०) 


ड़ 


पृण्डरीकचरित्र (कमलप्रमसूरि) तथा (२१) कुमारपालचरित्र (जयसिहसूरि) इन इक्कीस 
महाकाव्यों को स्थान दिया गया है | इन महाकावथ्यों में कोई भो काव्य शास्त्रीय काव्य नहीं 
है, श्रत: इन सामान्य महाकाध्यों को दो क्यों मे विभक्त किया गया है:-(१) ऐतिहासिक 
महाकाव्य तथा (२) पौराणिक महाकाग्य । ऐतिहासिक महाकाव्यों के अ्रन्तर्गत केवल दो 
महाकाव्य 'जगड्चरित्र' तथा 'कुमारपालचरित्र' को रखा गया है, जिनकी समीक्षा सप्तम 
अध्याय मे की गई है | शेष १६ महाकाव्यो को पौराणिक महाकाव्यों में रखा गया है 
जिनकी समीक्षा झअ्रष्टम अ्रध्याय मे की गयी है। उपसहार मे सस्क्ृत के मूघेन्य महाकाव्य- 
कारो में जैन महाकाव्यकारो का स्थान निर्धारित किया गया है । 

झ्रालोच्य युग के महाकाव्यो पर पूवव॑वर्ती कृतियों -'वाल्मीकि रामायण, “रघुक्श', 
“किराताजु नीय', 'शिशुपालवध', “नेपघचरित्र', “मट्टि काव्य' श्रादि--का पर्याप्त प्रभाव पड़ा 
है । उनमे मावसाम्य ही नहीं, कही-कही तो शब्दसाम्य मी मिल जाता है । फिर भी प्रस्तुत 
प्रबन्ध में तुलनात्मक विवेचन को स्थान नही दिया गया है | विषय की यह सीमा जानबूभ 
कर बाँधी गयी थी, क्योकि विषय की परिधि विस्तृत होने से सभी महाकाव्यों का सर्वांगीण 
विवेचन सम्मव नहीं हो सकता था । बस्तुत यह एक स्वतन्त्र शोध का विषय है। 

प्रस्तुत कृति प्रात स्मरणीय गुरुदेव डा० सरनामसिह शमा डी० लिट्० के चरणों मे 
एक विनम्र प्रणामाठजलि है । मुरुदेव के चरणों के प्षमीप बेठ कर ही मेने शोध-प्रक्रिया 
का *क, ख, ग' सीखा है । इन पृष्ठो मे जो मी शक्ति है बह उन्ही की प्रनवरत कृपाश्रो का 
परिणाम है , श्री प्रवीणाचन्द्र जेंन, प्रिसिपल, हूगर कालेज, बीकानेर का म॑ हृदय से 
आमारी हूँ जिनके निर्देशन में प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध पूर्ण हुआ्ला है। श्रनुसघान-मार्तंण्ड श्री 
अगरचन्द नाहटा की कृपा यदि मुझ पर न होती तो यह प्रबन्ध कदाबित्‌ ही पूर्ण हो 
पाता । मुद्रित और अमुर्द्धित काव्यो को जुटा कर तथा अपने श्रमूल्य सुकाव देकर उन्होंने 
जो मेरा मार्ग सरल किया उसके लिए में उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । पूज्य 
मुनि पुण्यविजयजी, मुनि जिनविजयजी, प० परमानन्द जँन, दिल्‍ली, प० अमृतलालशास्त्री 
वाराणसी, प० चेनसुखदास न्यायतीर्थ, डो० मोगोलाल साडेसरा, डायरेक्टर ओरियेन्टल 
रिसर्च इन्स्टीस्यू ट, बड़ौदा, डॉ० दशरथ शर्मा शभ्रादि विद्वातों का में ऋणी हूँ जिन्होंने 
कार्यव्यस्त रहते हुए भी समय-समय पर उपयोगी सामग्री के चयन तथा विवादास्पद विषयो 
को सुलमाने मे भरी सहायता की है। अ्रन्त मे में उन सभी विद्वानों का हृदय से 
श्रामभार स्वीकार करता हूँ जिनकी कृतियों का उपयोग मेने प्रस्तुत प्रबन्ध मे किया है । 

ग्रन्थ का पूर्वाद्ध पाठकों के हाथो म है, यदि परिस्थितियाँ श्रनु कूल रही तो श्राशा 
है, प्रन्थ का उत्तराद्ध भी शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 


विजयादशमी स० २०२६ शयामशकर दीक्षित 
बी १६६, जनता कॉलोनी, जयपुर-४ 


विषयानुक्रमसिका 


प्रथम भ्रध्याय 

महाकाध्य का स्वक्ृप पृष्ठ १-४८ 

काव्य क्या है ? काव्य के रूप । काव्य के विविध रूपों मे महाकाब्य की महत्ता । 
महाकाव्य-विषयक भारतीय माब्यताएँ :--मामह, दण्डी, रुद्रट, मोजदेव, बाग्मट, हेमचन्द्र, 
प्रमरचन्द्रसूरि, विश्वनाथ, मारतीय दृष्टिकोण के अ्रनुसार महाकाशभ्य के प्रमुख तत्त्व | महा- 
काव्य-विषयक पाशचात्य मान्यताएँ:-अरस्तू, केम्स, लवस्सु, हॉब्स, लैफकंडियो हने, विलि- 
यम रोज़ बेनिट, बाल्टेयर एबर क्ौम्बी, सी. एम बावना डब्ल्यू पी केर, एम. डिक्सन, 
टिलयार्ड, 'दी बुक ग्रॉफ एपिक' की भूमिका, पाश्चात। हृष्टिकोश के प्रनुसार महाकाव्य के 
प्रमुख तत्व । मारतीय और पाक्चात्य हृष्टिकोश पर एक तुलनात्मक हृष्टि | निष्कर्ष :--- 
(१) सुसंगठित भौर व्यापक कथानक, (२) उदाल और शालीन चरित्र-चित्ररा, (३) जीवन 
की सर्वांगीश श्रमिव्यक्ति, (४) तीज़ रस-व्यजना, (५) वस्तुवर्णन, (६) प्रौढ़ माषा-शली, 
(७) छुन्दोबद्धता प्रौर कथानक का खण्डो मे विमक्त होना, (८) महान उहूं श्य । महाकाथ्य 
की परिभाषा । 


द्वितीय ग्रध्याय 

पूर्जबर्तो श्रोश समवर्तो महाकाव्य-परम्परा पु० ४६-७१ 

सस्कृत के महाकाव्य.--विकसनशील महाकाव्य--रामायणा झ्रौर महाभारत । 
ग्रलकृत महाकाव्य । श्रलकृत महाकाठ्यों के रूप:---शास्त्रीय महाकाव्य--(१) रीति-मुक्त 
महाकावग्य, (२) रीतिबद्ध महाकाव्य, (०) शास्त्र काब्य भौर बह्ुर्थक काव्य । ऐतिहासिक 
महाकाव्य । पौराश्िक महाकाव्य । प्राकृत के महाकाव्य । प्राकृत के पौराशिक मड़ाकाज्य । 
प्राकृत के शास्त्रीय महाकाव्य । ग्रपञ्न श के महाकाव्य:--१उमचरिउ, रिट्णेमिचरिउ, महा- 
पुराण, हरिवशपुराण, बेयक्तिक पुरुषों से सम्बन्धित पौराशिक शैली के चरित-काव्यः - 
जम्बूसामिचरिउ, करकण्डचरिउ, पासचरिउ, पासचरिउ तथा सुकुमालचरिउ, प्रन्य काण्य । 
ध्रपक्न श के प्र माख्यातक महाकाव्य । सस्कृत-प्राकृत और भ्रपश्र श के महाकाथ्यों का जेन- 
सस्क्ृत-महाका व्यों पर प्रभाव । 


तृतीय ग्रध्याय 


तत्कालीन परिस्थितियां श्रौर जेन महाकाश्यो की प्रमुख प्रथत्तियां पृ० ७२-६६ 
राजनीतिक अवस्था --गुजरात, जालौर, झ्राबूु और चन्द्रावती, सांचौर, मर और 


ग्ब 


जागल देश, जैसलमेरु। राजनीतिक परिस्थिति का जैन-सस्कृत-महाकाव्य साहित्य पर 
प्रभाव । घाभिक स्थिति:--हिन्दू-धर्म, जैन-धर्म शासक-वर्ग, श्रेष्ठिगगं तथा जनसाधारण 
पर जैन-धर्म का प्रभाव, इस्लाम | सामाजिक दशा । साहित्यिक भ्रवस्था । जैन महाकाव्यों 
की भूल पे रणाएँ--- ( १) घर्मं-मावना, (२) धामिक राजा, राजमन्त्री, गुरु भ्रथवा श्रद्धालु 
श्रावक की प्र रणा, (३) जेन-घर्स के सेमप्तामश्विक प्रेंभावकों का भादशे-जीवन, (४) संस्कृत 
के मृद्ध न्‍्य भमहाकवियों की पक्ति मे स्थान प्राप्त करने को अभिलाबा | पौराशिक महा- 
काब्यों की प्रमुख प्रव॒त्तियाँ। ऐतिहासिक महाकाण्यों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। शास्त्रीय महा- 
काथ्यों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ | भ्ालोच्य युग के जेन-सस्कृत-महाकाव्यों का वर्धीकश्श'-- 
प्रमुख महाकाव्य, सासामन्‍्य महाकाव्य । 


चतृथ भ्रष्याय 


प्रसल सहाफकाब्य (शास्त्रीय सहाकाज्य ) पु० ६७- १२० 
(१) नरनाशयखतानन्द (वस्सुपाल। 

'नरनारायणानन्द' का महाकाव्यत्व । कवि-परिचय और काब्य-रचनाकाल | 
कथालक | चरित्रथित्रण:--भ्रजु न, श्रीकृष्ण, बलराम, सुमद्रा । प्रकृतिचित्रणा । सौन्दर्य - 
चित्रण । रस-परिपाक । माया, पाण्कित्य-प्रद्शन और शब्दक्रीडा । अलकार-विधान । 
छान्‍्द । 

(२) अं णिकचरिज्र (खिनप्रभ्नसुरि) पु० १२०-१४३ 

'श्रेशिकचरित्र' का महाकाव्यत्व । “श्र स्शिकचरित्र' शास्त्रीय महाकाब्य है । कवि- 
परिचय । रचनाकाल । कथानक । चरित्रचित्रणा --श्र रिगक, अमयकुमार, महावीर, 
कुष्ठी, नन्‍्दा और चेललणा, प्रन्य पात्र | प्रक्रतिचित्रण | सौन्दये-वर्णान । घरामिक तत्व 
झौर विविघ-ज्ञान | व्याकरणश-पक्ष । रस-परिपाक । भाषा । अलकार-योजना | छनन्‍्द । 


पचम प्रध्याय 
प्रमुख्त सहाकाध्य (ऐतिहासिक भहाकाब्य ) 
(१) वसम्तविलास (अआासचलणम्शसूरि) थू० १४४-१६३ 
“वसन्तविलास' का महाकाव्यत्व । 'वसन्तबविलास' ऐतिहासिक महाकाव्य है ॥ कवि- 
परिचय । रचनाकाल । कथानक । चरित्रचित्रण ---वस्तुपाल, अन्य पात्र । श्रकरृतिचित्रण ॥ 
सौन्दये-वर्णोन । समाज-चित्रणा | घामिक-विचार । रस-परिपाक । भाषा, शब्दकीडा और 
पाण्डि्य-प्रदर्शन । प्रलकार । छम्द । 


(२) हम्मीरसहाकास्य (मयचन्द्रसूरि) पृ० १६३-१६२ 
'हम्मीरमहाकाब्य' का महाकाव्यत्व । 'हम्मीरमहाकाव्य' को ऐतिहासिकता । कवि- 
परश्चिय । रचनाकाल । कथानक । चरित्रच्ित्रसा.--हम्मीर, प्ललावदील, मीमसिह, 


शृ 


धर्मासह भोजदेव, रतिपाल, रणमल्ल, जाज और महिमासाहि। प्रकृतिचित्रण । सौन्दय- 
वर्शोन | समाज-खित्रशा । धामिक तत्त्व ! रस-परिपाक । भाषा | झलकार । छुन्द । 


पष्ठ अध्याय 


प्रमुख भहाकाब्य (पौरारिक महाकाव्य ) 

(१) धर्मशर्भाध्युदप (हरिलन्द) पृ० १६२३-२२२ 
'घमंशर्माम्युदय” का महाकाव्यत्व | कयि परिचय । रचनाकाल । कथानक । चरित्र- 

चित्रण: -- धर्मनाथ, महासेन, सुब्रता, ग्रन्य पात्र । प्रकृतिचित्रण । सौन्दर्य-चित्रण । समाज- 

चित्र, धर्म और दर्शन | रस-परिपाक । भाषा, पाण्डित्य-प्रद्शन तथा शब्दक्रीडा । प्रल- 

काश्-योजना । छन्‍्द । 

(२) समत्कुमारचरित्र (जिनपाल उपाध्याय ) धु० २२२-२४६ 
'मनत्कुमा रचरित्र' का महाकाव्यत्व । कवि-परिचय । रचनाकाल । कथान क्र । चरित्र- 

खित्रणा --सनत्कुमार, ग्रश्वसेन, महेन्द्रसिह, प्रन्य पात्र । प्रकृतिचित्रण । सौन्दर्ये-वर्णोत । 

ममाज-चित्रणा । धर्म और देन | र्स-परिपाक | भाषा, अलकुलि और पाण्डित्य-प्रदर्शन । 

प्रलकार-याजना । छनन्‍्द । 


(३) बालभारत (अ्मरचखसूरि) पृ. २५०-२७७ 

'आलमारत' का महाकाव्यत्व | कवि-परिच्रय । रचनाकाल ग्रादि। कथानक । 
अस्व्रिश्वित्रण । प्रकृतिचित्ररा । सौन्दर्य-वर्गोन | समाज-जित्रण । विविध ज्ञान । रस-परि- 
परॉक । भाषा । अश्रलकार-योजना । छन्द । 


(४) जयन्तविजय (भ्रभयवेवसूरि पृ० २७७--३० ० 


'जयन्तविजय” का भहाकाव्यत्वय । कविर्परिचय । रचनाकाल आझ्ादि। कथानक । 
चरित्रतच्तित्ररा:--विक्रमसिह, जयन्त, हेरिराज, महेन्द्र प्रन्य पात्र । प्रकृतिचित्रशा । 
सौन्दयंबणंन +॥ समाजचित्रशण | धामिक झ्यौर दाहंनिक तत्व । रस-परिषाक । प्राषा 
झलका र-योजना । छनन्‍्द । 


(५) प्रद्यालन्व सहाकास्य (श्रमरक्षखसूरि) 9० ३०१-श२२ 

वष्यानन्द का महाकाव्यत्व । कवि-परिचय । रचनाकाल श्रादि । कथानक । चरित्र- 
खित्रशा --ऋषभदेव, भ्रम्य पात्र | प्रकृतिचित्रश । सौन्दर्य-चित्रण | समाज-लित्रण । 
धाभिक भौर दाश्शनिक तत्त्व | रम-परिपाक । भाषा, शब्दक्रीडा और पाण्डित्य-प्रदर्शन । 
झलकार-योजना । छुनन्‍्द । 


(६) धुनिसुत्तचरित्र (अहुँंद्ास) पृ० ३२२-३३९ 


'मुनिसुबरतकाब्य' का महाकाव्यत्व | कवि-परिचय । रचनाकाल आदि । कथ्ानक । 


घर 


चरित्रचित्रण ----मुनिसुद्रत, सुमित्र, पद्मावती । प्रक्ृतिखित्रशण | सीन्‍्दयं-बशंत । धामिक 
झौर दाशेनिक तत्व । रस-परिपाक । भाषा | झलंकार-प्रोजना । छुन्द 
(७) नलायनभ्‌ (मारिशिक्यदेजसूरि) पू० ३४०-३७४ 
'नलायनम्‌' का महाकावज्यत्व । कबि-परिक्षय | रचनाकाल आदि | कथानक । अरित्र - 
बित्रण.-नल, दमयन्ती । प्रकृतिचित्रण । सौन्दर्य-बचित्रस । समाज-चि७ंचजणश | धासिक 
और दाशंनिक तत्त्व । रस-परिपाक । माषा, शब्दक्रीड़ा और पाण्डिस्य-प्रदर्शत । अलका २- 
योजना । छुम्द । 
(८) शान्तिलाबचरिज्ञ (सुनिभव्नसृरि) पु० ३७४-४०४ 
'शास्तिमाथचरित्र' सहाकाव्यत्व । कवि-परिष्यय । रचखनाकाल झादि । 
कथानक । चरित्रचित्रणा --शान्तिनाथ, च्क्रायुध, भ्रशनिधोष, सृतारा । प्रकृतिचित्रण । 
सौन्दर्य -वणोन । समाज-चित्रण । धामिक गौर दार्शनिक तत्त्व। रस-परिपाक । भाषा | 
झलका र-योजना । छुनन्‍्द । 


हे 


प्रथम अध्याय . 


५०+ 2०. अनबन आफ ७५ »फ-नकननकककला गाए. पणए पाया चिगण 


महाकाब्य का स्वरूप 


प्रानन्दीपासवा जीवन की सा्वदेशिक प्रौर सार्वकालिक प्रवृत्ति है। मानव-जगत्‌ 
में यह प्रानन्दोपासना जोवलन के भनेक कार्य-कलापो मे प्रतिबिश्वित होती है। मानव 
अमृत-तत्त्व का पुजारो है, वह भ्रपनी प्रत्येक वस्तु को रसमय, सुन्दर और चिरस्थायो देखने 
का इच्छुक है। प्रपने जीवन से सम्बन्ध रखने वाली समस्त वस्तुओं मे उपयोगिता के साथ- 
साथ बह प्लानन्ददायी सौन्दर्य का दर्शन मी करना चाहता है। वस्सुत पश्रानन्द की तरजु 
मानव-हृदय से श्रनायांस ही स्वत: प्रवाहित होना चाहती है। कलाए उस झानसन्द का 
ही साकार स्वरूप होती हैं | साहित्य भी साहित्यकार की प्लानन्‍्दमयी तरग का! ही दूसरा 
रूप है, क्योकि सौन्दर्य और भानन्द का उपासक मानव अ्रपनी झ्भिष्यक्ति के माध्यम मे भी 
ऐसा सौन्दर्य देखना चाहता है जिससे दूसरे अब्यक्ति शौर वह स्वय मी भानन्दबिभोर हो 
उठे । वह झ्पनी दु.खात्मक प्रवृत्तियों मे भी प्रातन्‍्द-प्राप्ति की प्रच्छन्‍्न एव सहज झाकुलता 
छिपाये रहता है । कारणा यह है कि दुःख जीवन का स्वाभाविक रूप नहीं है। प्रत्येक 
प्राणी उससे पलायन करना चाहता है । इसीलिए तो उपनिषद्‌ का ऋषि बोल उठा था .- 

असतो मा सदगमश्र । तससो सा ज्योति्मंसय ! 
मृत्योर्मा मृत गसभ । 

दु ख में आत्म-सकोचन होता है झौर प्रानन्द में ग्रात्मविस्तार | दु'ख, वेदना शौर 
करुणा से विगलित गीतो के गर्भ मे श्रानन्दोपलब्धि की उद्दाम प्राकाक्षा होती है | साहित्य- 
सर्जेन के मूल भें भी यही वक्ति है । 

साहित्य मानव-मस्तिष्क की महत्त्वपूर्ण उपज है । श्पने सामाजिक जीवन में मनुष्य 
दूसरे व्यक्तियों के सम्पर्क मे आकर सुख-दु ख, प्राशा-निराशा, हषें-विधाद ईर्ष्या-हं ष, 
मान-अ्रपेमान, उत्साह-छूणा झादि का भनुमव करता है शौर दूसरे ध्यक्तियों के सुख-दुख 
से प्रमावित भी होता है। उसके मस्तिष्क और मन पर सामाजिक जीवन के इन विभिन्न 
रूपों का प्रभाव पढता है। मानव-जीवन की इन प्रनुभूतियों की भाषा के साध्यम से 
सशक्त, सरस और कलापूरत ध्रमिव्यजना ही साहित्य है। 

साहित्य शब्द की ब्युत्पत्ति 'सहितयो' भाव साहित्यमू' तथा 'सहितस्थ भाव 
साहित्यम्‌' इस प्रकार की जाती है। प्रथम व्युत्पत्ति के भ्रनुसार 'सहितयो शब्दार्थयो: माव 
साहित्यम' यह व्याख्या की जाती है, जिसका झाशय है कि जहाँ शब्द झौर अर्थ का, कलापक्ष 
झोौर भावपक्ष का परस्पर सामंजस्यपूर्ण सहमाव हो वही साहित्य है। इस व्याख्या से 
साहित्य का प्र भ्रत्यन्त व्यापक हो जाता है औौर वह सारे वाड_सय का पर्याय हो जाता 
है । जितना शब्द-मण्डार शौर बाणी का बिस्तार है वह सब इसके प्रन्तर्गत भा जाता है । 


२ तेरहबी-बौदह॒वीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


साहित्य शब्द की इसी व्युत्पस्ति को ध्यान में रखकर हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार पं० 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञानराशि का संचित कोष कहा है। 

'हितेन सह सहित, तस्य मावः साहित्यम्‌' इस द्वितीय व्युत्पसि के प्रनुसार साहित्य 
वही है जिससे मानव-हित का सम्पादन हो । इसके भ्रनुसार भी साहित्य शब्द से सारे 
वाड़ भय का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि सभी शास्त्रों का ध्वेय मानव-हित का निरूपणा 
ही है। विद्वानों ने 'शास्त॒त्व हित-शासनात्‌' इस युक्ति के द्वारा शास्त्रमात्र को हितानुशासन 
करने वाला बताया है। फिर भी उत्तरकाल में साहित्य शब्द का पब्र॒र्थ सकुचित हो गया 
ग्रौर भ्पने सकुचित श्रौर रूढ अ्रथे में वह मावना-प्रधान साहित्य श्रथवा काव्य का पर्याय 
मी माना जाने लगा। इस प्रकार व्यापक भ्रर्थ मे साहित्य के दो विभाग हो जाते हैं--- 
(१) काव्य और (२) शास्त्र । काव्य रसात्मक होता है ध्रौर शास्त्र ज्ञानप्रधान । 
सस्कृत में व्याकरण, न्याय, झ्लकार-शास्त्र श्रादि ज्ञानप्रधान साहित्य शास्त्र के श्रन्तर्गत 
ग्राता है प्र नाटक, चम्पू, कथा, भाख्यायिका, कविता भ्रादि रसात्मक साहित्य काव्य के 
प्रन्तर्गत भ्राता है । 

काव्य क्या है ? इस प्रश्त का उत्तर देने का प्रयास प्राचीन काल से ही बला आ रहा 
है, किन्तु भभी तक काव्य की सर्वेसम्मत परिभाषा निश्चित नहीं की जा सकी है । मारतीय 
समीक्षा-क्षेत्र मे काव्य की परिभाषा का सम्बन्ध काण्य की श्रात्मा से जूडा हुप्ला है। 

भारतीय मनीधियों ने पहले काव्य के बाह्य स्वरूप (शब्द-श्र्थ) को समभने 
काव्य क्‍या है ? का प्रयत्न किया, तत्पश्चात्‌ काव्य की प्रात्मा (रस) तक पहुँचने की जेष्टा 

की गई । काव्य की आत्मा के सम्बन्ध से भारतीय पब्राचारयों मे मतभेद 
रहा है, फलस्वरूप सस्कृत के साहित्य-शास्त्र में काव्य-तत्वों पर विचार करने वाले पांच 
सम्प्रदाय. मिलते हैं जिनके नाम हैं--(१) रस-सम्प्रदाय (२) भ्रलकार-सम्प्रदाय 
(३) वक्रोक्ति-सम्प्रदाय (४) रीति-सम्प्रदाय और (५) ध्वनि-सम्प्रदाय । इन सम्प्रदायो 
में क्रण रस, भअ्रलकार. वक्रोक्ति, रीति श्ौर ध्वनि को काव्य की भ्रात्मा माना गया है। 
मरत और विश्वनाथ रस-न्सम्प्रदाय के मुख्य श्राचाये हैं। दण्डी श्ौर भामह ने भ्रलकारो 
को, कुस्तक ने वक्रोक्ति को, वामन ने रीति को तथा प्रानन्दवर्धन ने ध्वनि को काव्य की 
आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया है । इन पाँचो सम्प्रदायों में रस और ध्यनि-सम्पदायों 
ने काव्य के भ्रनुभूति (साव) पक्ष को प्रधानता दी है। प्रमिव्यक्ति (कला) पक्ष को उन्होंने 
रस के पोषक रूप मे ही स्वीकार किया है। शेष तीनो सम्प्रदाय [भ्रलकार, रीति श्रौर 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय ) काव्य में कला ([ भ्रमिव्यक्ति) पक्ष को प्रधानता देते हैं 

इल सम्प्रदायो से प्रभावित क्रोकर सस्कृत के अझ्ाचारयों ने काठ्य की विभिन्‍न 
परिभाषाए की हैं। मामह ने 'शब्दाथों सहित्तो काव्यम्‌ कहकर सम्मिलित शब्द और भ्रथ 
को काव्य कहा है । किन्तु बस्तुत शब्द और झ्र्थ तो काव्य के शरीर-मात्र हैं। इसलिए दण्डी 
ने अपने काव्यादर्श मे काव्य के स्वकूप की विवेचना करते समय काव्य के शब्दार्थ-रूपी शरीर 


(१) भामह - काब्यालकार | 


सहाकाण्य का स्वरूप ॥. 


को भलकृत करमे वाले अलंकारों को सर्वाधिक महस्व दिया है? । झाचायें क्ुल्तक ने किसी 
बात को विदग्धघता झौर सीन्‍्दयंपूर्ण प्रभिव्यजना-शेली के साथ कहने को ही काव्य 
का भ्राण माता है । झानन्दवर्षन के झनुसार काज्य वही है जिसमें वाच्यायं की प्रपेक्षा 
व्यन्यार्थ को प्रधानता मिली हों? । वामन ने रीति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया 
है । काज्यप्रकाश के रखयिता भाचाय मम्मट ने दोषरहित, गुरावाली, भ्रलकारयुक्त तथा 
कमी-कमी श्रलकाररहित शब्दार्थभयी रचना को काव्य कहा है । विश्वनाथ ने रसात्मक 
याक्‍य को ही काज्य माना है । रसमगांघरकार पण्डितराज जगन्नाथ के मत मे रमणीय 
अर्थ का प्रतिषादन करने वाला शब्द ही काव्य है? । इसी प्रकार भ्रनेक विद्वानों ने काब्य 
की और भी परिमाषाएं की हैं? । 

जैन कवियों एवं भाचार्यों ने मी काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला है, किन्तु प्राय: 
वे ममस्मटाचार्य की परिभाषा से प्रभावित हैं। प्राचायं हेमचमन्द्र ने काष्य की परिभाषा 
'अदोषोौ संगुणो सालकारौ चर शब्दार्थों काव्यम्‌ ” इस प्रकार करके इस सूत्र की वृत्ति मे 
“चकारो निरलकारयोरपि शब्दार्थयो क्वचित्काव्यत्वख्यापनाथे' लिखा है? । कहने फी 
अवश्यकता नही कि हेमचन्द्र की यह परिभाषा पर्रातया मम्मट पर आधारित है। एक 
दूमरे जन आचार्य वाग्मट ने मी 'शब्दार्थों निर्दोषी सगुरौ प्राय सालकारौ काथ्यम' कहकर 
इस सूत्र की बलि में प्रायः सालकाराबिंति निरलकारयोरपि शब्दाथयो: बंवचित्काय्यत्व- 
ख्यापनार्थम्‌' कहा है" ” । इस प्रकार काव्य की परिभाषा करते समय वे मी मम्मट का 
अनुसरख करते हैं । एक स्थल पर हेमचन्द्र ने लोकोसर कवि-कर्म को ही काव्य बताया 


(१) ते: शरीर ल काव्यालामलकाराश्च बशिता: । 

शरोर तायविष्टा्ंब्यवब्छिस्ता पदाजली ।( --दण्डो, राल्यावर्श । 
(२) वक्तोकिति काब्यजीवितस्‌ ।--कुस्तक, वक्ोक्सिजीबवित । 
(३) कावज्यस्थात्मा ध्यगि ।--भ्वस्थालोक । 
(४) रीतिरात्मा काव्यस्य ।---आमन, उक्‍्ललकारसूतअ । 
(५) तददोयों शब्बाथों सगुरानक्‍्नलकछुतो पुन कजाउपि |--सस्मट, काव्यप्रकाश । 
(६) वजासये रसात्सक काव्यम्‌ । -- विश्वनाथ, साहिस्मदर्पर्ण । 
(७) रमरतीया्ंप्रतिपावक' शब्द: काब्यम्‌ । --जगस्मायथ, रसमंगाभर । 
(८) (क) संकोपाद्राकयमिष्टायंध्यवच्छिस्ता पदाललसो । 

काव्य स्‍्फुरदलंकार गुशबहोघबरजतस्‌ २।-- पध्स्मिपुरारप । 

(ख) सनु शब्दायों कास्यम्‌ । --दुदट, काव्यासंकार । 

(ग) निर्दोधि गुराबत्‌ काध्यमलंकारंरलंकुतम्‌ ।-रसान्बिं-भोज, सरस्जतोकंठाभररंप। 

(घ) निर्दोषा लखेखबती सरोतितु रांमृूथिता । 

सालंकाररसानेकबलिंजाकि काव्योमभांक ।---अपदेव, चगमालोक । 

(६) हेमअन्‍न्द्र, काव्यामुशासभं । (१०) चारश्षट्ट, काल्यरमशासस । 


ह तेरहबी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाभ्य 


है) । किन्तु उनका यह कथन भी झाचार्स मम्मठ की काव्य लोकोस्तरवणोनामिपुरशक विकर्म 
इस उक्ति पर आधारित है । 
झालोच्य युग के कुछ महाकाव्यकारों ने भी श्रपनी कृतियों मे प्रसगवश काश्य के 
स्वरूप पर प्रकाश डाला है । धम्मंशर्माभ्युदयकार हरिचन्वसूरि रमशीय प्र्थ की प्रतिपादक 
बाणी को ही काब्य मानते हैं। उनके सत से रमणीय प्रर्थ से रहित ललित पदों की योजना 
सद्ददयों के मन को भाक्लावित नहीं कर सकती । श्रत: महाकबि की बारी रसपूर्ण अर्थ 
को ऑमिव्यक्त करने वाली एवं पीयूषवर्षी होनी चाहिए जो पाठक को आनन्दविमोर कर 
धके। हरिचन्द्र ने काव्य को यति (विरामस्थल) तथा कांतिगुण से मुक्त होता मी 
भ्रावश्यक बताया है । उनकी का्य-सम्बन्धी मान्यताएं इन पद्मो मे प्रकट हुई हैं .-- 
हुद्चार्थवरध्पा पदबन्धुराउपि बारती बुधानां त मनो घिनोति । 
न रोचते लोचनबल्लभा5पि स्नुहीकरस्को रसरिस्म्रेभ्य: ॥। * 
जयम्ति ते केएपि सहाकबोनां स्वर्गप्रदेशा इस मारियलाता: । 
पीयूषनिष्यम्दिषु मेघु हुए केघां न घर सुश्सार्थलोलाम ।।) 
यतिभावपर' कांति विधदश्यधिका नृप, । 
लिश्चक्राम पुराच्छ लोक, कथोर्रस्प मुखाबिव ॥ 7 
हरियरद्र की काव्य-सम्बन्धी यह व्याख्या पण्डितराज जगन्नाथ, जो हरिचन्द्र के बहुत 
बाद हुए, की काथ्य-परिमाषा के अहुत निकट है । 
सनत्कुमारचरित्र के रक्षयिता जिनपाल उपाध्याय ने प्रलकारों से सजी हुई, 
रसपूर्णा, दोषरहित, ललित पदों की योजना से युक्त तथा सदुगुणों से युक्त वाणी को काव्य 
माना है| भानुवेग की कन्याश्रो का वरोन करते समय कवि से काव्य के अ्रनियायें तक्त्वो 
का उल्लेख इन पक्तियों मे किया है :--- 
जात्यजास्यूनदालंकृतिप्रोश्ज्वल। 
श्थक्तिरेड समस्तेषपि ता: कम्पका । 
सत्रसा बोबरिक्ता. सुशब्दधिय: 
सत्कवे: काव्यवाथो घथा सबगुशा: ॥7 
प्रभयकुमारचरित के रचयिता के भ्रनुसार सरस पौर सुललित पदांवली से युक्त 
वाणी ही काव्य है । भपने ध्मिमत को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है :- 
जरव्यंजनसंयुक्त मानारसममोहरम्‌ 
काव्यवत सुपरीपक्थ भोज्यमत्मि ल भोजित:ः ।४ 
(१) हेमअसा , काब्यानुशासन॒ (२) धर्सशसाम्थुदय, हरिचरमा, शर्म १, श्लोक १४ 
(३) बही--सर्ग १, श्लोक ३ (४) बही , सम ३३ श्लोक १५ 
(५) समत्कुमारचरित्र, जिनपालोपाध्याय, शर्म १५, इलोक ४६ 
(६) अ्रजपकुमारचरित, चमालिलक उपाध्याय, सर्थ ७, श्लोक ३८७ 


प्रह्काध्य का स्वरूप हैं 


प्रभयकुमारचरितकार ने रसे को काब्य को आत्मा माना है। काध्य मे रस की 
ध्रनिवा्ं ससा को उन्होंने भ्रमेक स्थलो पर स्वीकार किया है । जैसे :«» 
सहाक्ृजे, कारव्यकृतो यथा श्सो 
ज़ल्पे यथा ता्किकअकज फिर: 
तथा--क्वबिद्विशक्षम सनोउस्य मूरहे 
'... क्ाथ्ये प्रसस्ते सरखे कबेय॑त्रा ।* 
अमयकुमारचरित का रचयिता काब्य मे रस को सर्वाधिक महत्व देता है, किस्तु 
एक ह्थल पर वह घ्वनि-सम्प्रदाय से भी प्रभावित दीखता है । जैसे .- 
ग्रस्तरेरप ध्यमिकाब्य स्थढते मो विपश्चिताम्‌ ।3 
श्रे शिक्रित के रचयिता जिनप्रभसूरि से भी कई स्थलो पर काध्य के स्थरूप पर 
प्रकाश डाला है | उन्होने रसाठ्थ, रभ्यपदालकारधारिणी, मनोरमपदसन्यासयुक्त, 
सदगरुचिर, हुव॑ भौर अश्रमल (दोषरहित) रचना को काव्य कहा है। उंतके काव्य» 
सम्बन्धी स्फुट विचार इन पद्मों मे व्यक्त हुए हैं -- 
पबबदा डिसंबीजानि राजावनफलालि जल । 
शसाढ था: भृदुमृद्ीका. काध्यमाला इथोज्ज्यलाः ॥। 
व्यंजनामि रसाहयाति विभिर्मास प्रभुतशः । 
के:पि संचस्कर: बयाउपि काव्यानि कचबों मणा ॥। ४ 
श्रभूसस्प प्रिया रस्यपदालंकारधारिरती । 
घारिरणौ मास हुश्य व सुकये' काब्यपद्धति ॥। 
सनोर सपदण्यासा सर्ंगरुखिरा सदा | 
मन्धाद गोविशवश्लोका जिनमूतिरिबासमला ॥।* 
नेयचन्द्रसूरि ने भी अपने हंस्मीर-मंहाकाब्य में श्रनेक स्थलों पर काव्य का श्वेरूप॑ 
ध्यक्त करने की चेष्टा की है। वे रस-सम्प्रदायी हैं । उनके प्रनुतार रस का उद्र के करते 
चाली रचना ही काव्य है :--- 
कविता बनिता गीति-प्रायोी मोदो रसंप्रदा' 
उदगिरस्ति श्सोड क॑ गृहासारपा: पुर ॒ पुर ॥+६ 
नयचम्दसूरि का कथन है कि यंदि किसी रचना में रसंमरन करने की क्षमता है तौ 
फिर उसमे यदि कुछ श्रपशब्द (ध्याकरणा की दृष्टि से भ्लंसाधु प्रयोग) भी हों तो उनसे 


(१) व (२) वही, सर्ग ४, श्लोक ७२, १७२ 

(३) वही-सर्ग ७, श्लोक ४६ 

(४) अंश्कचरित्र, जिनप्रभसृरि, सम ४, श्लोक र२श४ं, १३१० 
(५) बही-सर्ग १, श्लोक ३१,३६३ 

(६) हस्मोीश्महाकाध्य, मयचन्द्रयूरि, सर्ग १४, श्लोक ३७ 


६ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


उसके काथ्यत्व की हानि नहीं होती, किन्तु रसहीन रखना को काव्य नहीं कहा जा सकता, 
बह तो शब्दाडम्बर-मात्र है --- 


ब्रायोउपशब्देन न काव्यहासि समर्थताउथथं रससंकमश्लेत्‌ । 
शादेपप्यसो मो बिदधीत किचिद यवि प्रतिल्षा जिरमेन्न जिश' ।। 
बदस्ति काम्यं रसमेश यस्सित्‌ सिपीससाने सुदर्भेति लेंस. । 
कि कर्णतरंसंसुपरंपरराभ्यराादिवर्सारतवडस्वरेरा ॥ 

नयचन्द्रसूरि ने भ्न्यत्र भी रसात्मकता को ही काव्य की प्रात्मा माला है।'* 


इन समी काव्य-लक्षणों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि सिन्न-भिन्न 
विद्वानो ने काव्य का स्वरूप-विवेचन करते समय काव्य के सभी तत्त्वों पर ध्यान नहीं दिया 
है । किसी ने माव-पक्ष तो किसी ने कला-पक्ष को श्रपनी व्याख्या में महस्त्वपूर्णा स्थान दिया 
है । यदि एक ने भ्लकारो को काव्य का ग्रावश्यक तत्त्व बताया है तो दूसरे ने रस को 
उसका प्राण कहा है। इस प्रकार यद्यपि ग्रमी तक काव्य की कोई निरविवाद परिभाषा नहीं 
बन सकी है ग्रौर समवत बन भी नहीं सकेगी, फिर भी इतना कह देना यहाँ ग्रावश्यक 
है कि झ्रालोच्य युग के महाकाथ्यकारों ने, जिनके काव्य-सम्बन्धी विचार ऊपर व्यक्त किये 
जा चुके हैं, रसवत्ता को काव्य का श्रनिवार्य तत्त्व स्वीकार किया है | ग्रत: इस युग के जेन 
महाकाव्यकारों की काव्य-सम्बन्धी मान्यताओं को ध्यान मे रखते हुए विश्वनाथ की काव्य- 
परिभाषा “रसात्मक वाक्य ही काव्य है! ही प्रधिक उपयुक्त प्रतीत होती है । 


मारतीय विद्वानों ने मुश्यतया काव्य के दो भेद माने है--( १) प्र क्)्र काव्य और 
श्रव्यकाठय ) । जिन काव्यों को रचना रगमच पर अमिनय करने के लिए की जाए उन्हें प्रेक्ष्य 
काव्य कहा जाता है,“ क्योकि ऐसे काव्यो से पूरा ग्रानन्द की प्राप्ति तमी 
होती है जब उनका अ्रभिनय श्राँखों के द्वारा देखा जाए । जो काव्य कानो 
काव्य के रूप के द्वारा युने जाएँ उन्हे श्रव्य काव्य कहा जाता है । प्राचीनकाल में काव्य 
अधिकतर सुने जाते थे, गायत द्वारा ही उनका प्रचार होता था । पुस्तक के 
रूप में पढने की परिपाटी कम थी। अब्रत श्रवरेन्द्रिय द्वारा हुदय को आनन्दित 
(१) बहो-सर्ग १४, श्लोक ३६,२५ 
(२) काव्य काव्यप्रकाशादियु रसबहल कीतंयम्त्युससं यत्‌ । 
तम्नो भावविभावध्रमुतिश्िरतशिव्यक्तमुक्त: कदाखित्‌ ।॥। 
सेनेति व्यक्तमुक्तं सरसजनमन प्रीतये काव्यमेतल । 
कश्चिस्वेस्तीरसो स्सिन्‌ भजति बत मुद नो तदा को:उस्थ दोष: । 
ना हस्‍्मीरमहाकाब्य, सम १४, श्लोक ३४ 
(३) कार्य प्रक्ष्य अव्य च । हेसचख, काम्यामुशासन, भ्रष्याय ८, सूत्र १ 
(४) प्रंक्यमशिमेयम ।--बही, भ्रष्याथ ८५, सूत्र १ की बति 


ब्रहाकाब्य का स्वरूप । ७ 


करते वाले काव्य श्रव्य-काव्य कहे जाते हैं।" यद्यपि श्रव्यकाग्यों को ग्राजकल अफिकाह्वर प्रद्ा 
ही जाता है, फिर भी रूढि के झनुसार उन्हें पाझ्य-काञज्य न कह कर श्रब्य-काब्य ही कहा 
जाता है। प्रेक्ष-काज्यों का मो पठन और श्रवण किया जा सकता है, किन्तु उनसे वास्तविक 
झानन्द उनका प्रभिनय किये जाने पर ही मिलता है। हेमचन्द्र ने प्रेध्य-काव्य के दो भेद 
किये हैं--(१) पाठ्य और (२) ग्रेय ।* पाठ्य के भ्रन्तर्गंत उन्होंने नाटक, प्रकरण, नाटिका, 
समवकार, ईहामृग, डिम, व्यायोग, उत्सृष्टिकाडू, प्रहसन, भाण, वोथी तथा सट्टक की 
गणना की है ।३ उन्होने गेय के प्रन्तर्गत डोम्बिका, प्रस्थान, शिद्धक, भारिषा, प्रेरए।, 
रामाक्रीड, हल्‍लीसक, रासक, गोष्ठी, श्रीगदित और राग-काठ्य का समावेश किया है ।* 
प्रेक्य-फाव्य के इन भेद-उपभेदों पर विस्तार से प्रकाश डालना यहाँ अ्रभीष्ट नहीं है । 
श्रव्य-काच्य के तीन मेंद किये गये हैं"---(१) गद्य ( २) पद्य और ( ३ ) मिश्र । 
गद्य का भ्रर्थ यद्यपि बोलचाल की स्वामाविकः भाषा है, (गद्च की तिष्पत्ति गद धातु से है) 
तथापि गद्यन्काव्य मे काव्य के श्रावश्यक तत्त्व रस, गुण, भ्रलकार श्रादि का समावेश होना 
क्रावश्यक है । श्रत काव्य के आवश्यक गुणो से भ्लकृत छुन्दोयोजना-रहित काव्य मद्य-काव्य 
है ।* विश्वनाथ ने भी “वत्तबन्धोज्मित गद्यम्‌' कह कर इसी कथन की पुष्टि की है। गद्य- 
काव्य को कथा और अआ्राख्यायिका इन दो मप्णों में विभक्त किया जाता है। हेमचन्द्र के 
ग्रनुसार भ्राख्याथिका वह गद्यमयी रचना है जिसमे कोई धीरोद्धत नायक अपने जीवन- 
वृत्तान्‍्त, जिसमे रोमाचक तत्वों जैसे कन्यापहरण, संग्राम, वधुू-समागम, नायकाभ्युदय 
ग्रादि का समावेश रहता है, को अपने ही मुख से झपने मित्र ग्रादि को बताये। सस्कृत के 
हर्षचरित्र जैसे ग्रन्थ श्राख्यायिका के शभ्रन्तर्गत ही प्राते हैं ।? जहाँ कवि स्वय नायक के 


(१) श्रव्यमनभितेयम्‌ । हेमचन्द्र, काव्यामशासन, अध्याय ८, सूत्र १ को बत्ति । 
(२) प्र क्ष्य पाठ्य गेय ल (--हेसचअन्‍्द्र, काब्यामुशासस, भ्रध्याय ८, सृञ्ञ २ 


(३) पाठ्य. नाटक प्रकशरपनाटिकासमबकारेहासू, डिसब्यायोगोस्सू प्टिका हूप्रहसन भा र- 
वीथोसट्ूकादि ।---वही, भ्रध्माय ८, सूत्र २ 


(४) गेयं डोम्बिकाभारपप्रस्थानशिगकभारिप्काप्र रशरामाको डहल्लीसकरासभोष्ठी- 
झरीगदितरागकाणच्यादि ।--अही, प्रध्यात्ष ८, सूत्र ४ । 


) तख्य गदय-पका-लिश्रमेदेस्जिधा--लाध्भट, काव्यानशासन 
) गद्य पाद पदसस्तानच्छुम्दोरहितो वाक्यसन्दभे ।--बार्भट, काब्यामुशासल 
) नायकाख्यातवत्ता भाव्यथेंशसिवकत्रादि सोकछ वासा संस्कृता गशयकक्‍तास्यायिका । 


घीरभप्रशान्तत्म गाम्भोथंगुरतोत्कर्यात स्वर्थ स्वगुस्पोयकर्श्श न संभवतीत्यर्थाचस्पां 
घीरोशतादिना सायकेम स्वकोश व सवायारूय चेह्टित - 


समाससाध्युदययूणित शिज्रादिषव्याख्या्यते, प्रभागतार्थशंसिमि व अक्जापरवक्णार्थादी- 
लि यत्र बध्यस्ते, यत्र चावास्तरप्रकररसमाप्तावलछ बसा कव्यम्ते था सस्कृतभाषा- 


लिखड्धा प्रपाव: प्रबसन्तानो गहा सेन बुक्ता | युरूचहरमावब्तराजस्तरा प्रणथिरलपह - 
लिबन्धे :प्यदुष्दात्थायिका । यथा ह्षणरिताबि । 


-हैसचस्त्र, काब्यानशासन, भ्रध्याय ८, सूत्र ७ तथा उस्तको धत्ति 


दर तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


जीवन-बृत्त का वर्शान गद्य में करे उसे कथा कहा जाता है।? संस्कृत के दशकुमारचरित, 
पचतत्र तथा कादम्बरी कथाकाव्य ही माने जाते हैं।” कथा में भी रोमांचक तस्‍्थों का 
समावेश बहुलता से रहता है! 

छुल्दोबद्ध रखना को पद्म कहते हैं ।? छन्दोबद्ध होने के कारशा पद्म मे संगीतमयता 
भर श्रवशसुखदता विद्यमान रहती है । पद्मयकाव्य के दो मेद किये जाते हैं--(१) प्रबन्ध- 
काव्य भौर (२) मुक्तक-काव्य ।* प्रबन्ध-काव्य मे एक कथा होतो है, उसके सभी पद्म एक 
दूसरे से सम्बद्ध रहते हैँ । प्रबन्ध-कराथ्य से वर्शोलन, प्राककथन, पारस्परिक सम्बन्ध भौर 
सामूहिक प्रमाव का प्राधान्य रहता है। मुक्तक काव्य के पद्य स्वतःपूर्णा होते हैं । उसमें प्रत्येक 
पद्म की स्वतन्त्र सत्ता रहती है, दूसरे पद्य की वे प्रपेक्षा नही रखते । 

प्रबन्धकाव्य के दो भाग किये जाते हैं-(१) महाकाब्य और कथाकाव्य । महाकाव्य 
में जीवन की सर्वांगीरा प्रभिव्यक्ति होती है । वह सगंबद्ध होता है श्रौर उसका श्राकार मरी 
विशाल होता है । महाकाव्य के स्वरूप का विस्तृत विवेचन भ्रागे किया जाएगा । कथा-काव्य 
मे भी एक कथा रहती है । उसमे उन सब रोमाचक तस्वो का समावेश रहता है जो श्राख्या- 
यिका और गद्यकथा मे होते हैं । हेमचन्द्र ने कथाकाव्य के ग्राख्यान, मन्यल्लिका, परिकथा 
उपकथा, सकलकथा, खण्डकथा झ्रादि श्रनेक मेंदों की चर्चा की है” । इनमे दो मेंद प्रमुख हैं- 
(१) सकलकथा धझौर (२) खण्डकथा' । सकल-कथा-काव्य मे महाकाब्य की तरह सम्पूर्ण 
जीवन का चित्र होता है और खण्डकथा (जिसे विश्वनाथ ने खण्डकाव्य के नाम से प्रभि- 
हित किया है) मे जीवन के एक पक्ष का चित्र होता है, श्रथवा एक ही घटना को महत्ता 
दी जाती है । सकलकथाकाव्य बहुत-कुछ महाकाथ्य के निकट है । उसका कथानक विस्तृत 
होता है, उसमें झ्रवान्तर-कथाओं की योजना भी होती है, फिरमी महाकाब्यीय 
बन्धनो (सर्गबद्धता, निश्चित वर्ण्य-विषयों का समावेश, छुन्द-प्रयोग-सम्बन्धी नियम 
प्रादि) से मुक्त रहने के कारण सकलकथाकाव्य महाकाण्य से भिन्न विधा है। जैनो के 
अधिकाश चरितकान्य इसी विधा के श्रन्तर्मंत झाते हैं। जंसे प्रद्य म्नसूरिकृत 'समरादित्य- 
चरित', पद्मप्रमसूरिफृत “मुनिसुब्रतवरित', जिनेश्वश्सूरिकृत “निर्वाशलीजावकती' झ्ादि। 
खण्डकथा (खण्डकाव्य) का कथानक महाकाजब्य भौर सकलकथाकाव्यं की तरह व्यापक 


(१) भीरशाग्तसाग्रका क्षेत्र पह़ोम था सर्वभाषा कभथा। प्राश्यापिकावस्थ स्वचरितव्या- 
वर्षो :पितु धौरशास्तों मायक:, प्रस्थ तु अुसमम्येव कविता वा यज कर्वेले, या ज 
काजिद गछमसयी बला फायम्थरो, काचित्‌ पश्षमथी यथा लीलायती, था ज सजाया 
काचित्‌ संस्कृतेन, काचित प्राइतेस करचिस्मानध्या, का्चि्पूरलेन्चा, कालित पिशाच्या 
काजिवपल शेव अप्यते सर कथा ।-चही, ध्रष्याव ८, सूत्र 5 झोर उसकी चत्ति। 

(२) हेगचता, काव्यानुशासभ, कंध्याथ ५, शृत्र ८ को चृत्ति । (२) तन्र पद छम्दोधरण: । 
“जारभट, काव्यानमुशासत (४)बही, पृ० १७ (५) हेसचसा, काव्यानुशासन, 
झध्याय ८, सूज ८ की बृत्ति (६) थही--भअ्रध्याय ८, सूत्र ८ की बसि । 
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नही हूंता । अ्वान्तर-कथाभो की योजना मी प्राय. उसमे नहीं होती ।" कालिदास-कृत 
मेघदूत तथा उस जैसी कृतियाँ खण्डकथा-काठ्य की परिधि मे पाती हैं । 


स्फूट कविताएँ मुक्तक के भ्रन्तर्मत पाती हैं। मुक्तक के दो मेंद किये जाते हैं 
(१) पाझ्य और (२) गेय | जिन कविताझो को पढ़कर हम झानन्द ले सकते है उन्हें पाठ्य 
मुक्तक और जिन मुक्तको की रचना से पाठ्य की श्रपेक्षा सगीतमयता, भाषात्मकता भौर 
रागात्मकता भ्रधिक होती है उन्हे गेय मुक्तक कहा जाता है । भतृ हरि का 'नीतिशतक' पाठ्य- 
मुक्तक भौर जयदेव का गीतगोबिन्द' गेयमुक्तक के भ्रन्तर्गत प्राता है। पद्च-्गणना के हिसाब 
से भी मुक्तक के भेद किये जाते हैं । एक पद्मवाली स्फुट कबिता को मुक्तक, दो पद्चवाली 
को युग्म तथा सन्दानितक, तीन और चार पद्म वाली को क्रश विशेषक और कलापक 
तथा पाँच से बारह (किसी-किसी के मत से चौदह) पद्म तक की स्फुट कविता को कुलक 
कहते हैंर-3 | इनके श्रतिरिक्त शतक, सधात, सहिता आदि मुक्तक के प्रन्य मेद भी हैंदे 
जिनका स्वरूप-विवेचन यहाँ अ्रमीष्ट नही है । 


गद्यपद्ममयी रचना को मिश्न-काव्य कहा जाता है” । कुछ श्राचायं इसे चम्पू नाम से 
भ्रमिहित करते हैं* । चम्पू-काव्य मे महाकान्य की तरह कथा की योजना होती है शौर 
उसमे प्रबन्धात्मकता के दर्शन भी होते हैं । जैन श्राचायं वाग्मट ने तो नाटक को भी सिश्र 
काव्य के अ्रन्तगगंत ही माना है? । नीचे के चक्र से साहित्य की इन समी विधाधों का 
विभाजन स्पष्ट हो जाएगा '--- 


(१) हेसचनद्र, काव्यानुशासन, श्रध्याय ८, सूत्र ८ की बुसि । 
(२) तप्रेकेन छुन्दसा मुक्तकम्‌ । द्वाभ्यां युग्मं सस्वानित्क ल। त्रिभिधिशेषकम्‌ । चतुर्भिः 
कलापकम । द्वादशान्ते. कुलकम । 
--बारभट, काव्यानशासन 

(३) पंजादिभिश्थतुर्दशशान्ते: कुलकस । 

-हैमचख्, काव्यानुशासन, श्रध्याय ८, सूत्र & 

४) वही, झ्रध्याय ८, घूत्र २३२ तथा उसकी थूलि । 

(५) गदषयभय मिभम्‌ ।-वारभट, काव्यानशासन 
(६) गद्षप्ममयोीं सादुअ सोख्छूवासा अम्पू । 

-डैमसचसा, काथ्यानुशासम, भ्रध्याय ८५, सृत्र £ 
(७) इह चर सत्सम्धित्वं शब्दायंद चित्ययोश्व महाक्राव्यवदात्यायिकाकथालस्पृष्यपि दृष्टव्य:। 

--यही, श्रध्याय ८, सुत्र २३ की बुत्ति । 


१० तेरहबी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाथ्य 


साहित्य 
झास्त्र काव्य | 
| | 
प्र क्ष्य श्रव्य 
| | पर | | 
पाख्य गैय गय पद्य मिश्र 
। | 
नाठक, प्रकरण, डोम्बिका, भाण, च्म्पू 
नाटिका, समवकार, प्रस्थान, शिगक, आख्यायिका कथा (गद्य) 





ईहामग, डिम, हक्लीसक, रासक | 
व्यायोग भ्रादि आदि 








प्रबन्ध काव्य मुक्तक काव्य मर क, 
| सम्दानितक, विशेषक, 
१४४४४ याद 4 303 3 परी ७ स लत कलापक, कुलक ) 
मद्दाकाब्य कथा-काग्य मल 
| । 
पाठ्य गेय॑ 





सकलकथा झ्राख्याय उपकथा. खण्डकथा परिकषा श्रादि 


ऊपर कहां जा चुका है कि मारतीय परम्परा के अनुसार पद्य-कांव्य के प्रबन्ध-काव्य 

श्रौर मुक्तक ये दो मेद किये गये हैं । महाकाव्य प्रबन्धकाब्य को मुख्य रूप है | काव्य के 

विविध रूपों में महाकाण्य का स्थान सर्वोपरि है। 'महत्‌' विशेषण के योग से काव्य 

( महाकाव्य ) को व्यापकता की परिधि श्रत्यस्त विस्तृत हो जाती 

काव्य के विविध रुपों हैं जो महाकाव्य की महत्ता का द्योतक है। महाकाव्य प्रपने युग का 

मैं महाकाव्य की महस्ता ही प्रतिनिधि नहीं होता, अवितु वह अ्रतीत का गायक, कतेमान का 

चित्रकार और मविष्य का द्रष्टा होता है। बह व्यक्ति-विशेष की 

कथा नहीं, अपितु जातीय जीवन का चित्र होता है, फलस्वरूप उसमे जातीय मावनाप्रो और 
ग्रादर्शों की अभिव्यक्ति होती है । 


संस्कत के प्राचीन माहित्याचायों ने अपने लक्षर/-ग्रन्थों मे महाकाव्य का स्वरूप 
स्थिर करने की चेष्टा की है, फिर मी महाकाव्य की सर्वमान्य परिभाषा भ्रब तक नही बन 
झछकी है। इसका काररा यह है कि भारत के प्राचीन साहित्याजार्थों एक पण्डितो ने महाकाण्यं 


महाकाज्य का स्वरूप ११ 


के लक्षर्त सिर्धारित करते समय अपने सामने कुछ झादशर्श महाकाव्यो को रखा था। वे महाकाव्य 
जिस युग मे निर्मित हुए थे उस युग के लिए तो अवश्य बे परिसाषाएँ उपयुक्त थी, पर बाद 
के महाकाज्यों पर वे पिछली परिभाषाएँ भौर मातदश पूर्णतया लागू नही हो पाते हैं ।' 
यहाँ हम ससस्‍्कृत के तथा पश्चिम के प्राचार्यों द्वरा किये गये महाकाव्य के स्वरूप-विवेचन 
पर हृष्टिपात करके महाकाज्य के सामान्य तत््वो झौर विशेषताश्रो का विश्लेषण करने का 
प्रयत्न करेंगे । 
सहाकाथ्य-विधयक भारतीय सान्यताएं :-- 
महाकाव्य के स्वरूप का विवेखन सर्वक्रयम मामह ने झपने 'काव्यालकार” में किया 
है । उन्होने प्रपती महाकाव्य-सम्बन्धी मान्यता इन शब्दों मे प्रस्तुत की है :-- 
सर्गेबन्धो महाकाव्यं महतां ज महच्च तत्‌ । 
भामह श्रग्रास्यशब्दमर्थ. ले सालंकारं सवाध्धयस्‌ ।। 
सम्जदू तप्रयाशाजिनायकाभ्युदयंश्ल यत्‌ । 
पंचति सन्धिभिय कस नातिब्यास्येयमृद्धिसत्‌ । 
अतुर्व्ग भिधाने5पि मूथसा्भोपदेशकृत । 
युक्त लोकस्थभावेत रसंश्च सकले. पृथक ॥ 
नायक श्रा्ुपस्थस्म वंशवीर्यश तादिशि: 
न तस्येब वर्ष ब्र॒यारम्पोत्कर्धालिधित्सया ॥ 
यदि काज्यशरोशस्थ न स व्यापितसेष्यते ५ 
न॑ चास्युदयभाक्तस्थ मुधावों प्रहरास्तथों ॥* 
इन पक्तियों के आधार पर भमामह द्वारा मान्य महाकाव्य के तत्त्वों की इस प्रकार 
रखा जा सकता है -- 


महाकाव्य के लिए सर्गबद्धता प्रावश्यक है। उसमे महान चरिश्रों का वणेन किया 
जाता है और वह स्वय भी 'महत्‌” होता है। उसमे प्रलंकृति-प्रधान शिष्ट (साहित्यिक) 
माषा का प्रयोग होता है। उसमे राज-दरबार, दुतप्रेषण, संन्य-प्रयाणा, युद्ध प्रादि वष्य- 
विषयो का समावेश करके जीवन के विविध रूपों एवं भ्वस्थाश्रों का चित्र किया जाता 
है । महाकाब्य का नायक कुलीन पश्लौर वीरता, विद्वता झ्रादि गुणों से युक्त होता है । 
महाकाव्य में उसके अ्रम्युदय का वर्णन होता है श्रौर किसी भ्रन्य व्यक्ति का उस्कर्ष दिखाने 
की इच्छा से उसका बध नही दिखाया जाता । पच-सन्धियों की योजना से उसका कथानक 
प्रतिव्याख्यारहित श्रर्थात्‌ सर्गाठत और सुश्यद्धलित होता है जिससे उसमे महाकाथ्योपयुक्त 
गरिमा भरा जाती है। महाकाव्य मे समस्त रसों का परिषाक होता है श्लौर लोक-स्वमाव- 
की अभिव्यक्ति होती है| धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों वर्गों को उसमें स्थान दिया 
जाता है, किन्तु प्रधानता उसमे भर्थ (लौकिक प्रम्युदय) को ही प्राप्त होती है। 


(१) हिन्दी सहाकाध्य का स्वरूप-विकास ।--डा० शंभूनाथसिह, पृष्ठ ४१-४२ 
(२) भागमह, काम्यालंक्ार, परिच्छेद १, श्लोक १६-२३ 


श्र तेरहवी-बौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


मामहं के उपरान्त प्राचाय दण्डी ने काव्यादशें में महाकाव्य के स्वरूप पर प्रकाश 
डॉला है। महाकाव्य के स्वरूप-विवेचन में दण्डी ने यद्यपि मामह के काब्यालकार का ही 
झाषार लिया है, फिर भी उसमे मौलिकता का समावेश है। दण्डी ने प्रपनी विवेचता में 
महाकाठ्य की सर्गबद्धता, सदाश्रयता, चतुर्देगरंफलायत्तता, लोकरंजकता एवं उसमे 

मन्त्रदूतप्रयाणनायकास्युदयवर्णन एवं रस-माव के निरस्तर छलकते हुए प्रवाह 
बबक्डो की झनिवायंता का वर्रन सामह के भ्रनुसार किया है, किल्तु उन्होंने भामह के 

महान चरित्र (महताम्‌ ) के स्थान पर इतिहासकथोद भूत तथा चतुरोदात्त नायक 
कह कर नायक के निर्वाचन-क्षेत्र तथा 'महताम! की व्यापकता को सीमित कर 
दिया है। उनकी परिभाषा की सबसे बडी विशेषता यह है कि उसमें महाकाठ्य की रूढ़ियो 
एव वण्यं-विषयों की विस्तृत नामावली सर्वप्रथम निर्धारित की गई है। दण्डी ने महाकाव्य 
के ग्रारम्म में ग्राशीवंचन, नमस्क्रिया और वस्तुनिर्देशपभरक मंगलाचरण का समावेश करना 
श्रौर मध्य मे नगर, भ्ररांव, शैल, चन्द्रोदय, सूर्योदय, उद्यानक्रीड़ा, सलिलक्रीडा, मधुपानोत्सव, 
रतोत्सव, विवाह, वियोग, कुमारोदय, राजदरबार आदि का वर्णान करना झावश्यक बताया 
है । उन्होंने श्राकार मे विशाल होने के सांथ-साथ सर्गों की श्रनतिविस्तीशंता एवं झलकृति 
को मी कल्पान्तरस्थायी महाकाणव्य का सामान्य लक्षण बताया है| हेमचन्द्र श्नौर विश्वनाथ 
जैसे परवर्ती आ्राचायों एव मारवि, माघ तथा श्रीहृर्ष जैसे महाकवियों को दण्डी को इस 
परिमाषा ने बहुत भ्रधिक प्रमावित किया है । 


दण्डी के बाद रुद्रट नामक प्रसिद्ध आ्लाचार्य हुए हैं जिन्होंने काव्यालकार में महाकावग्य 


(१) सर्मबन्धों महाकाव्यमुच्यते तस्य सक्षएस्‌ । 
झाशोर्नेसस्किया वस्सुनिर्देशों वाउपि तन्मुखम्‌ ॥॥ 
इतिहासकभोद्मुतसितरदा सदाअयम्‌ । 
चतुर्वगंफलायत्त' चतुरोवात्तनायकम्‌ ।। 
मगरारंवशलस्तु चस्द्राक्ोवियवर्सान: । 
उद्याससलिलक्री डा मघुपानरसोत्सव ।॥) 
विप्रलस्मविवाहेश्घ कुसारोदयजरतं ने. 
मल्जबदूतप्रयाणादिनायकाभ्युदयरपि 
अलक्ुतमसं क्षिप्तं रसभावनिरम्तर स्‌ । 
सर्गेरमतिविस्तीरों: आाव्यवर्स : सुसन्धिमि: 
सर्वत्र भिश्नवत्तान्तरपेतं लोकरंजनम्‌ । 
काव्य कल्पान्तरस्थायि जायते सदर्लकुशि ॥ 

--बच्डो, काव्यादर्श, प्रथम परिच्छेद, श्लोक १४-१६ 


सहाकाण्य का स्वरूप है 


की विस्तुत विवेचना प्रस्तुत की ।' रुद्रट ने महाकाष्य की जो परिभाषा दी है वहु संस्कृत 

के इतर झाचायों से बहुत-कुछ भिन्न है। भ्रालोचकों का झनुमान है कि वह 
शब्द महामारत-रामायण और प्राकृत-अपक्र श एव संस्कृत के जैन महाकाश्यों को भी 

ध्यान में रख कर बनायी गयो है। डा० शम्भूनाथसिंह का कथन है कि रुद्रट 
की महाकाव्य-सम्बन्धी मान्यता यूरोपीय भहाकाव्यों के लक्षर्यों को भी ब्यक्त करती है। 
काररण यह है कि उन्होंने विकसनशील महाकाव्यो-महामारत-रामायर-के अतिरिक्त यूरोपीय 
रोमाचक महाकाव्यों के ढग के मारतीय प्राकृत-प्रपश्रश के महाकाध्यों को भी भ्रपनी दृष्टि 
में भवश्य रखा था झ्थवा सस्कृत में भी उस समय प््धवद्ध कथा-श्राख्यायिका के ढग के 
सहाकाब्य होते थे जिनकी शैली मे बाद मे “बृहत्कथधामजरी' और 'कथासरित्सामर' का 


(१) सम्ति द्विधा प्रबन्धाः काव्यकयार्पायिकादय कास्ये। 
उत्पादान॒त्पाधा महल्लघुस्वेन सूमो5पि ॥॥ 
तत्रोत्पाद्या येषां शरीरमुत्पाययेत्कथि सकसस्‌ । 
कल्पितयुक्तोरत्पात्त नायकमपि कुश्रच्चित्कुषात्‌ (। 
पंजरमितिहासाविभ्रसिदमलिय तद्रेकदेश वा । 
परिप्रयेत्‌ स्वचाया यत्र कबिस्ते त्वनुत्पाधा: ॥॥ 
सत्र महान्तो येत्रु थ्च विततेष्वयभिधोयले चतुर्बर्ग: । 
सर्दे रसा कियप्ते काव्यस्थानानि सर्वारित ॥ 
ते लघयो विजेया प्रेष्यन्यतमों भवेच्चलुवंर्गात्‌ । 
ध्रससग्रानेक रसा ये ल समग्र करसयुक्ता ॥ 
सत्रोत्पाष्य पूर्व सम्नगरीबरमन महाकाब्ये । 
कुर्वोत तवनु तस्यां नायकवृंशप्रशंसां ल ।। 
तत्र त्रियर्गंसक्स समिद्धशक्ष्तित्रय लव सबश्ंगुणम । 
रक्तसमस्सप्रकृति. विजिगीषुनाप्रक स्यस्पेतू (। 
विधिवत परिपालयत: सकते राज्य थे राज्मवृत्त च ॥ 
तस्य कदाजिदुपेत शरदादि बरांयेत्‌ समयम्‌ ।॥। 
स्वार्थ मित्रार्थ वा धर्माद साधयिष्यतस्तस्य । 
कुल्पादिष्वम्यतमं प्रतिपक वरपयेद्‌ भुरितनस्‌ ॥। 
स्वचरात्तदवृतादा कुतो5पि वा श्युण्बतो5<रिकार्यारिए । 
कुर्थोत सदसि राज्ञां क्षोमं फोधेडवित्तगिराम्‌ ॥ 
संमरत्य सम॑ सचिवेनिश्थित्य ख वण्डसाध्यतां शत्रो: । 
लें बापयेस्‌ प्रयाश दूस का प्र घमेत सुखरम्‌ ॥। 
क्षय नायकप्रयारे मागश्किक्षोमजनपदाब्रिनदो: । 
झठवीकाननसरसोसरुणलधिद्वीपभुवनामि ॥॥ 


१४ 


तेरहवीं-बौदहवी शताव्दी के जेन-सस्क्ृत-महाकाव्य 


निर्माण हुआ ।" रुद्रट की परिभाषा में महाकाव्य के जिन लक्षरपों का निर्देश किया गया है 
उन्हें इस प्रकार रखा जा सकता है-- 


(१) 


(२) 
(३) 
(४ 
(५) 


जन 


(६) 


महाकाव्य में उत्पाद्य या शझनुत्पाद्य कोई लम्बी कथा पद्यबद्ध की जाती है । वह कथा 
जिसका ढाँचा कवि अपनी कल्पना से निर्मित करता है, उत्पाद्य कही जाती हूं । 
अनुत्पाथ कथा वह हूँ जिसका प्रस्थिपजर इतिहास होता है, किन्तु उसे मासल बनाने 
के लिए कवि यत्र-ततन्र भ्रपनी कल्पना का भी प्रयोग करता हैं । 

महाकाव्य का उद्दे श्य चतुवंर्गफलप्राप्ति होता हैं श्ौर उसमे सभी रसों का समावेश 
होता हूँ । उसमे रसानुभूति और लक्ष्य की सिद्धि अभिन्न रूप से होती है । 

महाकाव्य के आरम्म में सन्नगरी-वरन और इसके बाद नायक के वश की प्रशसा 
होती है । 

महाकाव्य का नायक द्विजकुलोत्पन्न, सर्वगुरासम्पन्न, शक्तिशाली, नीतिज्ञ, विजयी 
और प्रजापालक होता हैं । 

महाकाण्य में प्रतिनायक श्रौर उसके कुल का वर्शान भी होता है, किन्तु उसमे 
नायक-प्रतिनायक के सघर्ष मे नायक का श्रम्युदय ही दिखाया जाता हूँ, प्रतिनायक 
का नहीं । 

महाकाव्य में विविध वर्ण्य-विषयों का समावेश रहता है, किन्तु उनका वर्णन प्रसगा- 
नुसार इस प्रकार होता हैं जिससे मूलकथा के प्रवाह में कोई बाघा न पड़े । उसमे 
किसी प्रधान घटना, युद्ध या साहसिक काये के भ्राश्नय से ऋतु, शत्रु, दूत-प्रेषरा, 
रणा-प्रयाण, तागरिक-क्षोम, नगर, देश, पर्वत, नदी, वन, उपवन, मरुभूमि, समुद्र, 


स्कम्घाबारनिवेशं क्रीडां यूनां मयायर्थ तेषु । 
रज्यस्तमयं संध्या संतससमयथोदर्य शशिनः ॥। 
इजनों ल यत्र यूलां समाजसंगीतपानश्वृद्भा रान्‌ । 
इति वर्शायेट्प्रसंगास्कर्या श्र भूयों मिबध्यीयात्‌ !। 
प्रतिनायकसपि तहसद्भिमुखससृष्यसाएसायान्तस । 
झाभिवध्यास्कायं बशान्नगरीरोधस्थितं वाईपि ।। 
योडम्यं प्रातरिलति प्रबन्धमधुपोीति निशि कललप्रेभ्य: । 
स्ववर्ध विशंकमानास्तम्देशान्‌ शापयेस्सुभटान ।। 
शम्नहा कृतव्यूहं सविस्मयं युद्धआावयोदभयों ! 
कुसदेरत साधु कुर्यादभ्युद्य नायकस्मान्ते ।। 
सर्माभिधातानि चाउस्मिन्नवान्तरप्रकररानि कुर्वोत | 
सन्धीनपि संश्लिष्टास्तेघासन्थोस्थसम्बन्धाल ॥॥ 
--चब्रट, काव्यालंकार, शध्याय १६, श्लोक २-१६ 


(१) शंसुना्थासह, हिम्दी लहरकरण्य का स्वरुप-विकास, पृ० ४१-४२ 


महाकाध्य का स्वरूप १४ 


द्वीप, भुवन, स्कन्धावार, सेनानिवेश, थुवको की क्रोडा, सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, 
रात्रि, रात्रि मे समाज-सगोत, पानगोष्ठी, शवुगार श्रादि प्रस्नयों का वर्णन होता है । 

(७) महाकाश्य की कथा सर्गबद्ध और सन्धियो की योजना से सुगठित होती है । उसमे नव 
प्रकररतों (अ्वास्तर-कथाओ्रो) की योजना भी प्रसगानुसार की जाती है । 

(८) मंहाकाथ्य मे श्रलौकिक शौर प्रतिप्राकृत कार्यों का वर्णान होता है, किस्तु ये अलौकिक 
झौर असमव कार्य मनुष्य द्वारा सम्पन्न नही दिखाने चाहिए। यदि दिखाने ही पड़े' 
ता देवता ग्रादि दिष्य श्रौर भ्रलौकिक शक्तियों कौ सहायता से उन्हें सम्पन्न हुआ 
दिखाना चाहिए | जहाँ पवेत या समुद्र को लाँघना हो या पृथ्वी की परिक्तमा करनी 
हो वहाँ देवता भ्रादि दिव्य शक्तियों की महायता लेना श्रावश्यक है । 

झहट की परिभाषा में यह ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने कही भी भलकृति 

को सहाकाथ्य का प्रधान लक्षण नहीं बताया । उन्होंने महाकाच्य की उन रूढ़ियो को भी 

बिलकुल महस््व नहीं दिया जिन्हे भामह शौर दण्डी ने आवश्यक माना था, जैसे ग्रन्थारम्म॑ 

मे मगलाचर्श, वस्तुनिर्देश, प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द श्रथवा सर्ग के भ्रन्त में छन्द- 

परिवर्तन का नियम आदि। पाश्चात्य आलोचक महाकाष्य मे चार बातो का होना 

आवश्यक मानले है, वे है--(१) महदुह श्य (२) महष्च्चरित्र (३) महती घटना (४) समग्र 

जीवन का रसात्मक खिजरा | हद्गनट की परिभाषा में इन सबका निर्देश मिलता हैँ ।” 

ऋद्रट पहले रुयक्ति है जिन्होने महाकाव्य के कथानक में श्रलौकिक और श्रतिप्राकृत तत्त्वो की 

सत्ता को स्वीकार किया है । जेन--मंहाकाव्यों में ये तत्त्व बहुलता से मिलते हैं। प्रतिनायक 

का वर्शान भी रुद्रट को विशेषता है ! रुद्रट से पूरे प्रन्य किसी झाचार्य ने प्रतिनायक का 
बर्गोत नहीं किया है । 

रुद्रट के बाद के एक भ्रन्य आचाय मोजदेव है जिनन्‍्होने प्रपने भ्रस्थ 'सरस्वततीकण्ठा- 

मभरर' में महाकाष्य को चर्चा की हैं ।* उन्हीने मामह और दण्डी द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य- 

लक्षणो की ही पुनंरावृत्ति अपनी परिभाषा में की है. कोई नई सूचना उन्होने 

भोजदेव नहों दी है । उनके अनुसार महाकाष्य म्रे रस और भ्रलकारो का उचित समावेश 

होता हैं । उसका नायक चतुरोदात्त होता हैं श्रौर उसका उ्ं श्य चतुर्वंगं फल- 

भ्राप्ति होता हैं । उसमे मूस्स प्रतिमुख, ग्र्॑, अवसर श्ौर निर्वेहण--छत पाँच सन्षियों की 





(१) शंमूनार्यासह, हिन्दी महाकाध्य का ध्वकृप-विकास, पृ० ५४ 
(२) वक्यवच्छच प्रय्णेषु श्सालंकाश्सकरान । 

निवेशधन्ट्यनो चित्यपरी हारेशश सघृरय ।॥॥ 

खतुव॒ त्यंगंसम्पस्त सतुरोदासमापकम । 

अतुर्ज मंफल को न प्रबन्ध बाध्धवोयति ॥ 

सुख प्रतिमुख गर्भोा-वर्भशेश्य मनीविशि । 

ह्म्रृता निवहरण चेति प्रजन्ध पचसन्धय: 


१६ तेरहवीं-चौदहवीं शवाब्दी के जैन-संस्कुत-महाकान्‍्य 


योजना होती है । महाकाव्य न तो अधिक विस्तृत होता हैं श्ौर न सक्षिप्त । उसमे 
कर्रासुखद छदों का प्रयोग होता हूँ और सर्गान्‍्त में वत्त बदल जाता हैं । उसमे पुर, उपयन, 
राष्ट्र तथा देश की सम्पत्ति, समुद्र, ग्राश्नम झादि के चित्राद्भुन से रस में वृद्धि होती है । 
उसमे ऋतु, सत-दिन, सूर्य झौर चन्द्रमा के उदयास्त के वर्णोनों के द्वारा काल का चित्रश 
रस-पोषक होता हूँ'। राजकुमारी, राजकुमार, नारी, सेना, सेना के प्रगो का चातुयंपूर्रा 
संचालन तथा विधिध पाहो का वर्णन महाकाब्य में रसस्रोत को प्रयाहित करता है। 
उद्यानक्रीडा, जलकीडा, मधुपान, रतोत्सव, विप्रलम्म, विवाह, शव गार-वेष्टाएं, मन्त्र, 
दूतगमन, बुद्ध तथा नायक का अभ्युदय आदि वष्यं-विषय उसमे होने चाहिए । यदि कवि 
महाकाव्य में पर्वत, ऋतु, रात्रि भ्रादि का वर्णोन कर देता है तो फिर सम्मगरी आदि का 
यर्शान करना न करना उसकी इच्छा पर हैं । महाकाव्य में नायक के द्वारा प्रतिनायक का 
निराकरण होता है । प्रतिनायक के वश, पराक्रम, विद्या आदि का बर्शान भी महाकाव्य 
में होता है, क्योंकि ऐसे प्रतितायक की विजय से नायक का उत्कर्ष बढ जाता है । 

बारहवी शताब्दी मे बाग्मट ने अपने काव्यानुशासन मे महाकाव्य की परिभाषा मद्य 

इविस्तृतमसंक्षिप्त अव्यवत्त सुगन्धि ल | 

भिन्नसर्गान्तवस' जा काष्य लोकोउभिनन्दति ।। 

पुरोपवनराध्टरादिससुद्राभ्रमवरणंस: । 

देशसम्पत्यवस्धस्थ रसोत्कर्वाय कल्पते ॥॥ 

ऋतुराश्रिस्दिवा्कस्वूदयास्तभपकीतेन । 

काल. काय्येचु सम्पन्तोी रसपुष्टि नियच्छति ।। 

राजकन्याकुमारस्त्रोसेनासेनाडुभ छ्िसि । 

वात्राणां वरएंन काव्ये रसखोतो:घिलिष्ठति ॥॥ 

उद्यानसलिलक्री डासधुपानरतोत्सवा' ! 

विप्रलम्भा विवाहाश्य चेष्टा काब्ये रसावहा: ।। 

मम्जदुतप्रयाराजिनायकाभ्युदयादिशि । 

पुष्टि: पुरुषकारस्य रस काव्येषु वर्धति ॥ 

सायशास सवयविदोधाय विदु्षां सतस्‌ । 

यदि शेलतु शात्यादेबर्ं नेनेब तुष्यति ॥। 

गुरणत प्रागुपन्यस्प नायक लेन जिद्वियास । 

निराशरणभिस्येष मार्ग: प्रकृतिसुन्दरः ।। 

बंशवोध॑ न _तादीनि वरणंयित्या रिपोरषि । 

तज्जयात्नायकोत्कबंकयन बज घिनोति मः ॥। 

--भोज, सरस्वतीकण्ठा भररण, पंचस अ्रध्याय, श्लोक १२६-१३७ 


महाकाब्य का हतरूप १७ 


में दी हें) जिसमे निम्नलिखित विशेषताओों का वर्णन किया गया है--- 


बारणट (१) महाकाव्य सस्कृत, प्राकृत, भ्रपम्न श और प्राम्य-भाषाप्रों मे पद्यदद्ध रूप 


पे रवे जाते हैं। सस्कृत के महाकाव्य सर्गबद्ध, प्राकृत के प्राश्वासकबद्ध, भ्रपश्र'श 


के सन्धियद्ध तथा ग्राम्य-माषा के महाकाभ्य भ्रवस्कन्धकबद्ध होते हैं । 


(२) 
(३) 


आओ, 
(५) 
(६) 


व 
३. & 
लट अ>> 


(१० 


प 


(११) 


(१) 


उनमे सर्ग के भन्‍्त मे छनद को बदल दिया जाता है । 
उनके कथानक मे मुख, प्रतिमुख, गर्म, विमर्श तथा निर्वयहणा इन पाँच सन्धियों की 
योजना होती है । 
महाकाव्य का कलेवर सक्षिप्त नहीं होता । उसमे प्रसाद-गुण से युक्त पदावली 
ग्रपनाई जाती है । 
उसके सर्ग अ्रतिबिस्तीण नही होते । सर्गों की कथा परस्पर एक-दूसरे से सम्बद्ध 
होती है अर्थात्‌ महाकाव्य का कथातक सुसगठित झौर भ्रविश्वद्धुलित होता है । 
उसके आरम्म में मगलाचरण का विधान होता है। मगलाचरण तीन प्रकार 
का होता है--श्लाशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक श्लौर वस्तुनिर्दशात्मक । उसमे 
पूव-कबि-प्रशसा, सज्जनप्रशसा, दुर्जेन-निन्दा, कावब्य-निर्माण का प्रयोजन तथा 
वक्तव्य वस्तु के निर्देश का बर्तन भी कथानक प्रारम्म होने के पूर्व किया 
जाता है । 
उसके एक सर्ग में दुष्कर चित्रबन्ध-काव्य की योजना रहती है । 
उसके प्रत्येक सर्ग का अन्तिम पद्म कवि द्वारा ग्रसिप्रेत शब्द--श्री, लक्ष्मी, विष्रु 
श्रादि-- से श्रकित रहता है । 
उसका उह श्य चतुर्वंगंफलप्राप्ति होता है । 
उसपे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के चरित्र का वर्णन होता है। महाकाव्य का नायक 
चतुरोदात्त होता है । 
उसमे पंत, नगर, सागर ऋतु, चअन्द्रोदय, चन्द्रास्त, सूर्योदय, सूर्यास्त, 
उद्यानक्रीडा जलकेलि, मधुपान, सुरत, राजदरबार, दूतप्रेषण, सेनानिवेश, 
तंत्र प्राय सस्कृतत्राकृताष ऊन शपब्रास्य भाषानिबद्धभिन्नान्त्पव्‌ससर्गा श्वासकसन्ध्य 4- 
स्कन्धकबन्धम्‌, मुल्तप्रतिमुखगर्भ विभशं निज हरारूपसन्धिपंशकोपेतन, अ्रसंक्षिप्तप्रन्यम, 
झविवसबन्धस्‌, झनतिविस्तोणंपरस्परसम्बूद्सगंस, प्राशी्मस्कियाबस्तुनि देशोपक्रम- 
युतम्‌, वक्तव्यवस्तुप्रतिशातत्प्रयोजनोपन्यासक विप्रशसासज्जनदुर्ज न चिन्ता विवाक्सो पेतभ 
दुष्कर चित्राद्यकसर्गा झूसतम,  स्वाशित्र तवस्त्वद्धितसर्यान्‍्तमू, चतुवर्गफलोपेतम, 
चतुरोदाततनायकम्‌, प्रसिद्धतायकचरितस्‌, नयनागरसायरतु चन्द्राको दयास्तसमप्रोद्यान- 
जसलकेलिघघु पानतुरतबन्त्रदूतसन्पायासप्रमाणाजितायका प्युदमविवाहुबिप्रलं॑ सा अमन - 
चादिवर्णनोपेतम्‌ महाकाब्यस्‌ । 

--जारभट, फास्यानुशासस 


श्८ तेरहवीं-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


सैन्यप्रयाण, युद्ध, नायक का श्रम्युदय, विवाह, वियोग, भ्राश्षम, नदी श्रादि का 
वर्णोन होता है । 
वाग्मट की परिभाषा में प्रायः पूवंवर्ती आलंकारिको के कथनों की प्रुनरावत्ति 
की गयी है । उन्होने भ्रपनी परिभाषा मे जिन नवीन लक्षणों का समावेश किया है वे हैं- 
(१) महाकाथ्य के एक सर्ग में दृष्कर चित्रबन्ध-काव्य की योजना (२) प्रत्येक सर्ग के 
प्रन्‍्त मे कवि की विशिष्ट छाप तथा (३) सस्कृत के साथ-साथ प्राकृत, प्रपश्न श भ्रौर 
ग्राम्य-माषाओं में भी महाकाव्य की रचना होना । 
वाग्मट के समकालीन एक दूसरे महान्र श्राचार्य हेमचर्द्र सूरि हुए। उन्होने भी वाग्मट 
की तरह महाकाव्य के सम्बन्ध मे विचार करते हुए प्राकृत. श्रपश्र श॒ तथा ग्राम्य माषा के 
महाकाव्यो को भी ध्यान में रखा है । उन्होने भ्रपने काव्यानुशासन में सूत्र-रूप 
हेमअम्त्र में महाकाव्य की परिभाषा इस प्रकार की है .-- 
पद्ण प्राय सस्कृतप्राकृतापशञ्न शग्रास्यभाधानिथद्ध भिन्नाउन्‍्स्यवृत्तसर्गा श्वाससन्ध्यथ - 
स्कन्धकवम्धम्‌ सत्सग्धिशब्दा्थंव चिक्र्योपेत॑ सहाकाव्यम । 
इस सूत्र की वृक्ति उन्होंने इस प्रकार दी है-- 
छम्दो विशेषरखित प्राय: सल्कृतादिभाषानिय्ध भिन्नान्त्यव॒त्तेयं धासखूय 
सर्गाविभिनिर्भितम्‌, सुश्लिष्टमुक्षप्रतिमुखगर्भविभर्श निबंहणसन्धिसुन्दरम्‌, शब्दार्थ॑बेचित्रयोपेत 
सहाकाध्यम्‌ । 
हेमचन्द्र की परिभाषा मे सस्कृत महाकाव्य के संबद्ध होने, सर्गान्‍्त में छन्‍्द- 
परिवर्तन एव कथानक में पंचसन्धियो की योजना होने से सम्बन्धित नियम पूव॑वर्ती 
प्रालद्भारिको के श्रनुकरण पर हैं। उनकी परिभाषा में नवीनता यही है कि उन्होंने 
महाकाव्य मे शब्द-वंचित्र्य, भ्र्थ-वैचित्र्य एव उमय-वचित्र्य, इन वेचित्र्यों का होना श्रनिवाय 
माना है । किन्तु वृत्ति मे जब पाठक की हृष्टि शब्द-वेचित्र्य श्रादि की व्याख्या पर जाती 
है तो उसे कोई विशेष नवीनता दृष्टिगत नही होती । शब्दवेचिश्य मे) हेमचन्द्रसूरि 
ने महाकाण्य का आकार विशाल होने, विभिन्‍न सर्गों की कथा के हृढ सूत्र में सबद्ध होने, 
ग्रारम्म में श्राशीनेमस्कारवस्तुनिर्देशात्मक मगलाचररा के होने, वक्तव्य प्रर्थ के प्रतिशान, 
महाकाव्य-निर्माण के प्रयोजन, पूर्वकवि-प्रशसा, सज्जन-दुरजेन-स्वरूप-विधान, किसी एक सर्ग 
में दुष्कर चित्रकाव्य की योजना तथा प्रत्येक से के भ्रस्तिम श्लोक को पझ्पने भ्रभिप्राय, नाम, 
इष्टदेव के नाम भ्रथवा मंयलबोधक किसी भ्रन्य शब्द से चिह्नित करने का समावेश किया 
(१) शब्दवेचित््य यथा-अरसंक्षिप्तग्रन्थत्यं, झ्विवसवन्धत्य, ध्रमतिबिस्तीरपपरस्परसम्बद्ध- 
सर्गादित्य॑, ग्राशीनमस्कारवस्तुनिदेशोपक्रमत्य, वक्‍्तब्यार्थप्रतिशानतत्प्रयोजनोपस्यासकवि 
प्रशंसादुर्णणसुजनस्वरूपवदा वियाकयत्जं,. दुष्कर शित्रादिसर्येत्अं,. स्वाभिप्राधस्वनासेच्ट- 
नाससगलाडितसमाप्तित्वसिति । 


- हैमचसा, काव्यानुशासन, पश्राठवां प्रध्याय । 


महाकाब्य का स्वरूप १६ 


है । भ्रथृ-ब॑चित््य मे! उन्होने महाकाब्य का उद्देश्य चतुब॒ंगंफलप्राप्ति होता, नायक का 
अतुरोदात होता, उसमे रस-भाव का प्रविरल प्रवाह द्वोना, धर्म की विजय और प्थमें की 
प्राजय दिखाना, कथानक का सुस्रगठित होता तथा तगर, आश्वम, शैल, सैन्धावास, प्रणव, 
ऋतु, रात्रि, दिन, सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय. चन्द्रास्त, नायक, नायिका, कुमार, विविध 
वाहन (गज़, अश्य, पुष्पकविमानादि), मन्त्र, दूतप्रेषण, सेन्यप्रयाण, य्रुद्ध, नायक का 
प्रम्युदय, वनविहार, जलक्रीडा, मधुपान, मालापगम, रतोत्सव श्रादि का वर्णान होता-- 
इन बातो की गराना की है। उमयबंचित््य ३ के ग्रन्तगंत उन्होने रस के प्रतुरूप शब्दयोजना, 
श्र के प्रनुरूप छुन्द की योजना, समस्तलोकरजकता, सदलकारपूर्ण वाक्यो के प्रयोग, 
कथानक में विविध देश-काल-पात्न, चेब्टा एबं कथाओ्रो के बन का समावेश किया है । 

इस प्रकार हेमचन्द्र की परिभाषा मे श्रधिकतर पूर्ववर्ती आचायों द्वारा निदिष्ट 
लक्षग्गो की पुनरावष्ति ही की गई है । फिर भी उसमे कुछ नवीन सूचनाएं है। हेमचन्द्र की 
परिभाषा की प्रथम विशेषता यह है कि उन्होने महाकाव्य का उहँ श्य 'समस्तलोकरजकता' 
माना है। इसका श्रर्थ यह है कि महाकाव्य की भाषा अत्यन्त सरल, सुबोध और प्रसाद गुग 
से युक्त होनी चाहिए, प्रन्यथा महाकाब्य समस्त लोगो का मनोरजन कैसे कर सकेगा? दूसरी 
विशेषता यह है कि उसमे यह स्वीकार किया गया है कि कही-कही सस्कृत-महाकाव्यों में 
सगे की जगह आश्वासक में कथा का विभाजन मिलता है। महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में 
एक छुन्द का प्रयोग होता है, स्ग के श्रन्त में छन्द बदल जाता है, सभी सर्गों मे मिन्‍न- 
भिन्‍न छन्दर होते हैं, हस रूढ़ि को स्वीकार करके भी इसके श्रपवादों को स्वीकार किया गया 
है और कहा गया है कि कुछ महाकाव्यों जैसे रावशणवध, हरविजय, सेतुबन्ध ग्रादि में 
समाप्ति-पर्यन्त एक ही छन्द प्रयुक्त हुआ है । झ्रत* समस्त महाकाध्य मे एक छुन्द का प्रयोग 
मी दोप नही है | यह हेमचन्द्र की परिमाषा की तीसरी विशेषना है ।) हेमचन्द्र की 


(१) अ्रथंवेचित्य. यथा-चतु्थ ंफलोपायत्वं, चतुरोद्रासनायकत्वं,  रसभावनिरन्तरम्‌, 
विधिनिषेषव्युत्पावकत्वं, सुसू्नस विधानकत्ण,. नगराअमर्शलसंन्यावासारंवादिवरनम्‌, 


ऋतुरात्रिस्दिवाकस्तसयश्ग्द्रो दया दिवरण व, सायकवायिकाकुसार वाहना विवरण न, 
सन्त्रदूतप्रयाणस ग्रासाध्युदयादिबरणंन, वनविहार जलक्रीडासघुपानमानापगसर तोत्सवादि- 
जरंनसिति । 


--हैमचग्द, काव्यानुशासल, भझाढवाँ ध्रध्याय । 

(२) उभ्यवेधिव्य यथा-रसासुरूपसम्वर्भटक्न, . भ्र्थानरूपछुन्दस्त्थ,  समस्तलोकरजकत्व, 
सबलकारवाक्यस्थ, देशकालपात्रजेप्टाकथान्त रानघंजन मार्गदयानुवर्तत चेति । 

(३) प्रायो ग्रहणणात्‌ सस्‍्कृतभाषयाप्याश्वासकबन्धो हूरिप्रयोधादो न दुष्यति । प्रायों 
प्रहणादेव_ राजस्ाबध-हर विजय-सेतुबरघेध्यादित... समाप्तिपयंन्तमेकमेद. छुन्दों 
भवतोति । गलितकानि तु तत्र करपि विवग्धभाभमिभि: क्षिप्तानि इति तद़िदों भाषन्से । 

- हैमचम्द्र, काध्यानुआसन, श्ाठवां झ्रध्याय । 


२० तेरहवी-चौदहनीं शताू्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


परिभाषा की चौथी विशेषता उसका यह बताना है कि यदि मूल कथा में नगराणंव श्रादि 
महाकाव्यीय वर्ण्य-विषयों का समावेश न हो सके तो उनका समावेश प्रवान्तर-कथाओं में 
करके इस श्रभाव की पूति करनी चाहिए ।" आालोच्य युग के प्रनेक जैन-संस्कृत-महाकाव्य 
ऐसे हैं जिनमें महाकाव्यीय वर्ण्य-विधवों का समावेश मूल कथा में न होकर श्रवान्तर 
कथाझों में किया गया है। हेमचन्द्र की पाँचवी विशेषता यह है कि उन्होंने 'देशकालपात्र- 
चेप्टाकथान्तरानुषपजनम्‌' कह कर महाकाव्य में जीवन के व्यापक श्रनुभवों और युग के 
सम्पूर्ण चित्र को उपस्थित करने का निर्देश भी किया है । 
तेरहवी शताब्दी में श्रमरतन्द्र सूरि ने 'काव्यकल्पलतावृत्ति! नामक लक्षणा-वप्रन्थ 
लिखा । उसमे उन्होंने महाकाव्य की परिभाषा तो नहीं दी, किन्तु महाकाव्य के वर्ण्य-विषयी 
की सूची इन शब्दों मे प्रस्तुत की है-- 
राजा5मात्यपुरोहिती नुपदथ्‌ रामाडभज: सेन्यपो 
देशप्रामपुरोसरो 5व्यिसरिदुर्यामास्यरण्याथमा । 
थीवाहो जिरह स्वयंजरसुरापुण्पास्दुखेलारतस 
सम्त्रो दूतरसप्रयाराभृगयाश्वेभत्विमेन्दूदया: ॥।* 
चौदहवी शताब्दी में विश्वनाथ महापात्र ने सबसे ग्रधिक विस्तार के साथ महा- 
काव्य की परिभाषा दी है ॥3 यद्यपि महाकाव्य-सम्बन्धी उनकी परिभाषा से 
जिश्वनाथ कोई मौलिकता नहीं है, फिर भी उसकी महत्ता इस बात में है कि उससे 
पूव॑वर्ती श्रालकारिकों की परिमाषा की श्रपेक्षा ग्रधिक स्पष्टता और 
व्याख्यात्मकता है | विश्वनाथ द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार है-- 


झसरचन्द्र सूरि 


(१) तानि थ यवि कथाशरीरे न स्य॒ुस्तदा कथास्तरानवजनेनापि कतंव्यानीति प्रखक्षते । 
--काब्यानुशासत को हेसचम्व्र-कृत जिवेक-टोका, प्रध्पाय प्रष्टस । 

(२) झमरचन्द्र सूरि, काव्यकल्पलतावृत्ति । 
(३) सर्गबन्धो सहाकाध्यं तत्नेको नाथक' सुर । 

सद्व शः क्षत्रियों वाउपि घीरोवाशगुरपान्वित' । 

एकवबंशभवा मृपा: कुलजा अहयवो5पि वा ॥। 

श्वृद्धारवी रशान्तानासेको 5ड्री रस इष्यते । 

झडद्ानि सर्वपि रसा सर्वे माटकसन्धय: ॥॥ 

इतिहासोद्भवं दुत्त श्रस्थद्वा सज्जनाशयस्‌ । 

खत्वारस्तस्थ थर्गा: स्युस्तेष्जेक॑ थ फल भबेत्‌ ॥। 

झादौ ममस्क्रियाशोर्जा बल्तुलिदेश एवं था । 

क्वचिस्निन्‍वा खलादीनां सर्ता क्ष भुराकीतेन्ल ॥। 

एकव्समर्य : प्च रवसानेलम्यवत्तक: । 

नातिस्‍्वल्पा: सातिदीर्घा: सर्गा भ्रष्टाषिका इह 0 


सहाकाध्य का स्वरूप रहे 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 
(५) 


(६) 
(७) 


(८) 
(६) 


महाकाष्य की कथा सर्गों में विभक्त होती है । 

इसका नायक कोई देवता भ्थवा धीरोदात्त गुर से युक्त कोई सह शोल्पन्न क्षत्रिय 
होना चाहिए ॥ एक वश मे उत्पन्न अनेक राजा मी इसके नायक हो सकते हैं । 

इसमे पश्यूगार, वोर और शान्‍्त इन तीनो रसो में से कोई एक रस अर गी होना 
चाहिए और झन्य रस उसके झ्रग रूप मे झाने चाहिए। 

इसमें नाटक की सभी सन्धियों का समावेश होना चाहिए । 

इसका कथानक ऐतिहासिक होता है। यदि वह ऐतिहासिक न हो तो किसी सज्जन 
व्यक्ति से सम्बन्ध रखने बाला होना चाहिए । 

इसमे चार वर्गों ( धर्म, भ्रथं, काम, मोक्ष ) में से कोई एक वर्ग फल-रूय से होना 
चाहिए । 

इसके आरम्भ मै नमस्कार, आ्राशीवंचन झथवा वस्तुनिदेश के रूप में मगलाचरश्ग 
होना चाहिए। 

इसमे कही-कही खल-निन्दा और सज्जन-प्रशसा भी होती है । 

इसके सर्गों की संख्या श्राठ से भ्रधिक होनी चाहिए । सर्गों का श्राकार न तो बहुत 
छोटा और न भ्रधिक बडा ही होना चाहिए । प्रत्येक सर्ग मे एक ही ज्न्द का 


प्रयोग होना चाहिए और सर्ग का पर्यवसान भिन्नवृक्तक पद्यों से होना चाहिए । कही- 


सानावुसमय बयाउपि सर्ग: कश्चन दुश्यते । 
सर्गा:स्ते भाविसर्गस्प कथाय। सूचनं भवेत्‌ ॥। 
सन्ध्यासूयेन्द्र जनोप्रदोष ध्यास्तवासरा । 
प्रातमं ध्या कृमृगपाशेलतु वनसागरा ॥॥ 
संभोगविप्रलम्भो श्र मुनिस्थगेपुराप्वरा: । 
रसप्रयारोपयससन्त्रपुजओोवयादय : ।॥॥ 
वर्ण नीया ययायोग साज़भेपाज़ा भ्रमी इह । 
कवेव शसय बा मामानायकस्येसरस्थ था ।॥। 
नासास्य, सर्मोपावेषकथया सर्ग नाम तु । 
अ्स्मिन्ना्ण पुन सर्गा भवन्त्यास्यानसंशका ।। 
प्राकृतंनिभिते तस्मिन्सर्गा श्ाश्वाससंशका । 
छम्दसा स्कत्थकेनेतत्क्वचिब्सलितकर पि ।। 
अपला शनिवद्ध :स्मिन्‌ सर्गा कुडवकासिधा: । 
तथा पका शयोग्या निष्छ॒म्दांसि विविधास्पषि ।। 
भआधाजिभाषानियमात्‌ काब्यं सर्गेसमुत्यितस्‌ । 
एकार्थप्रवर पर्ध : सम्घिसामग्र यवर्जितस्‌ ।। 
--जिश्वनाथ, साहित्यवर्षश, परिच्छेव ६, श्लोक ३१५-३२८ 


२२ तेरहवीं-चौदहवी शताब्दी के जेन-संस्क्ृत-महा काव्य 


कही किसी सर्ग मे विविध छन्दो का प्रयोग भी हो सकता है । प्रत्येक सम के भ्रन्त 
मे भागामी सर्थ की कथा की सूचना होनी चाहिए । 

(१०) इसमे संध्या, सूर्य, इन्दु, राजि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, अध्याह्ष, मृगया, 
पबंत, ऋतु, बन, सागर, सयोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, युद्ध, युद्धयात्रा, 
विवाह, मन्‍्त्रणा, पुत्रोत्पत्ति श्रादि का यथावसर साज्भोपाज़ू बरणंन होना 
चाहिए | 

(११) महाकाथ्य का नामकरसा कवि, कथावस्सु, नायक अथवा किसी श्रन्य पात्र के नाम 
के आधार पर होना चाहिए और सर्गों के नाम सर्गंगत कथा के श्राधार पर होने 
चाहिए । 
विश्वताथ की इस परिभाषा मे पूर्ववर्ती प्रालकारिको से भिन्न निम्न बाते श्रौर 

जोडी गई हैं--- 

(१) प्रव॑वर्ती आलकारिकों मे नायक को सदाश्षय, चतुर श्रौर उदात्त होना ही प्राव्श्यक 
माना था उसके कुलीन क्षत्रिय या देवता होने की कोई शर्त नहीं रखी थी । विश्वनाथ 
ने सर्वप्रथम नायक का सद्व शोत्पन्न क्षत्रिय या देवता होना झनिवाये बताया हे । 

(२) पूब॑वर्ती झालकारिकों ने सर्गों को कोई सख्या निर्धारित नहीं की थी । विश्वनाथ ने 
सर्वप्रथम महाकाव्य मे कम से कम आठ सर्गों का होना झनिवाय्य बताया है । 

(३) सर्गों की लम्बाई के सम्बन्ध मे पू्ववर्तोी आचार्यों ने केबल यही कहा था कि वे झति- 
विस्तीरों न हो। विश्वनाथ ने उसमे यह शौर जोड दिया कि वे बहुत छोटे भी नहा । 

(४) विश्वनाथ ने पृव॑वर्ती प्राचार्यों के इस कथन को कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का 
प्रयोग होना चाहिए, स्वीकार करते हुए भी सर्वप्रथम यह कहा कि एक ही सर्ग मे 
नाना छुन्दों का प्रयोग मी दोष नहीं है । 

(५) पूर्ववर्ती भ्राचार्यों ने जिन वस्तु-व्यापारों के बर्णोन का निर्देश किया है, लगभग उन्हीं 
की सूची विश्वनाथ ने प्रस्तुत की है, किन्तु उन्होंने इतना और कहा है कि इनका 
वर्णान यथायोग (प्र सगानुकूल) श्रौर साड्भोपाडु होना चाहिए श्रर्यात्‌ उनका समावेण 
बलपूर्वक ग्रप्रासगिक रूप में नही करना चाहिए । 

सस्कृत के आालकारिको की विभिन्‍त परिभाषाश्रो पर बिचार करने के उपरान्त 

मारतीय दृष्टिकोश के अनुसार महाकाव्य के प्रमुख तत्त्वों का इस प्रकार रखा जा सकता है- 

(१५ मारतीय मान्यता के अनुसार महाकाव्य सर्गबद्ध हाना 

भारतीय दृष्टिकोश के चाहिए । हेमचन्द्र और वाग्मट के मत से वह आाश्वासकबद्ध भी हा 

प्रनुसार सहाकाव्य के सकता है| मह्गाकाब्य के सर्ग न अधिक लम्ब और न भश्रधिक छोटे 

प्रमुख्त तत्त्व होने चाहिए। विश्वनाथ को छोड़ कर प्रन्य श्राचार्यों ने सर्गों की 

सख्या और उनके नामकरण पर अपने विचार प्रकट नही किये । 

विश्वनाथ के अ्रनुसार महाकाव्य में कम से कम श्राठ सग होने चाहिए और सर्गों का नाम- 
करणा उनमे वण्ित कथा के भाधभार पर होना चाहिए । 


महाकाण्य का स्वरूप २३ 


(२) 
(३) 


(४) 


महाकाथ्य का कथानक भरसंक्षिप्त प्र्बात्‌ विशाल होना चाहिए । रुद्रट के भ्रनुसार 
कथानक का श्राघार कोई महती घटना होनी चाहिए । 

उसमे पाँच नताट्य-सधिय्रों की योजना होनो चाहिए जिससे कथानक का विस्तार 
सगठित झ्ौर व्यवस्थित हो सके । 


महाकाब्य का कथानक इतिहास और पुराश पर ग्राघारित ग्रंयवा परम्परा की दृष्टि 
से प्रख्यात एब सज्जनाश्रित होना चाहिए । रुद्रट के श्रतुसार महाकाव्य का कथानक 
उत्पाद्य (कविकल्पनाजन्य) भी हो सकता है। उतका यह मी कथन है कि यदि 
महाकाज्य का कथानक श्रनुत्पाच्च हो (€ ग्र्थात्‌ इतिहास या पुराण से लिया गया हो ) 
त्तो इतिहास-पुराणादि से केवल कथ्रापजर ही लेना चाहिए। शेष सभी बातें कवि 
को अपनी कल्पलो से रक्त-मास की तरह उस कंथापजर में मर कर महाकाव्य के 
शरीर का सुग्गरठित निर्माण करना चाहिए । ऐसा कथातक मी भनुत्पाद्य ही कहलाता 
है । रुद्रट का भ्राशय यह है कि कथानक चाहे उत्पाद्य हो या पनुत्पाद्य, उसमें कल्पना 
का उपयोग कवि को अवश्य करना चाहिए । 


रुद्रट और हेमचन्द्र के मत से महाकाव्य में भ्रवान्तर-कथाओ्रो की योजना भ्रवश्य होनी 
चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जीवन के गम्भीर और व्यापक अनुभवों को उपस्थित 
करने में सुविधा रहती है । श्रन्य भ्राचार्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ नही लिखा है । 


महाकाव्य में प्राकृतिक हश्यों, जीवन के विविध व्यापारों एवं परिस्थितियों के विशद 
बणेन होने चाहिए। सभी आचार्यों ने कण्यं-विषयों की सूची प्रस्तुत की है। इनमे 
सूर्य, चन्द्र, दिन, रात्रि, प्रात'काल, मध्याह्कन, संध्या घट-ऋतु, पर्वत, वन, नगर, 
सागर, भ्राश्रम, महभूमि, द्वीप, देश, वापी, तडाग, नदी, उद्यानक्रीडा, सलिलक्रीडा, 
मधुपान, रतोत्सव, सगीतगोंही, दूतीवचन, मान, मानापगम, असतीचरित्र, सयोग, 
वियोग, स्वग मुनि, यज्ञ, विवाह, कुमारजन्म, मन्त्रणा, दूतप्रेषण, सेनाप्रयाण, 
स्कन्धावार, ब्यूहरचना, नगरावरोध, नागरिक-क्षोम, युद्ध, नायक-विजय, मृगया, 
वाहन पभ्रादि की गणना की गई है।ग्राचार्य हेमचन्द्र के ग्रनुसार यदि मूलकथा मे इन 
समस्त वष्यं-विषयो का समावेश न हो सके तो उनका समावेश श्रवान्तर-कथाश्रो मे 
करना चाहिए । भोजदेव का मत है कि एक महाकाव्य में इन समस्त विषयों का 
समावेश करना कठिन है, अत: कवि यदि महाकाव्य में काल (दिन, रात, प्रात, 
मध्याह्ष, ऋतु श्रादि) का वर्णन कर देता है तो फिर देश (नगरी, देश, वन, आश्रम, 
मरुभूमि, ढीप ग्रादि का वर्णोेन करना न करना उसकी इच्छा पर निर्मर करता है । 
इस प्रकार भोज के मत से काल-वर्णन तो महाकाब्य के लिए आवश्यक है, किन्तु 
देश-वर्शन उसमें न हो सके तो कोई दोष नही है । प्रमरचन्द्र सूरि ने इन वण्ये- 
विषयों के भी उपवण्यं-विषय बता कर इस प्रसग को बहुत विस्तृत कर दिया है । 
पट-ऋतु-वर्णो न-प्रसग मे प्रत्येक ऋतु का वर्शन करते समय क्या-क्या वर्णन करने 
चाहिए, इसका निर्देश इन पंक्तियों में किया गया है-- 
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तेरहवीं-चौदहवी शताबू्दां के जेन-संस्कृत-महाकाव्य 


सुरभौ दोलाकोकिलमसादतसूर्यगतितरदलोइमेदा. । 
जातीतरपृष्पलयाम्‌सजरी जमर कजूतरा. ! 

प्रोल्मे पाटलसल्लोतापसर परथिकशेजवाताल्य । 
सबतुप्रपाप्रपास्त्रोमृ गतृष्ण्णभाविफलपाका: ॥। 

वर्धातु घनशिखिस्मयहुंसनमा पद्भूकन्दलोदमेदों । 
जातीकवम्बकेतक ऋठका5निलनिस्नगाहुलिप्रीति: ॥॥ 
शरदीन्वुरविपटत्व॑ जलाच्छुता गस्तिहंस बृषदर्पा: । 
सप्तस्छदपद्ससिताछरधान्यशिखिपक्षमदपाता ॥। 
हेमन्ते बिनलघृता शोतयवस्तस्वमतबकफहिसानि । 
शिशिरे शिरीषथूमाहिकुन्वाम्बुजदाहा|शजिरतोस्कर्षा: ।! 


इस प्रकार उन्होने देश, ग्राम, पुर, सरसी, ग्रब्धि, सरिता, उद्यान, शैल, अरण्य, 
झ्राश्षम, मन्त्र, दूत, युद्ध, प्रयाणा, मृगया, श्रश्व, गज, सूर्य, चन्द्र, विवाह, विरह, 
स्वयवर, सुरापान, पुष्पावचय, जलकेलि श्रौर सुरत के उपवर्ण्य-विपयों का विस्तृत 
वर्स न किया है । 


रुद्रट और विश्वनाथ महाकाव्य में अ्रतिप्राकृत और अलौकिक तत्त्वों का होता 
झ्रावश्यक मानते है। पर रुद्रट का साथ-ही-साथ यह मी कहना है कि महाकाव्य में 
अलौकिक और श्रतिप्राकृत कार्य मानव द्वारा सम्पादित नहीं दिखाने चाहिए | जहां 
ऐसा करना ही हां वहाँ दिव्य शक्तियो-देवता, राक्षस, मन्धवे, यक्ष, व्यस्तर आदि 
की सहायता लेनी चाहिए। विश्वनाथ महाकाव्य मे देवता का मी नायक होना 
उच्तित मानते है शौर उनके अनुसार उसमे मुनि और स्वर्ग का बर्शान भी होना 
चाहिए | देवता श्ौर स्वर्ग तो भ्रलौकिक होते ही है, मुनियों में भी अ्रतिप्राकृत 
शक्तियाँ होती है । 

महाकाब्य का आरम्म क्रिस प्रकार किया जाए, इस सम्बन्ध में मामह और भोजदेव 
मौन हैं । दण्डी के अनुसार महाकाव्य के आदि में श्राशीवेचन, नमस्क्रिया तथा वस्तु- 
निर्देश का निर्देश होना चाहिए । रुद्रट महाकाव्य के आरम्भ ,सें सन्‍नतगरी-वर्रान 
तथा नायक के वश को प्रशसा ग्रावश्यक समझते है । वाग्मट, हेमचन्द्र और विश्व- 
साथ आशीवेचन, नम॒स्क्रिया तथा वस्तुनिर्देश के साथ-साथ खलनिन्दा और 
सज्जनशसा मी भ्रावश्यक्र मानते है । वाग्मट श्रौर हेमचन्द्र ने वक्तव्य विषय का 
प्रतिज्ञान तथा काव्य-रचना वा प्रयोजन बताना मी महाकाब्य के आरम्म में ग्रावश्यक 
माना हूँ । 

महाकाव्य के भ्रन्त के सम्बन्ध मे रुद्रट और हेमचन्द्र को छोड कर. श्रन्य श्ाचार्यों ने 
कुछ नही कहा है। हेमचन्द्र का कथन है कि महाकाव्य के अन्त से कवि को अपना 
उद्द श्य प्रकट करना चाहिए, भझपना तथा अपने इृष्टदेव का नाम व्यक्त करना चाहिए 
भौर मंगलवाची शब्दों का प्रयोग करके महाकाव्य की समाप्ति करनी चाहिए । 


अह्यकाध्य का स्वरूप है 


स्पष्ट है हेमचसा मे जेन-महाकाव्यो को देख कर ही यह निमम निर्धारित किया है। 
जैम-महाकाध्यों मे प्रस्थ के प्न्‍्त में कविन्परिलय, गुरु-पश्म्परा भ्रादि का वर्णान 
मिलता है। रुद्टट को इस प्रकार का उपसहारात्मक वर्णन प्रमीष्ट नही है। 
उनके ध्रनुंसार नायक का पश्रभ्युदय दिखा कर महाकाव्य की समाप्ति कर देनी 
चाहिए। 


(१० ) सर्ग-समाप्ति के सम्बन्ध में विश्वताथ झौर वाग्मट को छोड़ कर भन्य भाचार्यों 


(१३) 
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ने कुछ नहीं कहा | विश्वनाथ का कथन है कि सं के ग्रन्त में भ्रगले सर्ग 
की कथा की सूचना दी जानी चाहिए श्रौर वाग्मट का मत है कि प्रत्येक सर्ग 
का ग्रस्तिम पद्म कविद्वारा श्रभिप्रेत शब्द>श्री, लक्ष्मी स्‍श्रादि--से श्र कित रहना 
चाहिए । 

महाकाज्य के नामकरण के सम्बन्ध से विश्वनाथ को छोड कर प्रन्य सभी शझ्राचाय 
मौन है। विश्वनाथ के श्रनूसार महाकाव्य का नामकरण कंवि, कथावस्तु प्रथवा 
चरितनायक के नाम पर होना चाहिए । 

महाकाव्य में नायक का स्थान प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है । दण्डी, प्लोज, बाग्मट 
गौर हेमचन्द्र के प्रनुसार नायक को चतुरोदात होना चाहिए। मामह नहाकाव्य 
के नायक को कुलीन, वीर श्रौर विद्वान होने के साथन्साथ विजयी होना मी 
गवश्यक मानते है। उसके मतानुसार नायक का बंध महाकाब्य में नहीं दिखाना 
चाहिए । रुद्रट के प्रनुसार नायक त्रिवर्गों में से किसी एक वर्ण का, सर्वेगुण- 
सम्पन्न, शक्तिशाली, नीतिज्ञ, प्रजापालक भौर विजयी होना चाहिए। विश्वनाथ 
देवता अथवा धीरोदात्त गुणों से युक्त उच्चकुलोत्पन्न क्षत्रिय को नायक बनाना 
उचित मानते है । उनके प्रनुसार महाकाव्य में एक वश में उत्पन्न प्रनेक राजा 
भ्रथवा उच्च कुलो मे उत्पन्न अनेक राजा भी नायक हो सकते है । 

रुद्रट के ग्रमुसार नायक की तरह प्रतिनायक भी महाकाव्य में प्लावश्यक है । उसके 
कार्य-कलाप ऐसे होने चाहिए जिनसे नायक को क्रोधाग्नि भड़क उठे झ्ौर वह 
प्रतिनायक पर ग्राक्रमण कर दे | प्रतिनायक का भी वीरतापूर्वक नायक का सामना 
करता हुप्रा दिखाना चाहिए। 


नायक, प्रतिनायक के श्रतिरिक्त महाकाव्यों में भ्रन्य गोख पात्र भी होते हैं। भामह, 
दण्डी, रुद्रट, वाग्मट, हेमचन्द्र तथा विश्वनाथ ने मन्त्र-दूत-प्रयाणा भ्रादि की चर्चा 
झावश्यक बताई है श्रर्थात्‌ महाकाव्य में मन्‍्त्री, दूत, सेनिक, सेनापति भ्रादि महा- 
काव्य के गौर पात्र होते हैं। मोज मे इन पात्रों मे राजकन्या, कुमार तथा 
कुमारपत्नी का समावेश झौर किया है भ्रौर कहा है कि गौण पात्रों की सम्यक्‌ 
योजना से कथा मे रस-स्रोत प्रवाहित होने लगता है । इस सम्बन्ध मे सबसे श्रध्िक 
विशद वरोन भ्रमरचस्द्सूरि का है । उन्होंने राजा, भन्‍्त्री, पुरोहित, रानी, 
राजकुमार, दूत, सैनिक ग्रादि पात्रो का समावेश करना तो महाकाण्य में ग्रावश्यक 
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तैरहवी-जौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


माना ही है, इन पात्रों की स्वभावगत विशेषवाओों का विशद वर्णन भी किया है । 
इतमे से कुछ पात्रों की स्वभावगत विशेषताएं पाद-टिप्पणी में दी जा रही है।" 
महाकाशथ्य के मूल तत्त्वो में रस का स्थान सर्वप्रमुख है। सभी ग्रा्तार्यों ने महाकाव्य 
में लव रसो का विधान झनिवार्य बताया है। किसी विशेष रस को उन्होंने प्रधानता 
नहीं दी । विश्वनाथ ने रस का क्षेत्र सीमित करते हुए कहा है कि महाकावग्य में 
श गार, वीर प्रौर शान्त मे से कोई एक रस' प्रधान तथा ब्रन्य रस गौरा रूप में 
प्रस्तुत किये जाने चाहिए । 

रुद्रट, वाग्मट श्रौर विश्वनाथ के घतिरिक्त सभी प्राचायों ने श्रलकारों की गणना भी 
महाकाध्य के प्रमुख लक्षणों में की है । भामह ने 'सालकार', दष्डी ने 'सदलकृतिम्‌, 
भोज ने 'रसालकारसकरान्‌” तथा हेमचन्द्र ने 'सदलकारवाक्यत्व' कह कर महाकाव्य 
में प्रलकारो की योजना प्रावश्यक मानी है| सस्क्ृत के परवर्ती महाकाव्य तो 
वार्वेदरध्य भौर पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं, फिर भी भ्राश्चयं है कि रुद्रट, 





(१) 


सप--नपे विधानय शक्तिबंलं तस्करताक्षय । 
प्रजाशास्ति प्रजारागो घरंकामार्ेतुल्यता ॥ 
प्रयाशरणलडद्भादिशस्त्राण्यरिपशाजय । 
प्ररिनाशो<रिशेलादिवालो5रिप्रशूस्थता ॥। 
महः भ्रीवामकोर्त्याद्ा मुशौघा रूषवरशांगम्‌ । 
मानवा मौलितो वर्ण्या: देवाश्चरशत' पुन ।। 


प्रहामात्व--महामात्ये लय: शास्त्र स्थयं बुद्धिशभीरता । 


प्रोहित (५६), रानी (१७-५६), कुमार (६०) सेनापति (६१ 
की स्वभावगत विशेषताएं कोष्ठाडिल श्लोकों में बिल हुई हैं; 


शक्ति शस्त्रमलोभत्वं जनरागो विवेकिता ।। 
मन्त्री भक्तो महोत्साह: कृतों धातिकः शुचि । 
प्रककंश कुलीनश्च स्मृतिन्त खत्यमाधथक ॥ 
विनीत' स्थृललक्षश्ला थ्यसनो वृद्धसेवक । 
प्रक्षद्र सरवसम्पन्नः प्राश शुरोडचिरक्तिय. ।॥॥ 
राजा परोक्षित संर्वोपधासु नि्देशम । 
राजाधंस्वार्थलोकायंकारको निस्पृह, शमी ।॥ 
प्रमोघधवचचन' कल्ब पालिताशेबदर्शन' । 
पात्रोचित्येत सर्वश्र नियोजितपदकम ॥। 
धान्वोक्षिकीत्रयीबार्तादण्डती तिक्तअ्म : । 
ऋ्रमागतों वरिक्षषृत्रों भवेद्राज्यवियृद्धये ॥॥ 
--प्रमरचखरत्रि, काम्यकल्पलतावत्ति, श्लोक ४७-४५ । इसी प्रका? 
), हत (७३) श्रावि 
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(१७ 


(९८ 


) 


कि 


बारसट और विश्वनाथ ने भलकारों की गणना महाकाण्य के भनिवाये तस्वो मे क्‍यों 
नहीं की ? 


भारतीय मान्यता के प्रनुसार महाकाश्य का छन्दोबद्ध होना भ्रावश्यक है । छदप्रयोग 
के सम्बन्ध में मामह और रुद्रट ने कुछ नहीं कहा है। दण्डी के भ्नुसार महाकाव्य 
का छन्द श्रव्य प्रथवा श्र तिमधुर होना चाहिए प्रौर सर्गास्त में उसे बदल कर भिन्न 
छुन्द का प्रयोग करना चाहिए । मोज “श्रज्यवृत्तम' तथा “भिन्नसर्मान्तिवृत्तम्‌', 
बाग्मट और हेमचन्द्र 'भिन्नान्त्यवृत्त तथा विश्वनाथ 'एकवृत्तमये: पद्च॑ रबसाते5 
न्यवुत्तक॑ ' कह कर दण्डी का हो भ्रनुकरण करते हैं। इस सम्बन्ध में हेमचन्द्र ने 
इतना झौर कहा है कि छन्दों का डुनाव श्रथे के पनुकल होना चाहिए भौर समस्त 
काव्य मे एक छुन्द का प्रयोग भी दोष नहीं है। विश्वनाथ भी दण्डी के छुन्द- 
सम्बन्धी नियम के श्रपबाद स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि कहीं-कही एक ही 
सर्ग मे विविध छुन्दों का प्रयोग मी हो संकता है + 


महाकाब्य मे उदात्त भाषा का प्रयोग होना चाहिए। प्रग्निपुराण महाकाब्य मे 
समस्त रीति (बंदर्भी, गौडी, पाचाली |, गुण (प्रसाद, माधुय, श्रोज) एवं प्रलकारो 
से युक्त भाषा का प्रयोग समीचोन मानता है । श्र्थात्‌ प्रसग के प्रनुसार माधुयं, 
प्रसाद श्रौर भ्रोज ग्रुणवाली, वंदर्मी, गौड़ी भ्रौर पाचाली रीतिवालो तथा प्रलकृत 
भाषा का प्रयोग महाकाब्य मे होना चाहिए। भामह उसमे साहित्यिक भाषा का 
प्रयोग उचित सममते है | उनके मत से महाकाथ्य मे ग्रास्य शब्दों का प्रयोग नहीं 
होना चाहिए! भोज महाकाव्य की भाषा को प्रसगानुकूल तीनो शब्दर्शाक्तयों 
( प्रमिधा, लक्षणा, व्यजना ) से युक्त होने पर बल देते हैं। दण्डी और हेमचन्द्र 
महाकाब्य मे ऐसी माषा का प्रयोग उचित समभते हैं जिससे महाकाब्य समस्त लोक 
का रजन कर सके । इसका प्मर्थ यह है कि महाकाब्य की भाषा सरल और 
बोधगम्य होनी चाहिए तमी उससे समस्त लोक का रजन हो सकेगा । हेमचन्द्र 
महाकाव्य की माषा की दूसरी विशेषता “रसानुरूपसन्दर्भस्व' बताते हैं जिसकी 
व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि महाकाव्य मे रति के प्रकर्ष के लिए कोमल, 
उत्साह के प्रकष के लिए प्रौढ़, क्रोध के प्रकर्ष के लिए कठोर एवं शोक के प्रकर्ष के 
लिए मृदु पदावली का प्रयोग करता चाहिए | भाश्चय की बात है कि एक प्रोर तो 
हेमचन्द्र भाषा का गुणा समस्तलोकरजकता' मानते हैं तो दूसरी शोर महाकाष्य 
के एक सर में दृष्कर चित्रवन्ध भी भ्रावश्यक बताते हैं । दुष्कर चित्रबन्ध मे भाषा 
प्रसाद-गुणा-य्रुक्त कस रह सकेगी ? बाग्मट ने भी महाकाध्य के एक सर्ग में दृष्कर 
चित्रकाब्य की योजना को भावश्यक बताया है। इन समस्त मतों पर विज्ञार करने 
से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महाकवि का भाषा पर भ्रसाघारण 
अधिकार होना चाहिए भौर उसमे सरल से सरल तथा दुरूह से दुरझ॒ह भाषा का 


रेद तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। महाकाव्य के कलेवर में कवि के माघाधिकार 
की भ्रभिव्यक्ति होनी चाहिए ! 

(१६) भारतीय आराधायों ने महाकाव्य का उद्देश्य धर्म, भ्र्थं, काम, मोक्ष इन चारो 
पुरुषायों की प्राप्ति माना है, किन्तु उनमे भ्रकेले विश्वताथ ही ऐसे ब्यक्ति हैं जो 
इन चारो पुरुषार्थों मे से किस्सी एक की प्राप्ति को ही महाकाव्य का लक्ष्य 
मानते हैं । 


महाकाव्य-विषयक पाश्चात्य माम्यताएँ -- 


प्राचीन भारतीय प्राचार्यों द्वारा निर्दिष्ट महाकाध्य के लक्षणों और तस्वों पर 
विचार कर लेने के उपरान्त भ्रब हम महाकाव्य-सम्बन्धी पराश्चात्य मान्यताझों पर भी 
विच्वार करना उचित समभते हैं जिससे महाकाब्य के सार्वजनीन और सार्वभौम लक्षण 
निर्धारित किये जा सके । 
पाश्चात्य साहित्य में महाकाथ्य को '(एपिक' कहां गया है। पश्चिमी विद्वानों में 
सर्वप्रथम श्ररस्तू ने महाकाव्य के सिद्धान्तों का विवेचन किया है। उसके अ्रनुमार महाकाव्य 
काव्यानुकृति का वह भेद है जिसका रूप समाख्यानात्मक हो, जिसमें एक 
ध्ररस्तु छत का प्रयोग किया गया हो, जिसमे उच्चतर कोटि के व्यक्तियों का चरित्र 
वशित हो, जिसकी सीमाए' विस्तृत हो शौर जो प्रनेक घटनाओं के उचित 
समावेश के कारण घनत्व श्रौर गरिमा से युक्त हो ।" प्ररस्तु ने महाकाव्य के चार तन्व 
माने हैं“ (१) कथावस्तु (२) चरित्र (३) विचारतत्व (४) भाषा। अरस्तू के भ्रनुपार 
महाकाव्य की मूल विशेषताए' इस प्रकार हैं--- 
(१) वह प्रर्यात (जातीय दन्त-कथाओो श्रथवा ऐतिहासिक घटनाओं पर आश्चित) होता 
है । एक ग्रोर वह शुद्ध इतिहास से भिन्न होता है, दूसरी श्रोर वह सर्वथा काल्पनिक 
भी नही होता । उसमे यथार्थ की भ्रपेक्षा श्रेष्ठ जीवन का चित्र रहता है ।* 


महाकाव्य का भ्राकार विपुल और वैविध्यपूर्ण होता है। उत्तमे श्रपती सीमाओं का 
विस्तार करने की बडी क्षमता होती है. क्योकि नाटक (ट्रेजेडी) की भाँति वह 
देश-काल-सम्बन्धी सीमाश्रो मे परिबद्ध नही होता । उसमे एक ही समय घटित होने 
वालो झनेक घटनाश्रों का सहज समावेश हो सकता है जिनसे महाकाव्य को घनत्व 
आर गरिभा प्राप्त होती है श्लौर उधर शप्रनेक उपाण्यानों ( भ्रवान्तर-कथाओं ) के 
नियोजन के कारण रोचक वंविध्य उत्पन्न होता है, परन्तु फिर भी यह विस्तार 
प्रनियन्त्रित नही होना चाहिए | उस पर भी वही नियन्त्रण होना चाहिए जो नाटक 
(ट्रंजेडी) के कथानक पर होता है श्रर्थात्‌ उसमे नाटक के वस्तु-सगठन के सभी 


नीयत 
ल्‍श्ठ 
लता 


(१) भरस्तू का कावब्यशास्त्र, सम्पादक मगेस, प्ृ० १२७ 
(२) प्ररस्‍्तू का काव्यशास्त्र, सम्पादक सगेख, पृ० १२८ 
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(३ 


बारी, 


(४ 


3 ज>ज्कन्‍ननी. 


(६) 


प्रन्तरंग झौर प्रमुख श्रंग होने चाहिए । उसका पब्रायास भी इतना होना चाहिए कि 
झादि श्रौर भ्रवतान एक ही दृष्टि की परिधि में श्रा सकें ।" 

भ्राकार को विषुलता भोर घटनाओों की बहुलता के रहते हुए भी मंहाकांध्य का 
आाघार भझादि-मध्य-प्रबसानयुक्त एक ही समग्र औ्रौर पूर्ण कार्य होना चाहिए । 
इतिहास और महाकाब्य मे यही मूल भप्रस्तर है। इतिहास एक कालखण्ड को और 
उस कालखण्ड मे एक या प्रनेक व्यक्तियों से सम्बद्ध सभी चटनाभो को उपस्थित 
करता है. ये घटनाएँ परस्पर प्रसम्बद्ध हो सकती हैं प्रौर इसके परिशाम भिन्‍न हो 
सकते हैं। परम्तु, महाकाध्य समी घटनाग्रो को ग्रहण नहीं करता। वहू ऐसी 
घटनाभ्रों को ग्रहण करता है जो परस्पर सम्बद्ध हो और जिनका परिणाम एक हो । 
कुशल महाकाश्वरक्ार एक प्रमुख कार्य को लेकर ग्रनेक्त सम्बद्ध घंटनाओों भौर 
उपाख्यानों के रूप गुम्फित करता है, जिससे कथानक को ग्रनेकता में एकता स्थापित 
हो जाती है। विविधता और व्यापकता महाकाब्य के कथानक के प्रमुख गुर हैं, 
किन्तु एकान्विति उसका प्राणतस्तु है। साराश यह है कि महाकाब्य का कथानक 
व्यापक, वेविध्यपूर्ण, सुसगठित एवं झ्न्वितिपर्ण होना चाहिए ।* 

नाटक (ट्रं जेडी) के वस्तु-संगठन के भ्रन्य गुण पूर्वापरक्रम, संभाव्यता तथा कुंतृहल 
भी महाकाब्य में यथावत्‌ विद्यमान रहते हैं। समाव्यता (असमव बातों के वर्णान) 
की परिधि यहाँ ग्रपेक्षाकृत व्यापक हो जाती है । उसमे प्रध्यक्ष प्रस्तुति के भ्रमाव तथा 
दाधारफलक के कारण ग्रतिप्राकृत तत्व के लिए ग्रधिक श्रवकाश रहता है। नाटक 
(ट्रेजेडी) में तो भ्रतिप्राकृत तत्व को रगमच के भौतिक उपकरणों मे बाँधना दुष्कर 
है, किन्तु महाकाव्य को दिगमन्‍तध्यापी कल्पना में वह सहज ही बंध जाता है भौर 
उसके विपुल समाख्यान-प्रवाह में वह सहज ही भ्रहृश्य हो जाता है। प्रतः कुतूहल के 
लिए महाकाव्य में स्वामावत ग्रधिक प्रवकाश रहता है ।ट 

महाकाव्य समाख्यान-का्य है। भ्रत उसकी कथावर्सान-शैली मूलत' समाख्यानात्मक 
ही होती है, जिसमे कवि कथा का प्रपनी श्रोर से अप्रत्यक्ष शैली में बन करता है, 
परन्तु इसका यह श्र नही कि कवि स्वय बराबर हमारे सामने बना रहे और सब 
कुछ प्रपनी झ्लोर से ही कहे । परोक्ष समाख्यान-शैली से भी प्रधिक प्रत्यक्ष नाटकीय 
शैली महाकाव्य के लिए उपयुक्त है ।* श्रर्थात्‌ ग्ररस्तू के मत से महाकाब्य की 
समाख्यान-शैली में नाटकीय शैली का भी सामजस्य होना चाहिए । 

महाकाब्य मे मूल कथा और उपाख्यानों के प्रतिरिक्त विविध बस्तुओं और पात्रो के 


(१) प्रर॒ल्‍्तु का काव्यशास्त्र, सम्पावक डा० नमेल्र, १० १२८ 
(२) धरस्तू का काव्यशास्त्र, सम्पादक ३० नगेन्द्र, पृ० १२८ 
(३) प्रश्स्तु का काव्यशास्त्र, सम्पावक डा० नगेल, पृ० १२६ 
(४) भ्ररस्तु का काव्यशास्त्र, सम्पादक डा० तगेन्द्र, १० १३१ 


नी 


ा 


तेरहबी-चौदह॒वी शताब्दी के ज॑न-सस्कृत-महाकाब्म 


माव-अनुमावों का वशंत भी होना चाहिए। महाकाव्य के कथानक को सुसगठित 
रूप देने के लिए कवि नायक के जीवन की प्रमुख घटनाओ्रों को ही च्ञुनता है, 
किन्तु जीवन के सर्वाड्भपूर्ण चित्रण के लिए वह विविध घटनाझों का वर्णन प्रवश्य 
करता है, जैसे समुद्री पोतो की सूची या इसी तरह के भ्रन्य विवरण । नाटक [ट्रें जेडी ) 
की तरह महाकाव्य में भी जीवन के विविध व्यापारों जैसे युद्ध, क्रान्ति, भ्रम्वेषण, 
बुर्धटना, विनाश झ्रादि का वर्णान होना चाहिए । इन बातो से महाकाब्य में समग्र 
जीवन के रूपों और पक्षों का वेविध्य दिखाई पड़ता है ।* 
प्ररस्तू के भ्नुसार प्रनुकरण-रूप काण्य के दो प्रयोजन हैं-- (१) ज्ञानार्जन या शिक्षा 
प्रौर (२) धानन्द । उसके शब्दों में “प्रारम्भ में वह (मनुष्य) प्रनुकरण के द्वारा 
ही सीखता है। श्रनुकृत वस्तु से प्राप्त प्रानन्द भी कम साब्बभौम नहीं। ्रनुमव 
इसका प्रमाण है कि जिन वस्तुभ्रो के प्रत्यक्ष दर्शन से हमे क्लेश होता है उन्ही की 
यथावत्‌ प्रकृति का भावन श्राह्बादकारी बन जाता है जैसे किसी भ्रत्यम्त जघन्य पशु 
ग्रथवा शव की रूप-भाकृति का उदाहरण लिया जा सकता है ।'” ज्ञानाजन और 
प्रानन्द ये दोनों प्रयोजत सामान्यत पृथक्‌ होते हुए भी तत्त्व-रूप से एक हो जाते 
हैं । क्योकि शिक्षा ओर ज्ञानाजन भी साध्य न होकर आनन्द का साधन हो तो है । 
अरस्तू ने महाकाव्य का प्रयोजन नाटक (ट्रेजेडी) के समान ही माना है । ट्रें जरी 
का एक और प्रयोजन है मानव-मन का विरेचन (परिशुद्धि) भौर शान्ति | यह 
उद्ं श्य महाकाव्य का भी साना जा सकता है। इस प्रकार प्ररस्तू के अश्रनसार 
महाकाव्य का उहंश्य शिक्षा देकर मानव को श्रासन्द प्रदान करना है जिससे 
उसके मत की परिशुद्धि होकर उसे शान्ति मिल सके | 
महाकाव्य के पात्रों के सम्बन्ध में प्ररस्तू ने स्वतन्त्र विवेचन नहीं किया, किन्‍त 
चरित्र-बित्रण की हृष्टि से नाटक (ट्रंजेडी) श्रौर महाकाव्य को समान बताते हुए 
उसने कहा है--महाकराव्य श्रौर ट्रं जेडी मे यह समानता है कि उसमे उच्चतर कोटि 
के पात्रो की पय्बद्ध भ्रनुकृति रहती है ।* इससे स्पष्ठ है कि जो विशेषताएं ट्रं जेडी के 
पात्रों भे होती है वे ही महाकाव्य के पात्रों में होती चाहिए । नाटक । ट्े जेडी ) 
के पान्नों की श्रस्तू ने निम्न विशेषताएं बतायी है+- 

(१) वे भद्र होने चाहिए (२) वैमवशाली, यशस्वी भौर कुनीन होने चाहिए । 
(२) सहज मानव-गुणो (गुण-दोपो) से विभूषित होने चाहिए, जिनके 
सुख-दु,ख के साथ सहृदयो का तादात्म्य हो सके और (४) सब मिलाकर 
उच्चतर कोटि क्षे भ्र्थात्‌ उदात्त होमे चाहिए । 

(१) भरस्तू का काव्यशास्त्र, सम्पारक ह० नगेन्द्र, पृ० ६२ 

(२) प्ररस्तु का काव्यशास्त्र, सम्पादक डा० नगेसा, प० १४ 

(२) पभरस्तु का काश्यशास्त्र, सस्पादक डा० नगेना, पृ० १८ 


महाकाध्य का स्वरूप ३१ 


(६ ) भ्ररस्तू ने महाकाव्य की शैली पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। उसके अनुसार महाकाव्य 


(१०) 


की शैली का पूर्ण उत्कर्थ यह है कि वह प्रसन्‍्न हो, किन्तु क्षुद्र (यरिभाहीन)न हो । 
भ्र्भात्‌ प्रसाद गुण भौर गरिमा उसके दो मूल तस्व हैं। प्ररस्तू के अनुसार सबसे 
प्रषिक प्रसाद गुण उस शैली में होता है जिसमें केवल प्रचलित था उपयुक्त शब्दों 
का प्रयोग होता है, किन्तु साथ ही वह शैली क्षुद्र होती है। भ्ररस्तू ने गरिमा का 
प्राधार प्रसामान्यता को बताया है और कहा है, “इसके विपरीत वह शैली उदात्त 
होती है जिसमे प्रसामाम्य शब्दों का प्रयोग रहता है । श्रसामान्य से मेरा मतलब है 
झपरिचित, कम प्रचलित, प्रौपचारिक और उन शब्दों का प्रयोग जो साधारणा 
मुहावरे से भिन्‍न हो ।”* यद्यपि प्ररस्तू ने यह स्वीकार किया है कि जिस पदावली 
में ग्परिलित [ भ्रप्रयुक्त ) शब्द रहते हैं वह शब्दजाल-मांत्र है फिर भी उसकी 
यह धारणा है कि इन तस्‍्वों ( अपरिचित पदावली के प्रयोग ) का थोडा-बहुत 
समावेश शैलो के उत्कर्ष के लिए भ्रावश्यक है, क्योकि अ्रपरिचित (भ्रप्रयुक्त) शब्द 
झौर श्रोपनारिक, झ्ालकारिक तथा उपयुक्त ग्रन्य प्रकार के शब्द उसे (शेली को) 
साधारण और क्षुद्र धरातल से ऊपर उठा देगे झौर उधर प्रचलित शब्दों के प्रयोग 
से उसमे (शैली मे) प्रमाद गुणा का सन्निवेश हो जाएगा ।* भ्ररस्तु ने छह प्रकार 
के शब्द बताए हैं--(१) प्रचलित (२) अ्प्रचलित (३) लाक्षशिक (४) शभ्राल- 
कारिक (४) नवनिर्मित (६) परिवर्तित | उसने महाकाब्य में इन सभी प्रकार के 
शब्दों का प्रयोग किये जाने की सिफारिश की है । इस प्रकार भ्ररस्तू के मत से 
महाकाब्य की माषा-शैली (१) श्रलकृत, श्रप्रचलित प्रयोगों से कलात्मक, उदात्त 
और गरिमा-वरिष्ठ होनी चाहिए (२) साथ ही प्रसाद गुण से युक्त होनी चाहिए 

(३) उसका आधार प्रत्यन्त व्यापक होना चाहिए जिसमे सभी प्रकार की शब्दावली 

एब प्रयोगों भादि का समावेश हो सके । 

प्ररस्तू के छनन्‍्द-सम्बन्धी कथनों से डा० नगेन्द्र ने निम्न निष्कर्ष निकाले है --* 

(क) महाकाध्य में केवल एक ही छनन्‍्द का प्रयोग ग्रारम्म से प्रन्त तक होता 
चाहिए, क्योंकि इससे समाख्यान के ग्रविच्छिन्न प्रवाह की रक्षा होती है। 
झनेक छुम्दों के मिश्वण से इस प्रवाह मे बाधा पड़ती हैं जिससे महाकाव्य की 
गरिमा की हानि होती है । 

(ख) बृत्त का चयन किसी शास्त्रीय नियम के भनुसार प्रयत्नपूर्वक नहीं किया 
जाता, प्रपितु काव्य-बस्तु की प्रकृति ही स्वानुरूप छुन्द का क्यन करा 
लेती है । 

(१) भ्ररस्तु का काध्य-शास्त्र, सम्वादक डा० सगेस्तर, १० ५७ 

(२) वही, १० ५७ (३) बही, प्रृ० ५८ 

(४) वही, पृ० ५८ (५) बही, पृ० ४८ 


३२ तेरह॒वी-चौदहवीं शताब्दी के जँत-सस्कृत-महाकाव्य 


पश्चिम के झन्य प्रालोचको ने भी महाकाव्य को परिभाषा मे बाँधने का प्रयत्न 

किया है। लाई केम्स ([.00 #४॥6५) के प्रनुमार वीरतापूर्ण कार्यों का उदात्त शैली 
में बणंन ही महाकाव्य है।'' प्रतिद्ध फ़ेच विद्वाव लवस्सु 
केम्स, सजस्सु, हाब्स ( .८ 8055७ ) के प्रनुसार “महाकाव्य ऐसा रूपक है जिसमे 
तथा जेफकंडियो हम॑ प्राचीन महत्त्वपूरा घटनाओं का वर्शान पद्मबद्ध-रूप में हो । 
हाब्स ( ॥8000०५ ) वीरतापूर्ण समाख्यानात्मक कविता का ही 

महाकाव्य स्वीकार करते हैं।? लेफकैडिया हने ( .४५89॥0 ते कवर ) ने महाकाव्य को 
सम्पूर्ण जाति के आदर्शों की पद्मबद्ध श्रभिव्यक्ति करने बाला काव्य कहा है । 

प्राधुनिक पाश्चात्य विचारक महाकाव्य की दो कोटियाँ निर्धारित करत हैं 
(१) विकसनशील महाकाव्य (छाल ० 06ा0ए॥) तथा (२) कलास्मक महाकाव्य* 
(&छां० रण 8४7४) । विकसनशील महाकाव्य की रचना एक कबवि के द्वारा नही, प्रपितु प्रमेक 
कवियों के द्वारा पर्याप्त लम्बे समय मे की जाती है | होमर के 'ईलियड' और “प्रोडेसी' जैसे 
महाकाव्यों को विकसनशील महाकाठ्य माना जाता है। इस प्रकार के महाकाग्पों में 
समाज-पक्ष प्रबल रहता है, किस्तु कलात्मकता कम होती है। कलात्मक महाकाव्य कवि 
विशेष की साहित्यिक रचना होती है । उसमें स्वामाबिकता के स्थान पर क्ृंत्रिमता और 
कलात्सकता पर जोर दिया जाता है। वर्जिल का ईनियड' और मिल्टन का 'पैराडायज 
लौस्ट' जैसी रचनाओ्रो को कलात्मक महाकाब्य माना जाता है। झ्राधुनिक युग के मम्पूणा 
महाकाब्य कलात्मक महाकाव्य की कोटि मे श्राते हैं। 

पश्चिम के आधुनिक प्रालोचको ने भी महाकाव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालने श्रौर 
उसकी परिभाषा करने का प्रयरन किया है। इन झालोचको में विलियम रोज़ बैनिट, 
वाल्टेयर, एम० डिक्‍्सन, एबरक्रोम्बी, टिलयार्ड, सी० एम० बावरा तथा डब्ल्यू० पी० केर 
प्रमुख हैं। इनकी महाकाव्य-सम्बन्धी मान्यताझोो को नीचे प्रस्तुत किया जाता है । 


() 85 00 ॥॥6 इु्लाटाव। [8७९ ॥676 35 4 ॥6 7022800 ॥0 009! व 4 ४07( 
जाकहा८ गश00 820/005$ ढ/6 70[8(20 3५ वा €ै९४३८० ७५)९ एा।, ए१॥0प! 
फल 7ट्तृएाच९, ४2९ त&लगालत 40 3970 एणला। 

रे गिएत0ा, "१९५ 5970 & नविद्ञताट ?०६79७, ?4९८ 8 

(2) 7.6 8055४ 06[क्वाशत फट, ॥ालछएणाए 3६ *8 ९०॥ए०0४00॥ ॥ एटा३८ 
प्राशात6त [0 (07ा 6 ग्राबाधाटा'$ एप ग्राधापघटा0058 05207560 पशतट। तह 
4]0६077९5& ए था। क॥राएठ8॥0 4:८०" .... 700--7?886 2 

(3) “॥6 कलातर ए0का ॥॥॥8ए6 ॥५ टछ60 2॥ ९फ़ाट एला 5३0 4400065, 
“तार प्श06 ए0०९7 ॥8 008904000 88609”... .. 00, ९9४2८, 22, 

(४) हिस्दी महाकाध्य एवं सहाकाब्यकार, ले० क्री रामचररत महेन्द्र, पु० १४ से उड्ध त 

(5) छड़ाए ए०शार छान छ 0रांत6त क्रां० (श० शांत ९८(६४५८६ () 59८ र्णा 
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महाकाव्य का स्वरूष ३ 


विलियम रोज बेनिट के अनुसार “महाकाव्य नाटकीय तस्वों से युक्त वर्खनात्मक 
पदश्चयद्ध काव्यरूप है जिसमे किसी ऐतिहासिक दल्तकथामूलक भ्रथवा काल्पनिक महती 
धटना का बरणंन वीर प्थवा प्रतिप्राकृत पात्रों के माध्यम से किया गया 
विलियम रोज हो | बेनिट की इस परिभाषा मे महाकाथ्य मे इन तत्त्वों का होना 
बेतिट झावश्यक बताया गया है--- 
(१) महाकाव्य का कथानक किसी ऐतिहासिक, दन्‍्तकथामूलक भ्रथवा 
किसी काल्पनिक घटना पर प्राधारित होना चाहिए । 
(२) उसका कथानक नाटकीय तस्वो से युक्त होना चाहिए। 
(३) उसका नायक बीर या देव ह्ादि झ्ललौकिक पात्र होना चाहिए। महाकाश्य में 
अलौकिक तत्वों का समावेश दोष नही है । 
(४) महाकाव्य का समरूप समाख्यानात्मक होता है श्रौर वह पच्चबद्ध होता है । 
झ्राधुनिक युग के आलोचको मे बाल्टेयर का नाम भी उल्लेखनीय है। महाकाव्य के 
सम्बन्ध में उसका कथन है, “मान्य लक्षणों के होने या न होने से ही कोई काव्य महाकाण्य 
नही बन जाता । ऐसे काब्य-ग्रन्थ ही महाकाव्य नाम के प्रधिकारी हैं जिनमे 
वाल्टेथर किसी महान्‌ घटना का वर्णन होता है भ्लौर जिन्हे समाज व्यवहारत. 
महाकाव्य मानने लगता है। चाहे बह घटना सरल हो या जटिल, चाहे बह 
ईलियड की तरह एक स्थान पर घटित हो या ओड़ेसी की तरह उसका नायक ससार मर मे 
भटकता फिरे, चाहे उसमे एक नायक हो या श्रनेक, चाहे वे श्रभागे हो या सौभाग्यशाली, 
एचिलीस की तरह मयकर क्रोधी हो या एनियास की तरह धर्मात्मा, चाहे वे राजा हों या 
इनमे से कुछ भी न हो, चाहे उसके हृश्य हिन्दमहासागर के हो जैसे कैमास के “लूसियाडा' 
में या पश्चिम द्वीप-समूह के हो, चाहे वे स्वर्ग के हो या नरक के, जो इस घरती पर नही 
होते, इनसे कुछ नहीं बतता-बिगड़ता । इनके बावजूद तब त्क कोई काव्य महाकाव्य कहा 
जाता रहेगा जब तक प्राप उसके गुणों के प्रनुरूप कुछ भौर नामकरण नही कर देते ।* 
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ब्ड तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाथ्य 


इस परिभाषा में वाल्टेयर ने महाकाथ्य के बाह्य तत्त्वों, जो परम्परागत रूढि पर 
भ्राधारित हैं, को महाकाव्य के भ्रस्थायी तत्त्व बताया है। इनके होने न होने से उस पर 
कोई प्रभाव नही पडता । वाल्टेयर मे महाकाव्य के लिए दो प्ननियाय॑ शर्तें रखी हैं, वे हैं-- 

(क) महाकाव्य की घटना महाव्‌ भौर गरिमायुक्त होनी चाहिए । 

(ख) उसमे उन गुणों का समावेश होना चाहिए जो सामाजिक मन को प्रभावित 
कर सकें और उससे प्रभावित होकर समाज उसे स्वत: महाकाव्य की सन्ञा 
प्रदान कर दे । 

बाल्देयर से ही मिलता-जुलता मत एबरक्रोम्बी का है जिसका कथन है कि 

“प्रह्काव्य एक ऐसा काव्यरूप है जिसको पढ़ कर 'पैराडाइज़ लॉस्‍्ट', 'ईलियड' या 'साँग 
श्रॉब रोलेण्ड' जैसी मावना जागृत हो ।”” महाकाव्य के विशिष्ट लक्षरों 

एबरकऋम्वी का विवरण देता हुआ वह लिखता है, “'बृहदाकार का होने से ही किसी 
काव्य को महाकाव्य नहीं कहा जा सकता । जब उसमें महाकाशथ्योपयुक्त 

उदात्त शैली होगी तभी वह महाकाव्य भ्रभिधा का अधिकारी है । महाकाव्य की शैली कवि 
की अभिव्यक्ति, विचारधारा और कल्पना से जुडी रहती है। इस प्रकार की शैली के महा- 
काव्य पाठक को उस लोक मे पहुँचा देते हैं जहाँ कुछ भी महस्त्वहीन झौर श्रसारगर्भित नहीं 
होता । महाकाव्य में महत्त्वपूर्ण, स्पष्ट तथा प्रतीकात्मक उद्दं श्य होता है जो उसे प्रारम्भ 
से लेकर प्रन्त तक गतिशील बनाये रखता है !”* एबरक्रोम्बी ने इस परिभाषा में महाकाण्य 
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महाकाथ्य का स्वरूप ३५ 


के लिये महती घटना, उदात्त शैली, महवुहश्य, गराम्मीयं एवं गतिशीलता को आवश्यक 
बताया है । एयरक्रोम्बी ने ध्पने प्रन्थ 'दी एपिक' मे महाकाब्य के लक्षणों का विस्तार से 
विवेबत किया है। महाकाव्य के कयानक के सम्बन्ध में उसका मत है कि वह महत्त्यपूर्ण, 
लोकबिजुत शौर विशाल होना चाहिए ।” महाकाब्य की घटना ऐसिहासिक झथवा प्रख्यात 
होनी चाहिए, कवि-कल्पित नही ।'* उसके मत से महाकाज्य के नायक एक से अभ्रधिक हो 
सकते हैं, उसमे ध्रलौकिक भौर प्रतिप्राकृत तत्वों का समावेश भी श्रावश्यक है ।_ उसमें 
आदि से लेकर भ्रन्‍्त तक एक ही छल्द का प्रयोग होता है भौर उसकी भाषा-शैली पुष्ट एवं 
झसाधारश गरिमा लिये हुए होती है ।* 


वाल्टर पेटर ने महाकाव्य की विशेषताएं बताते हुए लिखा है, 'महाकाश्यों में 
विस्तृत परिधि, विविधता, महाव्‌ उद्देश्यों के साथ मेत्री, विद्रोह के स्वर की 
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३६ तेरहवी-चौदहुवीं शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाध्य 


महनता, पश्राशा की विशालता, जन-कल्याण की श्रीवृद्धि के प्रयत्न, सम्तप्त प्राशियों 
की विपत्ति दूर करने की चेध्टा, पारस्परिक सहानुभूति-सवर्धन की 
आल्टर पेटर भावना, प्राचीन भौर नवीन मानव-सत्यो का उद्धाटन, जीवन 
के क्षणों को सुख़मय बताने की योजना, मानव की भ्ात्मा झ्ादि का 
बर्खन होना चाहिए ।”! * 
श्रग्न॑जी के प्रसिद्ध प्नालोचक सी० एम० बावरा महाकाव्य की परिभाषा करते हुए 
कहते हैं--“मनिविबाद रूप से महाकाठ्य वह समारुयानात्मक काव्य-रूप है जिसका झ्लाकार 
बृहत्‌ होता है, जिसमे महत्त्वपूर्ण एवं गरिमामयी घटनाओ्रों का वर्णन 
सी०एम० बावरा होता है भौर जिसमे कुछ व्यक्तियों की क्रियाशील जीवन-कथा, जिसमे 
युद्ध आदि मयड्भुर और साहसपूरां कार्यो का प्राधान्य रहता है, का 
वर्णांन होता है । ऐसा काव्य पाठक को विशेष प्रानन्द प्रदान करता है, क्योकि उसकी 
घटनाएँ और उसके चरित्र पाठक के भीतर मानव की महत्ता, गुरुता और उपलब्धियों के 
प्रति विश्वास उत्पन्न करते हैं ।* बावरा की इस परिमाषा से महाकाव्य के कतिपय बाह्य 
श्रौर प्रान्तरिक गुणों पर प्रकाश पडता है, जो इस प्रकार हैं-- 
(१) महाकाव्य का रूप समाख्यानात्मक होता है। (२) उसका कलेवर विशाल होता है । 
(३) उसमे महती घटना पर कथानक आधारिल रहता है। (४) उसके पात्र क्रियाशील 
एवं साहसी होते हैं । (५) उसमें युद्ध जेसी घटनाझ्रो का वर्णान होता है। (६) उसका 
उ्ं एय समाज को श्लानन्दित करना तथा मश्नव को ग्रपनी गुरुता एवं महत्ता के प्रति 
जागरूक करना होता है । 
महाकाव्य के सम्बन्ध मे डब्ल्यू० पी० केर ने अपने ग्रस्थ 'एपिक एण्ड रोमास' मे 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है । महाकाव्य के लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए वे कहते है- 
“महाकाय्य में चरित्रों की कल्पना अत्यन्त स्पष्ट और विशद रूप 
डब्ल्यू० पी० केशण में की जाती है। फलस्वरूप उसकी विभिन्न परिस्थितियों एव 
समस्याझ्रो के चित्रण में स्वामावतः ही विविध हृश्यों भौर नाना 
वण्येविषयों का समावेश हो जाता है श्लौर इस प्रकार कथानक में समग्र जीवन का चित्रण 
हो जाता है। महाकाव्य की सफलता कवि की कल्पना-शक्ति और चरित्रो की स्थापना- 
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पद्धति पर झाश्रित रहती है। कतिपय महाकाव्यों के कथानक में यद्यपि नाटकीया तश्य कही 
होते धौर नवीन दृश्य तथा नवीन साहसपूर्ण कार्यों की प्रश्नानता होते हुए मी उनका ताथक 
महत्वहीन होता है, फिर भी ऐसे कथानकों में एक प्रकार की गरिमा होती है जिसके 
कारण वे भहाकाव्य माने जाते हैं ।'' इस विवेचन मे श्री केर ने महाकाथ्य में चरित्र- 
चित्रण की उद्दात्तता, विविध हृश्यो एवं नाना वर्ण्य-विषयों का वर्णान, जोवन की 
समग्रता का अ्रद्भुम तथा महत्त्वपूर्ण कथानक - इन तस्‍्वों को प्रनिव्रार्य बताया है । 
महाकाव्य की विवेखना करने वाले एक श्रन्य झालोचक हैं एम० डिक्सम । डिक्सन 
ने वाल्टेयर के मत का समर्थन किया है भौर कहा है कि,-“यद्यपि श्रालद्भा रिको ने महा- 
काव्य की परिमाषा कर उसके लक्षण निश्चित किये हैं, फिर भी उसे 
एम० डिक्सन सकी लक्षणों के घेरे मे नहीं बाँधा जा सकता | उदाहरण के लिए 
ब्रालडद्भारिको द्वारा दिये गये शभ्रलकृत महाकाव्य के इस लक्षण को कि 
उसमे कल्पित श्रौर पग्रविश्वसनीय तत्त्व नही होने चाहिए, हढ़तापू्षंक स्वीकार किया जाए 
तो प्रमेक मान्य महाकाव्यों को महाकाब्यो की श्रेणी से बहिष्कृत करना पड़ेगा ।* यद्यपि 
डिकक्‍्सन ने महाकाव्य की परिभाषा निश्चित करना उसे सकीणां बन्धन मे बाँधता हप्गया है 
फिर भी उन्होने महाकाव्य के लिए कुछ आ्रावश्यक तरव बताये है । उसके बझ्ननुसार महा- 
काष्य की कथा भ्रौर नायक राष्ट्रीय गौरव के भनुकूल होने चाहिए। महाकाव्य के नायक 
को विजयी दिखाना भश्रावश्यक है, क्योकि वह समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। 
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डेद तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


उसकी चिजय समस्त राष्ट्र की जिजय होती है |" डिक्सन ने यद्यपि यह स्वीकार किया है 
कि झाज मानव-जीवन का क्षितिज इतना विस्तृत हो गया है कि एक महाकाथ्य भे कवि 
मुग की समस्त वस्तुप्नो का समावेश नहीं कर सकता, '* फिर भी उन्होंने गौण चरित्रों की 
सृष्टि, ग्रवाम्तर-कथाप्रो की योजना एवं विविध दृश्यों के चित्रण को महाकाब्य के लिए 
झभावश्यक बताया है | इसके साथ ही उन्होंने यह मी कहा है कि महाकाव्य में नाटक 
जैसी धारावाहिकता की खोज करना व्यर्थ है, उसका कथानक तो मन्थर गति से प्रागे बढता 
है। डिक्सन के इस कथन में उनकी महाकाठ्य-सम्बन्धी समस्त मान्यताशो का समावेश हो 
जाता है, “सभी देशो के महाकाव्य समान होते हैं । महाकाव्य चाहे पूर्व का हो भ्रथवा पश्चिम 
का, उत्तर का हो या दक्षिण का, उसकी प्रात्मा और प्रकृति सर्वत्र समान होती है । सच्चा 
महाकाव्य जहाँ कहीं मी निरभित हो, उसका स्वरूप मदव वर्रनात्मक होता है, उसकी रचना 
सुव्यवश्थित होती है, उसका सम्बन्ध महात्‌ कार्यों और महाव्‌ पात्रों से रहता है, उसकी 
शैली उसके उद्देश्य की गरिमा के अनुकूल उदात्त और प्रौढ होती है, उसके कार्य श्रौर पात्रों 
के चरित्र प्रादर्श की प्रोर प्रग्सर होते हैं उसका कथानक उपाख्यानों एवं वर्ण्य-विषयों से 
सजोया हुप्ना होता है ।” 

महाकाव्य के सम्बन्ध में सबसे भ्रधिक क्रान्तिकारी विचार टिलयार्ड के हैं। टिलयाई 
महाकाव्य के विकसनशील झर कलात्मक दो रूपो में विभाजन को उचित नहीं समझता 
तथा महाकाव्य को प्रत्यन्त व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित करके गद्य, पद्म, नाटक के भेदों 
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को उसी में समाविष्ट कर लेता है। उसके मतानुसार उपन्यास भी महाकाशथ्य हो सकता 
है। वह महाकाब्य को गरिमामयी शैली तक हो सीमित नहीं रखना 
ट्सिया्ई चाहता । इस प्रकार महाकाव्य टिलयार्ड के लिए एफ निताम्त आधुनिक 
झथ रखता है, हाँ, उसको विश्वास्मकता उसे मी ग्राह्य है। ठिलयाडं के 

विचारी पर प्ाघुनिक युग का प्रभाव स्पष्ट है ।" 

'दी बुक झा एपिक' का लेखक ग्रन्थ की भूमिका में सहाकाब्य के स्वरूप पर 
विचार करता हुआ्रा लिखता है, “एपिक या महाकाव्य प्रधानतः उस वीर-रस-प्रधान काव्य- 

गाथा को कहते है जिसमे सुख-दुःख, सबोग-वियोग, गीतितस्य धौर 
'दो बुक झोंव एपिक' कथातत्त्वादि श्रेष्ठ काब्य के सभी गुणों का हृदयहारी चित्रण हो, 
की भूसिका. जिसमे स्वाभाविक जीवन के मनोहारी चित्र और घात-प्रतिधात 
वशशित हो श्रौर जिसमे सारे तत्वों का प्रकूत समन्वय इस कुशलता से 
किया गया हो कि कृति सदा के लिए भ्रमर हो जाए। विस्तार से सोचने पर ऐसा लगता 
है जैसे कि पौराणिक कथाएँ, जिनमे हम प्रकृति को ग्रपने ढंग से सोचने-समभने के प्रयत्न 
करत रहे हैं प्रौर महात्माश्नो के जीवन से सम्बन्धित कहातियाँ, जिनमें हम इतिहास को 
प्रादर्श पथ पर ले चलने के प्रयत्न करते रहे है, महाकाब्य के मुख्य ग्रावश्यक भ्रण हैं। श्रौर 
चूकि महाकाव्य किसी मी जाति-विशेष का जीता-जागता इतिहास होता है प्रतएव, उसमे 
एक बड़ी नदी की चौडाई, गहराई और विस्तार होना भ्रनिवायं है। ऋहा जा सकता है कि 
प्रादिकाल से ही कल्पनाशील जातियाँ प्रकृति श्रीर जीवन को लेकर कितने ही भ्रनुभव करती 
रही है । ये महाकाव्य और कुछ न होकर, इन्ही भ्रनुभवों के प्रथम परिणाम एव निष्कर्ष 
रहे है और वास्तविक कवि नियमित रूप से स्वयं एक जाति का ब्यक्त-रूप रहा है ।* इस 
परिभाषा में महाकाव्य के निम्नोद्धूत लक्षण बताये गये है--- 

(१) महाकाब्य वीर-रस-प्रधान काव्य-गाथा होता है (२) उसका कथानक पोराशिक 
ग्रथवा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्राश्चित रहता है। (३) उसमे सम्पूर्ण जीवन का चित्र 
प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। (४) उसका नायक एक महान्‌ झ्रात्मा होता है। 
(५) उसका प्रायाम विस्तृत होता है तथा उसकी शेली में गम्मीरता होती है । (६) उसका 
उददंश्य मानव-जा। को झ्रादर्श पथ पर ले जाकर भावी समाज का निर्माण करना 
होता है । 

महाकाव्य की उपयुक्त परिमाषाप्नो एवं व्याख्याप्रो के आधार पर पाश्चात्य 
प्राचार्यों द्वारा स्वीकृत महाकाब्य के प्रधान लक्षणों को हम सामान्यतया इस प्रकार व्यक्त 
कर सकते है -- 


(१) प्रो० बलबोर रत्न, महाकाव्य-सम्ब्धो भारतीय तथा पाश्यात्य दृष्टिकोश सरस्वतो- 
संबाद, महाक्ाब्य बिशेषादू, पृ० २६-४० 
(२) गोपीकृष्ण 'गोपेश' द्वारा श्रतुवादित 'दो बुक ध्ोंग एपिक' की सूमिका से, पृ० १३ 


४० तेरहवी-चौदहवी शताब्दी क॑ ज॑न-सस्कृत-महाकाब्य 


(१) महाकाब्य का कथानक प्रख्यात, महत्त्वपूर्ण प्रौर विशाल 
पाश्चात्य दृष्टिकोश के होना चाहिए। उसका आधार जातीय दतकथाए प्रथवा 
अ्नसार सहाकाष्य के गरिमामयी ऐतिहासिक घटनाएं होनी चाहिए। (२ ) महाकाब्य 

है प्रमक्त तत्व का नायक महापुरुष, शूरवीर झौर विजयी होना चाहिए । 
हु महाकाव्य के नायक को विजयी दिखाना प्रावश्यक है, क्योकि बह 
समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। उमकी विजय समग्र राष्ट्र की विजय है। महाकाव्य 
का नाथक देवता झ्रादि अलौकिक व्यक्ति मी हो सकता है श्रौर उसमे एक से प्रघिक नायक 
भी हो सकते है। गौएा-पात्रों की भ्रवतारणा भी महाकराव्य के लिए झ्रावश्यक होती है । 

(३) महाकावथ्य में सर्वाज्जीरा युग-जीवन का चित्रण होता है। इस उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए महाकाव्य में गौण पात्रों की शभ्रवतारणा, विविध घटना्रो की सृष्टि, भ्रवान्तर 
कथाप्नो की योजना एवं विविध हृश्यो के चित्रण के द्वारा कथानक को समृद्ध बनाना चाहिए । 

(४) महाकावब्य का कथानक नाटकीय तत्त्वों से युक्त होना चाहिए। उसकी 
विविध घटनाएं एक दूसरे से सम्बद्ध होनी चाहिए । कथानक को गतिशील, सुसगठित भ्रौर 
प्रन्वितिपूर्ण होना चाहिए भ्र्थात्‌ कथानक की समस्त घटनाएँ एक कार्य की ओर ग्रग्रसर 
होनी चाहिए । 

(५) महाकाव्य में श्रतिप्राकृत श्रौर ग्रलौकिक तत्त्वा का ममावेश भी हो सकता 
है | पश्चिम के ईलियड़, श्रौडिसी, इनीयड, प॑राडाइज़ लॉस्ट जैसे महाकाव्यों में भूत, प्रेत, 
देवता आदि श्रतिप्राकृत पात्रों एवं उनके भ्रकल्पनीय कार्यों का समावेश हुश्रा है । 

(६) महाकाव्य की भाषा-शैली उदात्त और प्रौढ होनो चाहिए । 

(७) भहाकाव्य के आदि से लेकर अ्रन्त॒ तक एक ही छन्द का प्रयोग होना 
चाहिए । छन्द का प्रयाग व्य-विषय के अनुकूल होना चाहिए । 

(८) महाकाव्य का उद्देश्य महाव्‌ होता चाहिए । यह उह्ं श्य श्राध्यात्मिक भी हो 
सकता है और भौतिक भी । अरस्तू जहाँ महाकाव्य का उहंशय शिक्षा दना, प्रानन्द प्रदान 
करना और मन की परिशुद्धि करना मानता है वहां वाल्टर पेटर की हृष्टि मे उसका उहश्य 
निराश मानव में ञश्राशा का सचार करना, जन-कल्याण को श्रीवद्धि मे योग देना, सन्तप्त 
प्राशियों की विपत्ति दूर करने का प्रयत्न करना, नवीन मानतव-सत्यो का उद्घाटन करना, 
परस्पर सहानुभूति-सवधन की भावना उत्पन्न करना और नवीन समाज का निर्मारण करना है । 

महाकाव्य-विषयक भारतीय झ्ौर पाश्चात्य दृष्टिकोण पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार 
करने पर ज्ञात होता है कि उनमे विशेष अन्तर नही है। भारतीय और पाश्चात्य समीक्षक 

इस सम्बन्ध में एकमत है कि भहाकाव्य एक 

भारतोय धर पाश्चात्य दृष्टिकोश छन्‍्दोबद्ध समाख्यानोत्मक काव्य-झूप है । उसमे 
पर एक तुलनात्मक बृष्टि एक महती घटना होती है। उसका कथानक प्रस्यात 
प्रथवा इतिहास-पुराण पर श्राधारित होता है। 

रुद्रट जैसे मारतीय विद्वाद तथा कुछ पाश्चात्यो के भ्रनूसार कथानक कल्पनामूलक (ह््रट 


भहाकाव्य का स्वरूप डरे 


के शब्दों मे उत्पाद्य) भी हो सकता है । भारतोय झौर पाण्चात्य दोनों समीक्षक महाकाध्य 
के कथामक को खण्डों में विभक्त करना प्रावश्यक मानते हैं । भारतीय समीक्षको ने 
इस खण्डो को सर्य अ्भिधा प्रदान की है। 

पाश्बात्य समीक्षको के प्रनुसार प्रधान कथा के प्र ग-रूप मे कथानक मे श्रवान्तर 
कथाओ्ो की योजना भी होती हैं । उनके श्रनुतार इनसे महाकाब्य की गरिमा में वृद्धि 
होता है श्लौर पाठकों की कुतृहल-वृत्ति शान्त्र होती है, क्योकि विभिन्न उपाख्यानों मे विविध 
प्रकार के चबरितो झ्ौर हृश्यो की योजना रहती है। भारतीय प्राचार्यों मे रुद्रट और 
हेमचन्द्र ने भी मूल कथा में अवान्तर-कथाओ की योजना को प्रावश्यक माना है। 

मारतीय और पाश्चात्य दोनो भ्रादर्शों में महाकाब्य के कथानक में नाटकौय तत्वों 
का समावेश प्रावश्यक माना गया है। भारतीय समीक्षक कथानक मभे' पच-सन्धियो की 
योजना प्रावश्यक मानते हैं, उघर पाश्चात्य समीक्षक महाकाव्य में नाटक के वस्तु-सगठन 
के सभी श्रन्तरग गुण होने चाहिए, यह स्वीकार करते हैं। दोनो ही नाटकीय तस्‍्वों की 
योजना कथासक को सुसगठित और छ्ृद्धुलाबद्ध रूप देने के लिए स्वीकार करते है | दोनो 
के अनुसार कथानक मे चाहे घारावाहिकता न हो, किन्तु महाकाध्य की समग्र घटनाएँ एक 
सूत्र मे ग्रधित प्रतीत होनी चाहिए । 

दोनो ही आदर्श महाकाव्य मे श्रलौकिक और प्रतिप्राकृत तत्वों के समावेश को 
ग्रनखित नही मानते, किन्तु दोनो की हो मान्यता है कि अतिप्राकृत और श्रलौकिक कार्य 
मानव द्वारा सम्पादित नही दिखाये जाने चाहिए, ग्रन्पथा वे पाठक की आस्था में गतिरोध 
उत्पन्न कर देते है। इसलिए भारतीय श्राचाये रुद्रट ऐसे कार्यों को सम्पन्न करने के लिए 
अलौकिक गक्तियों--देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, गन्धवे, यक्ष श्रादि की सहायता लेने का 
निर्देश करते हैं तो दूसरी ओर पाश्चात्य समीक्षक प्रसम्भाव्य समावनाश्री की श्रपेक्षा 
समाव्य प्रसमावना प्रो को प्राथमिकता देने का निर्देश करते है । 

पाश्चात्य समीक्षक महाकाव्य मे जातीय श्रादर्शों की श्रम्रिव्यक्त पर बल देते है । 
आरतीय प्रालोचको ने प्रत्यक्ष-रूप से इस सम्बन्ध भे कुछ नहीं कहा, किस्तु जब वे नायक के 
धीरोदात्त हाने पर बल देते हैं, जिसकी विशेषताएं दशरूपककार ने इस प्रकार बताई हैं - 

महासस्वो5तिगम्भीर क्षमावानविकस्थन । 
स्थिरो निगुदाहकारों धोरोदात्त दृढ़श्नत ।। 

लो उनका उहू श्य यही रहा है कि नायक के श्रादर्श गुणा मे युक्त होने के कारण 
महाकाव्य जातीय आ्रादर्शों गौर भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति कर सकने में समर्थ होगा । 

महाकावष्य के नायक के सम्बन्ध मे मारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण समान हैं। 
दोनो के झ्नुसार नायक को महाकाव्य की महान्‌ घटनाओं के भ्रनुरूप उदात्त-चरित्र वाला 
होता चाहिए, महाकाव्य की प्रधान घटना का सूत्रधार होना चाहिए श्लौर उसमे जातीय 
झादर्शों को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। भारतोय कलाकारों ने नायक के 
व्यक्तित्व की आझ्रादर्श-रूप मे कल्पना की है । वह किसी महाव्‌ उहेश्य को प्राप्त करने के 
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लिए निरन्तर श्ग्रसर होता है शभौर अन्त मे अपने आदर्श व्यक्तित्व की छाप पाठकों के 
मन पर छोड कर उह श्य-प्राप्ति मे सफल होता है। पश्चिम श्ौर भारत के कुछ महाकाव्यों 
के तायक सत्‌-असत्‌, श्रादशे-यथार्थ के मिश्रण भी है ध्ौर महाकाव्य के प्रन्त में उनकी 
पराजय भी दिखाई गई है जैसे मिल्टन के 'पैराडाइज लॉसस्‍्ट' तथा नयचद्धसूरि के 
'हमीर-महाकाव्य' में । फिर भी समरष्टिख्प में उनके नायकों का चरित्र महान प्रतीत 
होता है । 

भारतीय महाकाव्यों मे नव रसो का चित्रण ग्रावश्यक माना गया है । विश्वनाथ 
के भ्रनुसार शज़ार, वीर और शान्त इन तीनो रसो में से कोई एक रस प्रमुख होना 
चाहिए, किन्तु पाश्चात्य श्रालोचक महाकाव्य मे केवल वीर रस की प्रमुखता स्वीकार करते 
है। इसीलिए उनके यहाँ 'एपिक' को 'होरोइक पोइट्री| या वीर-काव्य भी कहा जाता है । 
डा० गोविन्दराम शर्मा के शब्दों मे--'युद्ध वास्तव में पाश्चात्य महाकाव्यों का केन्द्रीय 
तत्त्व है । उनमे सघर्ष का प्राधान्य है । जहाँ होमर के ईलियड मे एकिलिस जैसे नायक के 
बाहुबल की महत्ता बताई गई है वहाँ रामायण भौर महाभारत जैसे मारतीय महाकाव्यों 
में शारीरिक बल की श्रपेक्षा धर्मबल को श्रधिक महत्त्व दिया गया है। राम और युधिष्ठिर 
की बोरता उनके शौर्य, पराक्रम श्रौर बाहुबल में नही, श्रपितु सत्यनिष्ठा, आत्मत्याग और 
उदारता में लक्षित होती है । मारतीय महाकाव्यो मे पर्याप्त युद्ध-व्यापार के होते हुए भी 
वीर रस को भ्रधिक महत्त्व नही दिया गया है। इसीलिए रामायण और महाभारत जेमे 
परहाकाव्यो का भ्रन्त नायक की विजय-जन्य प्रसन्नता में नही, श्रपितु शान्ति मे दीख पड़ता 
है । पाश्चात्य महाकाव्य सघर्ष-प्रधान पाश्चात्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते है, जब कि 
भारतीय महाकाव्य त्याग श्रौर वेराग्य-प्रधान भारतीय मस्कृति के प्रतीक हैं। युद्ध और 
सघर्ष के प्रद्गुर परिमाण मे वर्तमान होते हुए भी भारतीय महाकाब्यों मे नीति-तत्त्वों का 
समावेश दिखाई पडता है ।”* 

महाकाव्य की मापा-हैली के सम्बन्ध में पाश्चात्य और भारतीय श्रालोचक एकमत 
हैं। दोनो के प्रनुसार महाकाव्य की माषा सरल, प्राजल एव परिष्कृत होनी चाहिए । 
दोनो ही कही-कही क्लिष्ट भाषा के पक्षपाती है। प्रस्तू महाकाव्य में कही-कही ग्रप्रचलित 
माषा के प्रयोग की सलाह देता है तो हेमचन्द्र ग्रादि कुछ भारतीय समीक्षक एक सर्ग मे 
चिश्बन्ध-काव्य की योजना को श्रावश्यक बताकर महाकाव्यकार को क्लिष्ट भाषा के प्रयोग 
की छूट देते हैं। कुल मिला कर दोनों आदर्श महाकाव्य में उदात्त और प्रौढ़ भाषा के 
पक्षपाती है । 

महाकाव्य के छुन्द-सम्बन्धी नियमों मे पश्चिम और मारत के समीक्षकों में थोडा 
मतभेद है । मारतीय श्रालोचक एक सगे मे एक छन्द और सर्गान्त में छन्द-परिवतेन के 
नियम के पक्षपाती हैं। उनके अनुसार किसी सर्ग में विभिन्न छन्दो का प्रयोग भी हो सकता 





(१) डॉ० गोविन्वराम शर्मा, हिन्दी के प्राघुनिक महाकाव्य, पृ० ३६ 
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है । पाश्चाल्य श्रालोचको की छन्द-सम्बन्धी कंद बहुत बड़ी है। उनके प्रमुसार समस्त 
अह्काथ्य का प्रसयन एक छुन्द में होना चाहिए । किन्तु इस सम्बन्ध में दोनों सहमत हैं 
कि छुम्द का घुमाव विषय के अनुकूल करना चाहिए। 

पाश्चात्य भ्रालोचको के भनूसार महाकाव्य का उद्देश्य महावं होंना चाहिए । 
भारतीय प्राजायों ने भी चतुर्वंगंफल-प्राप्ति को महाकाध्य का उद्देश्य बता कर उहीश्य 
की महत्ता का निर्देश किया है। महाकाथ्य में विविध वर्ण्य-विधयों का समावेश होना 
चाहिए । हस सम्बन्ध में पाश्वास्य शर मारतीय दोनो झालोचक सहमत हैं । दोनों ही 
महाकाब्य में देश-काल-पात्र का बर्सान आवश्यक समभते हैं । 

इनके भ्रतिरिक्त भारतीय आलकारिको ने महाकाश्य के लिए कुछ नियम और बताये 
है जिनका निर्देश पाश्चात्य आलोचकों ने बिलकुल नहीं किया । वे इस प्रकार है “-- 
(१) महाकाब्य मे कम से कम ग्राठ सगे होने चाहिए । 
(२ ) महाकाब्य के ग्रार्म्म मे मगलाचररा, वस्तुनिदेंश, सज्जन-दुर्जत-स्मरणं, कवि 

द्वारा पश्रात्म-विनय का अदर्शन एवं वक्तव्य श्र का प्रतिज्ञान होना बाहिए। 


महाकाव्य के भन्त में कवि को भ्रपने तथा अपने इश्टदेव के नाम एवं अपनी गुरु- 
परम्परा का समावेश करना चाहिए । 


(३ ) सर्ग के अ्रन्तिम पद्म मे कवि द्वारा भप्रभिप्रेत शब्द की मुद्रा लगानी चाहिए । 
( ४ ) महाकाब्य में सुनिश्चित वण्यं-विषयो का वरांन होना ही चाहिए । 

इस प्रकार पाश्चात्य श्लौर मारतीय महाकाब्यों के मूल तत्व एक जैसे ही हैं। उनमे 
याडा-बहुत प्रन्तर महाकाव्य के बाहरी ढाँचे को लेकर है। एम० डिक्सन का यह कथन 
ठीक ही है--'सभी देशो के महाकाब्य समान होते हैं। महाकाज्य चाहे पूर्व का हो प्रथवा 
पश्चिम का, उत्तर का हो या दक्षिण का, उसकी प्रात्मा श्रौर प्रकृति एक जैसी हीती है ।”१ 
महाकाब्य-सम्बन्धी मारतीय और पाश्चात्य आादर्शों का अध्ययन कर लेने के 
उपरान्त तेरहवी भौर चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्यों को हृष्टि में रख कर 
महाकाव्य के लिए श्रावश्यक तत्त्वों को इस प्रकार रखा जा सकता है :-- 
निष्कष॑ महाकाव्य का कथानक इतिहास, पुराण, दन्तकथा, प्राचौन भमहाकाव्य, 
समसामयिक घटना या व्यक्ति पर भ्राधाश्त होना चाहिए । रुद्रट जैसे प्रालका- 
रिको के प्रनुमार कथानक कल्पनामूलक मी हो सकता है, किन्तु जहाँ तक समव हो 
महाकाव्य के लिए काल्पनिक कथानक का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने 
से कथानक लोक-विश्व त नहीं हो सकता, जिस पर मारतीय भौर 
(क) सूसगछितल झोर पाश्चात्य विद्वाब बहुत बल देते हैं। महाकाव्य का कथानक पर्याप्त 
व्यापक कभानक विस्तृत होना चाहिए। जिससे उसमें मानबं-जीवन की सर्वाज़जीश 
प्रभिव्यक्ति सम्भव हो सके | यदि महाकाव्य का विषय अधिक 
व्यापक नही है भौर उसमे जीवन की विधिष परिस्थितियों के चित्रण के लिए श्रंवकाश 


(१) प्रस्तुत प्रबन्ध, पृष्ठ संख्या ३८ 


४४ वैरहबी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संल्कृत-महाकाध्य 


नही है तो उसमें भ्रवास्तर-कथाप्नो श्लौर उपाल्यानों की योजना करके उनमे जीवन के 
विविध रूपो का चित्रण किया जा सकता है। महाकाव्य का कथानक सुसग्रठित प्लौर 
शभ्रूद्दुलाबद्ध होना चाहिए। भारतीय आ्राचार्यों ने महाकाव्य के कथानक में पच नाठ्य-सन्धियों 
की योजना को और पाश्चात्य विद्वानों ने उसमे नाटकीय तत्त्वो के समावेश को आ्रावश्यक 
माना है, जिसका आशय कथानक को सुसगर्ित रूप देना मात्र है। भ्रत. कधानक में पच- 
सन्धियों की योजना प्रावश्यक है, फिर मी यदि उनकी योजना सम्मव न हो, तो कम-से-कर्म 
कथानक मे श्रादि से भन्‍्त तक धारावाहिकता और गति अवश्य होनी चाहिए और कथानक 
का विकास-क्रम--उसका आदि, मध्य और प्रन्त--सुनियोजित ढग से होना चाहिए । 
महाकाग्य में भ्राने वाले विविध प्रसग, उपाख्यान तथा वर्रान श्राधिकारिक कथा से सुसम्बद्ध 
होने चाहिए । यद्यपि महाकाव्य में नाटक जेसी एकान्विति सम्मव नहीं है, फिर भी कथा 
का सूत्र कही भी खण्डित श्रौर विश्यद्धुलित नहीं होता चाहिए और ग्राधिकारिक कथा 
एवं प्रासगिक घटनाओ्रो में पूर्ण सामजस्य होना चाहिए। महूाकाव्य के कथानक मे प्रति- 
प्राकृतिक और अलौकिक तत्वों का समावेश भी हो सकता है, किन्तु भ्रसम्भव घटनाग्रों 
को इस प्रकार चित्रित करना चाहिए जिससे वे सम्मव सी लगने लगे । वस्तुत. श्रलौकिक 
प्रौर प्रसमतव तत्वों का प्रयोग महाकाब्य का कोई ग्रावश्यक ग्रग नही है । 
महाकाव्य के तस्‍्वों भें चरित्र-चित्रणा का स्थान भी महत्वपूर्ण है ! महाकाव्य के 
कथानक का सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के पात्रों से होता है। उन पात्रों की चरित्रगत 
दुर्बलताओ और विशेषताप्रों का मनोविज्ञान-सम्मत चित्रण करना ही चरित्र-चित्ररा 
कहलाता है। महाकाव्य में दो प्रकार के पात्र होते हैं-- 
(ख) उदास और शालीस (१) प्रमुख पात्र या नायक, श्रौर (२) सामास्य पात्र । 
चरित्र-चित्रण महाकाव्य में तायक को महस्वपूणों स्थान प्राप्त है। उसका 
; व्यक्तित्व प्रत्यक्ष प्रथवा परोक्ष रूप से कथानक की सभी 
धटनाश्रों श्रौर पात्रों पर छाया रहता है और बह महाकाव्य की मुख्य घटनाओं को गति 
प्रदान करने बाला होता है। महाकाण्य का नायक एक ऐसा महावृ व्यक्ति होता है जा 
किसी महान्‌ उदँ श्य की प्राप्ति के लिए समी प्रकार की आपत्तियों को सहन करके अपना 
सब-कुछ बलिदान कर मके, क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठ मके और इस प्रकार समस्त राष्ट्र या 
जाति की भावनाओं और पग्रादर्शों का सच्छे रूप में प्रतिनिधित्व कर सके । भारतीय 
आचार्यों ने इन प्रादर्श गुणों से युक्त नायक को “'धीरोदात्त' या “चतुरोदात्त! कहा है। 
झालकारिको के अनुसार महाकाव्य का नायक सदुवशोत्पन्न व्यक्ति या देवता होना चाहिए, 
परन्तु वास्तव में नायक के गौरव की प्रतिष्ठा उच्च वश में जन्म लेने के कारण नही, 
भ्रपितु उसके उदात्त गुणो एक लोकोपकारी कार्यों के कारण होती है, चाहे वह सामान्य 
प्रधदा तथाकथित नीच बश मे ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो । महाकाव्य के नायक एक वश या 
के हज जर रोण रानी का जान 
हे रु रु ब्दी के कुछ जैन महाकाव्यों में 


प्रहाकाव्य का स्वरूप डड् 


सदयुण-सम्पन्न महिलाओ को मो नायक का पद दिया गया है। नायक मे कुछ दुर्बलताएँ 


भी हो सकती हैं, किन्तु कुल मिला कर उसका सम्पूर्णा व्यक्तित्व प्रभावित करने बाला शौर 
ब्रादर्श की स्थापना करने वाला होता चाहिए। 


नायक के शप्रतिरिक्त महांकाष्य में प्रन्य सामान्य चरित्र भी होते हैं, जो समाज के 
विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते है। उनमे कुछ साधु चरित्र के, कुछ असाधु चरित्र के 
सथा कुछ ऐसे चरित्र के व्यक्ति होते हैं जिनमे मानवोचित' दुर्बलताएँ और सबलताएँ दोनो 
विद्यमान रहती है। इन सामान्य पात्रों में कुलटा पतिब्रता, दूती-सखी,. कम्या-युवती, वृद्धा, 
रानी, घेटी, श्वश्रबधू भ्रादि स्त्रियाँ तथा राजा, मन्‍्त्री, कुमार, श्रेष्टी, परिजन, पुरजन, 
साधु श्लादि विभिन्न प्रकार के प्रच्छे-बुरे, स्वार्शी-परमार्थी कथा उच्च-नीच ब्यक्तियो का 
समावेश होता है । इन विविध पत्रों के द्वारा वेविध्यपूर्ण मानव-जीवन का चित्रण करने 
पे सुविधा रहती है। महाकाष्य में पात्रों का चरित्र-चित्रण-मात्र पर्याष्त नही है, भ्रपितु 
उसमे चरित्रचित्रणगत उदात्तता श्लोर शालीनता भी हानी चाहिए प्रर्थाव्‌ पात्रों का चरित्र 
स्वाभाविक और मनोविज्ञान-सम्मत होना श्रावश्यक है। उसमे अस्वामाविकता बही होनी 
चाहिए । विभिन्न परिस्थितियों मे पड़ कर पात्र के कार्य-कलापों मे क्‍या परिवर्सन हो जाता 
है, उसकी मनोदश' और विचारधारा में क्या मोड ञ्रा जाता है, इसके चित्रण! का झोर 
सहाकाब्यकार को सतत जागरूक रहना चाहिए, तभी चरित्र-चित्रण् में झ्लालीनता का 
समावेश समष है । 
महाकाध्य को जीवन की ब्याख्या कहा जाता है। उसमे मानव-जीवन की पूर्ण 
प्रमिष्यक्ति होती है । जो महाकाच्य जीवन और जगत्‌ को जितने भ्रधिक व्यापक विस्तार से 
समेट लेता है वह सफलता के चरम बिन्दु के डतने ही समीप पहुँच जाता है । जीवन के दो 
पक्ष होते है-एक बाह्य और दूसरा भ्रान्तरिक । मानव-जीवन 
(ग) जोवन की सर्वाज्भोरा के बाह्य जीवन मे सम्बद्ध सामाजिक, राजनीतिक, सास्क्ृतिक, 
प्रभिव्यक्ति धामिक प्रादि परिस्थितियों तथा जोवन के उत्थान-पतन के 
विविध रूपो का महाकाछ्य में वर्णत होना ब्रावश्यक है । 
सच्चा महाकाष्य देश-विशेष और युग-विशेष के सामाजिक ग्रादर्शों, सांस्कृतिक चेतना, 
घामिक मान्यताशो एब युग-जीवन के समष्टि-रूप को अपने कलेवर में समेटे रहतवा है। 
महाकाव्य में जीवन के प्रास्तरिक पक्ष से सम्बन्ध रखने वाली मूल-प्रवृत्तियों के उस सावंभौम 
और प्लावंजनीन द्वन्द्र का चित्रण होना भी परम भ्ररवश्यक है जो मानव-मंन में संदा से चला 
आरा रहा है। मानब-मन में सुख-दु ख, प्राशा-निराशा, ह्ष-विषाद, जय-पराजय, प्रेम-घ्ृणा, 
ईर्ष्या-द्व ष श्रादि भाषनाएँ उत्पन्न होतो हैं, महाकाध्य में इन सबका स्वामाविक वर्रन होना 
चाहिए। एक सफल महाक्ाध्यकार जीवन के विविध ध्यापारो, अच्तजंगत्‌ के ताना भावों 
झौर मानसिक दशाओं का इतना हुंदयग्राही और यथाथे वर्णन करता है जी समस्त मानव- 
समाज को भाबेकता की उस परमीच्च भूमि पर ले जाता है, जहाँ जाति, धर्म, देश और 
काल के भेद-माव नष्ट हो जाते है भौर विश्व-हृदय का स्पन्दन सुनने को मिलता है। ऐसे 


४६ तेरहवी-चौदहवी शतान्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


महाकाव्य फिसी देश-विशेष की नहीं, अपितु समस्त ससार की सम्पत्ति बन जाते हैं, ब्योकि 
ये मानव-जीवस की घनीभूत, विशद भर गूढ़तम शाश्वत अनुभूतियों को वाणी प्रदान करके 
ऐसी भावना का प्रसार करते हैं जा समस्त मानवता को एक माव-भूमि पर लाकर “बसुधेव 
कुठुम्बक्भ' का उद्धीष करती है । 
रस महाकाब्य का प्न्य आवश्यक तत्त्व है । यो तो रस को प्रत्येक वर्ग के कॉव्य की 
झ्रात्मा बताया गया है, तथापि महावाब्य में श्रविरल रसानुमूति को विशेष प्रधानता दी गई 
है । आचाये विश्वनाय महाकाव्य में श्छू गार, वीर शौर शान्त इन तीन रसो मे से एक रस 
प्रमुख होना चाहिए तथा अन्य रसो का गौरा-रूप में समावेश 
(घ) तीद्ष रस-व्यजना होना चाहिए, यह कह कर रस के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं । 
यद्यपि सस्कृत साहित्य में प्राय ऐसे ही महाकाव्य पाये जाते हैं 
जिसमे उक्त तीनो रसो में से किसी एक रस का प्राधान्य है, फिर भी श्राधुनिक विद्वान रसो 
की सीमा बाँधन के पक्ष मे नही है, क्योंकि करुण जंसे भ्रन्य रस भी महाकाव्य में प्रधान रस 
के रूप मे स्थान पा सकते है । ध्वन्यालोककार तो रामायरण को करुण-रक्त-प्रधान काव्य 
ही स्वीकार करते है । महाकाव्यकार को विभाव, भ्रनुमाव श्रौर सचारी भावों के द्वारा उन 
रसो की ब्यजना करनी चाहिए । 


किस्तु, महाकाव्य में विविध रसों की याजना-मात्र पर्याप्त नहीं है, अ्रपितु रस- 
व्यजना में तीव्रता भी श्रपेक्षित है। रम-व्यजना मे तीब्रता तमी आती है जब विविध 
अ्नुकूल-प्रतिकूल घटनाश्रो और परिस्थितियों में पड कर पात्रों की मन स्थिति कंसी हाती 
है, इसके चित्रण की झोर महाकाव्यकार सतत सचेष्ठ रहे । यथार्थ तो यह है कि कथा- 
प्रवाह के निर्वाह-मात्र से सफल महाक्राव्यकार का काम नहीं चल सकता जब तक कि 
कथावस्तु में जीवन के मामिक प्रसगो का हृदयग्राही वर्शंन न हो । झ्त जीवन के मर्मस्पर्शी 
स्थलों को चुन कर उनका रसाट्सक चित्रशा करना महाकाथ्य की बहुत बड़ी पश्रावश्यकता 
है । यदि कथावस्तु के नीरस इतिवृत्तात्मक स्थलों को मरुभूमि की उपमा दी जाए तो 
मामिक प्रसगो को मरुमूमि में कही-कही पाये जाने वाले नखलिस्तान कहा जा सकता है 
जहाँ पहुँच कर काव्य की इतिबुत्तात्मकता-रूपी मरुमूमि में भटकते हुए पाठक के हृदय को 
श्रपूर्व शान्ति मिलती है । जो कवि मामिक स्थलों की सृष्टि करने मे जितनी कुशलता का 
परिचय देगा, उसको रस-व्यजना उतनी ही तीज श्रौर गम्भीर हो सकेगी। शास्त्रीय 
भाषा में इसे 'रसानुरूपसन्दभत्व' कहा जाता है जिसे हेमचन्द्र ने महाकाव्य के लिए ग्रनियाय॑ 
बताया है | 
महाकाध्य में प्रकृति तथा श्रन्य॒ विविध विषयों का मनोहर बशणन होना चाहिए । 
भारतीय और पाश्चात्य आलडूारिकों ने महाकाब्य के वर्ष्य-विषयों 
(ड) बस्तु-वर्शान की लम्बी सूची प्रस्तुत की है। सस्कृत-साहित्य-शास्त्र के प्रमुसार 
सम्ध्या, चन्द्रोदय, रात्रि, प्रमात, सूर्योदय, नगर, वन, पर्वत, षड्ऋतु, 
सागर, युद्ध, मन्त्रणा, जलक्रीडा, सुरापात, सुरत, पृष्पावत्रय, सयोग, वियोग श्रादि बर्णातों 
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को महाकाथ्य में स्थान मिलना चाहिए । इनके द्वारा महाकाध्यकार युगन्‍्जीवन की 
झाँकी को प्रस्तुत करने मे समर्थ होता है । मनुष्य-मनुध्य, मनुष्य-प्रकृति, मनुष्य-पशुपक्षी- 
जगत, माता-पुत्र, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, प्रेमी-प्रं मिका, श्वश्न-बधू, माई-बहिन आदि के जो 
सम्बन्ध हैं उनका विशद वर्णन करना ही इन वर्ण्य-विषयों का मुख्य उद्दे श्य है। महाकाध्य 
से हन व््यं-विषयों का समावेश सन्दर्भ के अनुकूल झौर कथानक का भ्रग बना कर करना 
चाहिए जिससे वे प्रलग से चिपकाये गये प्रतीत न हो। एक दूसरी बात यह है कि ये 
वर्रानात्मक प्रश इतने लम्बे नही होने चाहिए जिससे कि कथानक में शिथिलता प्रा जाए । 
महाकाण्य की घटनाग्रो श्रौर कथानक के प्रवाह मे वे आाधक-रूप में नहीं, श्रपितु साधक-छूप 
मे श्राने चाहिए । 
महाकाब्य की शापा में प्रौदृता और उसकी शैली में प्रॉजलता आवश्यक है | महा- 
काव्य का विषय महाव्‌ एवं ब्यापक होता है, उसमें मानव के मसर्वाज्रीण जीवन की सरस 
ग्रमिव्यक्ति होती है, पर यह सब सम्भव है प्रौढ भाषा-शैली के माध्यम से । महाकाण्य का 
साध्य महान्‌ होता है तो उसका साधत ( भाषा-शैली ) भी 
(च) प्रोढ़ भाषा-शेलो महाव्‌ होना चाहिए। मावानुकूल पदाबली के प्र 'नेग से 
महाकाब्यकार श्रपनी झ्रभिव्यक्ति को सशक्त और गरिसामयी 
बनाता है। महाकाव्य की भाषा सरस, प्रौढ, प्रवाहपूर्ण तथा अ्लद्भारो के स्वामाविक प्रयोग 
से समृद्ध होनी चाहिए। भाषा में श्रलद्धारो का स्वाभाविक प्रयोग रस-परिपाक में सहायता 
पहुँचाता है और काव्य-सौन्दर्य मे वृद्धि करता है । लाक्षरिगक ध्रौर व्यद्भधूध प्रयोग भी भाषा- 
सौष्ठव में वृद्धि करते है। महाकाव्य की भाषा व्यवस्थित, सजीव और स्वामाविक होनी 
चाहिए तथा ग्राम्य, श्र्‌ तिकट्ुत्व जैसे दोषो से मुक्त होनी चाहिए । कुल मिला कर महा- 
काव्यकार का भाषा पर पूर्ण श्रधिकार होना चाहिए । 
महाकाव्य समाख्यानात्मक पद्मबद्ध रचना है और पद्चय की रचना छन्द में 
होती है। इस प्रकार महाकाव्य को छन्दोबद्ध रचना कहा जा सकता है। छन्दो के बिना 
महाकराव्य की रचना सम्भव ही नहीं है। कवि 
(छ) छुन्दोबद्धता और कथानक पारम्परिक छन्दो के साथ-साथ नवीन छुन्दो का प्रयोग 
का खण्डों से विभक्त होता कर सकता है । महाकाव्य में किस प्रकार के छुन्दो 
का प्रयोग किया जाए, इस सम्बन्ध में कोई नियम 
निर्धारित नही किया जा सकता । यह तो कवि के श्रपने दृष्टिकोण को बात है । पर छुन्दो 
का चयन भ्रथ॑ के अ्रनुरूप हो, इसकी झोर उसे ध्यान रखना चाहिए । यही लक्ष्य करके 
हेमचन्द्र ने महाकाण्य की व्याख्या करते समय 'प्र्थानुरूपछन्दस्त्वम्‌ कहां था । 


महाकाव्य का कथानक भारतीय ग्रालड्डारिको के श्नुसार सर्यों मे (हेमचन्द्र के पनु- 
सार प्राश्वासकों मे भी) विभक्त होना चाहिए। प्र प्राधुनिक बिद्वान उसका सर्गबद्ध 
होना श्रनिवार्य नही मानते । उनके ग्रनुसार महाकाव्य का कथानक विबिद घटनात्रों प्लौर 
प्रासंगिक कथाप्रों के कारण इतना व्यापक हो जाता है कि उसे खण्डो में विभक्त करना तो 


डद तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-मंहाका थ्य॑ 


महाकाव्यकार के लिए ग्रनिवार्य है, किन्तु उन खण्डों को सर्ग या भ्राश्वासक नाम देना 
प्रनिवाय नही है । उन खण्डो को सर्ग, क्राश्वासक, परिच्छेद, उच्छुवास, उत्साह, काण्ड, 
पर्व, प्रकाश झ्रादि अनेक नामों में से कोई मी नाम दिया जा सकता है, किन्तु उस खण्ड 
की विषय-वस्तु में एकता और पूर्णांता होना बहुत ग्रावश्यक है । 
महाकाव्य का उद्देश्य चाहे वह प्राध्यात्मिक हो या मौलिक, हर हातत में महान 
हाना चाहिए। मारतीय विद्वानों ने महाका5। का उद्देश्य चतुवर्गंफल--धर्म, श्र्थ, काम, 
मोक्ष--की प्राप्ति माना है जिसमे जीवन की विविध कामनाओ्रों, 
(ज) महान उदंश्य मनोरधों भौर उहं श्थों का भ्रस्तर्भाव हो जाता है। महाकाध्य का 
उद्दे श्य मानवता की विजय-पताका फहराना, लोक-कल्याणा का 
पथ प्रशस्त करना तथा जीवन की विषम प।रस्थितियों से सघर्ष करते हुए सत्‌ भ्रथवा श्र य 
की साधना में निरत रहने की प्र रण देना है । 
एक श्रादर्श महाकाव्य में इन सत्र तन्‍्त्रों का समावेश होना चाहिए, किन्तु विश्व 
साहित्य मे ऐसे महाकराव्यों की सख्या बहुत कम है. जिनमें उक्त सभी महाकाव्यीय तच्चों 
का समावेश हो । सस्क्रृत के लब्ध-प्रतिष्ठ महाकाव्य - किराताजु नीय, शिशुपालवंध, नेधधीय 
अरित, हरविजय झआदि--भी इस कसौटी पर कसने से खरे नहीं उतरते, फिर भी उन्हें 
महाकाव्य की परिधि से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योकि उनमे उपयुक्त तत्त्वों में से 
कुछ तत्वों को छोड कर भ्रन्य तत्व विद्यमान है। भ्रन हमारी हृष्टि मे महाकाव्य के स्वरूप- 
विधायक उक्त तत्त्वो में से कुछ तत्त्वों का झ्रभाव होने पर भी किसी काथ्य को महाकाव्य 
माना जा सकता है यदि महाकाठ्य-सम्बन्धी अन्य विशेषताएँ उसम विद्यमान है । दण्ढी न 
स्पष्ट-रूप से कहा है :-- 
स्यूनमप्यन्न ये. कंश्चिदड़ काव्य न॒वुष्यति । 
यहुपास षु सम्पत्तिराराधयति तद्दिद ॥ 
प्र्थात्‌ यदि महाकाव्य का स्वरूप और उसके विभिन्न तत्त्व सुमम्बद्ध एवं सहंदय 
जनो के लिए आनन्ददायक हो तो कुछ लक्षणों के अमाव में मी महाकाव्य महाकाव्य हो 
रहता है, उसे महाकाव्य की श्रे णी से निकाला नहीं जा सकता । 
महाकाव्य के उपयु क्त तत्त्वा को ध्यान में रखते ट्रए महाकाव्य की परिभाषा इस 
प्रकार की जा सकती है --महाकाव्य प्रख्यात प्रथवा काल्पनिक वुत्त पर आधारित सर्ग 
प्रथवः अन्य किसी उचित शीर्षक में विभक्त, उदात्त मापा- 
सहाकाव्य की परिभाषा शैली में ग्रथित बह समाख्यानात्मक छन्दोबद्ध रचना है, जिसम 
उहँ श्य की महत्ता, सुनियोजित श्रूद्धलाबद्ध व्यापक कथानक 
मामिक स्थल का वर्गान, मर्मस्पर्णी भाव-व्यजना, रस-प्रवाह, प्रकृति तथा वर्ण्य-विषयों के 
विशद वर्णन द्वारा वेचिध्य-यूर्ण मानव-जीवन का चित्रा, महत्त्वपूर्ण नायक तथा ग्रन्य 
पात्रों के माध्यम से युग-जीवन की काँकी, जातीय श्रादर्शों की स्थापना नथा सास्कृतिक 
जबेतना की भ्रभिथ्यक्ति हो | 


दितोव अ्ध्याव 


पूर्ववर्ती और समवर्ती महाकाव्य-परम्परा 


आलोच्य यूग के जैन-सस्कृत-महाकाण्यो पर पूबवर्ती ग्रौर समयं्ती संस्कृत, प्राइंत 
और प्रपञ्रश॒ के महाकाव्यो का बहुत प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में इस युग के जैन- 
सस्कृत-महाकाज्यो के प्रध्ययन के लिए यह, झ्ध्यक्त भ्रावश्यक है कि उनके पर्यवर्ती एवं समवती 
सहाकाध्य-साहित्व पर एक विहगम दृष्टि डाल कर उसको शैलीगत विशेषताशों का श्रध्ययन 
किया जाए | प्रस्तुत अ्रध्याय मे इसी दृष्टि से सस्कृत, प्राकृत भौर अ्पश्न म॑ के महाकाव्यों 
का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है । 

पाश्चात्य समीक्षक, जैसा कि पहले कहा जा ज्लुका है, महाकाथ्य के दो मेद स्वीकार 
करते हैं--सकलनबात्मक महाकाध्य ( ९७० ऊ'ा (05७0_्१त ) और शभ्रल॑कृत ,महाकाव्यं 
(279० ० &78) । मकलनास्मक या बिकसनशील महाकाण्य उसे कहते है जो अनेक शता- 

द्दियों में भ्रमेक हाथो से सशोभित, सस्पादित, परिवर््धित भ्रौर संस्कृत 
सस्कृत के सहाकाध्य होता हुआ श्रपने वतमान स्वरूप को प्राप्त होता है । उसका प्राधार 
प्रात्रीन गाभाएं होती हैं । प्रलकृत महाकाध्य ध्यक्तिग्विशेष की रचनां 

होता है। उसमे कलापक्ष और माषा-शैली की सुन्दरता की शोर कवि का विशेष ध्यान 
रहता है। सस्कृत-महाकाष्यो मे रामायण झौर महाभारत की गंणशता विकसनशील यां 
सकलनात्मक महाकाब्यों में श्रौर परवर्ती महांकाब्यों की गणना प्रलंकृत महाकाब्यों मे को 
जाती है । 

सस्क्ृत-साहिस्य मे रामायण को झांदि काष्य और उसके रचयिता बाह्मीकि की 
प्रादि कवि माना जाता है। भारतीय विद्वाद महामारत को महाकाध्य न कह कर इतिहास, 
पुराण या क्‍ह्राख्यान कहना अधिक उचित समभते हैं, जबकि पाश्चात्य विद्वान दोनो भ्रष्थों 
को महाकाव्य कहने के पक्ष मे हैं । 

सस्कृत-साहित्य मे रामामण भौर महाभारत के पूर्व भी महाकाध्यो का प्रस्तित्व॑ 
किसी ने किसी रूप में प्रवश्य 'रहा होगा, यह इस दोनो महाकाण्यों के बिकसित रूप धौर 
परिमाजित शैत्री से सिद्ध होता है। किन्तु, महाकाध्य के प्रारम्मिक विकास का ठीक-ठीक॑ 
पता लगाना बहुत कठिन है । डॉ० वर्मेट जैसे बिद्वा् ऋग्वेद के संवाद-सूक्तों एव ब्राह्म॒रा-प्रन्थों 
में प्राये हुए फ्यानकों को महाकाब्य का प्रारम्मिक रूप मानते हैं, फिर मी इस आधार 
पर यह सिद्ध नहीं हो जाता कि बेदिक काले में महाकाध्यों का प्रस्तित्व था! बस्तुत। 
रामायण-पूर्व महाकाध्यों का इतिहास भ्रमी तक भ्रन्धकार क लीन है । 


घ० लेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महा काव्य 


'रामायण' विश्व-साहित्य के प्राचीनतम महाकाव्यों की तुलना में भाषा, माव, 

छुम्द, रचना-विधान एवं रस-व्यजना सभी दृष्टियो से एक उत्कृष्ट कृति प्रमाशित हो चुकी 

है । यद्यपि कुछ विदेशी विद्वाद॒ उसे एक ही व्यक्ति की रचना 

विकसनशील महाकाव्य नहीं मानते, तथापि ब्रधिकाश भारतीय विद्वाद उसे एक हो 

रामायरा व्यक्ति (वाल्मीकि) की रचना मानते हैं। परन्तु, उसमे प्रक्षिप्त 

ग्रशों के होने की समावना वे मी स्वीकार करते हैं । रामायण 

में मर्यादा-पुरुषोत्तम राम का जीवनचरित सात काण्डो मे वर्णित है । रामायण की प्रधान 

विशेषता यह है कि उसमें घर की ही बाते श्रत्यन्त विस्तृत-रूप में वशित हुई है। पिता- 

पुत्र में, माई-माई में, पति-पत्नी में भौर स्वामी-सेवक में जो धर्म-बन्धन है, जो प्रीति और 

भक्ति का सम्बन्ध है उसको रामायरा ने इतना उदाक्त एवं झादर्श बना दिया है कि वह 

सहज में ही समस्त मानव-जाति के लिए उपयोगी तथा अनुकरणीय हो गया है। हिमालय 

जैसे उन्‍तते झादश्शों तथा सागर जैसे गम्मीर विचारों का यदि एक साथ किसी अअन्‍्ध से 
समावेश हो पाया है तो वह रामायण ही है । 

रामायण की मुख्य कथा के अन्तर्गत कई सुन्दर उप्राख्यान ग्रथित है जिनमें विष्णु 
के वामनावतार, कुमारोत्पत्ति, गद्भावतरण, समुद्रमन्‍न्थन भ्ौर ययाति एवं नहुष आदि से 
सम्बन्धित उपाख्यान महत्त्वपूर्ण हैं। रामायण के भाव-पक्ष भ्लौर कला-पक्ष दोनों मे स्वा- 
भाविक सौन्दर्य है। मृदुल मावों की योजना, सरल झौर परिष्कृत भाषा-शैली, विविध 
रसो के परिपाक तथा भ्रपूर्व प्रक्ृति-पर्य वेक्षण-शक्ति के कारण रामायरा मे काव्य-शैली का 
स्वाभाविक रूप निहित है। श्री वी० वरदाचार्य ने अपने सस्कृत-साहित्य के इतिहास में उन 
ग्र्थो की सूची दी है जिनकी रचना रामायण की कथा का दाय लेकर हुई है | इस सूची 
को देख कर रामायण की लोकप्रियता का पता सहज ही लग जाता है ।* 

१८ पर्वो में विभक्त महाभारत” एक विशालकाय ग्रन्थ है। परम्परा से यह व्यास 
की कृति कहा जाता है, किन्तु आधुनिक शोघों से यह सिद्ध हो चला है कि जिस रूप से 
महाभारत श्राज प्राप्त है वह एक व्यक्ति की कृति नहीं है। उसकी रचना अनेक व्यक्तियों 
ने की । समय-समय पर उसमे प्रक्षिप्ताश मिलते गये, इसलिए महाभारत का कलेवर पहले 

की अपेक्षा बढ़ गया । इतिहासकार विन्टरनित्स का कहना है कि महा- 

महाभारत मारत का कथानक श्रपने मूल-रूप मे पहले-पहल केवल बीर-गीतो के रूप 
मे प्रचलित था। उन्ही वीर-गीतो का सकलन, सशोधन झौर व्यवस्थापन 

करके कृष्णा पायन वेदव्यास ने महामारत की रचना की । इसके सँकडो वर्षों बाद उसमे 
सूतो और चारणो द्वारा दूसरी वीर-गाथाएँ और गीत सम्मिलित कर लिये गये जिससे 
उसके कलेवर मे वृद्धि हो गई । इन बातो के अतिरिक्त महाभारत के उपाख्यानों मे जो 
त्याग, वेराग्य, क्षमा, दया, दाक्षिण्य, करुणा, उदारतता, पशु-पक्षी, देब-दानव, मूत-प्रेत एव 


( १) बी» वरदाचार्य, संस्कृत-साहित्य का इतिहास, झ्नुवादक डॉ० कपिलदेव दिवेदी, 
पृ० रेघ३-फ४ढ 


पूर्दबर्ती झौर समवर्सी महाकाब्य परम्परा श्र 


साधु-सन्‍्तों से सम्बन्धित दूसरी कथाएँ मिलती हैं उनका मी भ्रपना ऐतिहासिक महस्व है | 
इस प्रसगों का समावेश साधुओ झौर सन्‍्तो ने किया । इन नये मनोरंजक शास्यानो के जुड़ 
जाने से महामारत का झ्ाकार भर बढ गया । 

महामारत की मुख्य कथा कौरव-पाण्डदो की युद्ध-कथा है, किन्तु उसमे बीच-बीच 
में इतने उपाख्यान जुडे हुए है कि उनके कारर मुख्य कथा का प्रवाह स्थल-स्थल पर 
पझवरुद्ध होता है। इनमे से कुछ उपाख्यान तो इतने बडे है कि पाएचात्य प्रालोचक उन्हे 
“एपिक विदिन एंपिक” कहते हैं। वस्तुत महामारत में मुख्य कथा और उपकथानकों में 
अन्विति का प्रमाव दिखाई देता है। महामारत मे अपने युग की सस्कृति, सम्यता तथा 
सामाजिक, राजनीतिक एवं घामिक स्थितियों के सजीव चित्र है। महामारत का विषय 
अत्यन्त व्यापक है। उसमें राजनीति, दर्शन, इतिहास, धर्मशास्त्र, विज्ञान श्रादि समी 
विषयो का समावेश है ! इसी काररणा वह महाकाव्य हो नहीं, भ्रपितु विविध विषयो का 
विश्वकोश है । इसलिए महामारत ने स्वय ही श्रपने गौरव को व्यक्त करते हुए कहा है, कि 
इस ग्रन्थ मे जो कुछ है वह अ्न्यत्र मी है, किन्तु इसमे जो नहीं है बह कही नही है । 
श्री वी० वरदाचाय ने अपने इतिहास में ऐसी कृतियो की लम्बी सूची प्रस्तुत की है जिनका 
कथानक महाभारत से लिया गया है या उससे प्रमावित है ।” वास्तव में 'रामायरए' और 
“महाभारत ये दोनो महाकाव्य परवर्ती साहित्य के प्र रणा-स्रोत रहे हैं । प्रश्वघोष, कालि- 
दास, भारवि, माध, श्रीहृष, मास, वस्तुपाल, प्रमरचन्द्र-सूरि आदि कवियों की भ्रधिकाश 
कृतियों का आ्राधार ये दो ही भ्रन्थ हैं । 

रामायण' श्ौर 'महामारत' के पश्चात्‌ ऐसे महूाकाव्यों का उदय हुम्रा जिनमे 
कलात्मकता श्रधिक श्राती गयी और स्वामाविकता का ह्वास होता यया। इसी कारण 
इन महाकाव्यों को अलकृत महाकाब्य कहा जाता है। कतिपय विद्वान्‌ उन्हे श्रनुकृत महाकाव्य 

की श्रमिषा प्रदान करते हैं। उनका कथन है कि परवर्ती सस्क्ृत, 
अलकृत महाकाय्य प्राकृत श्रौर प्रपश्र श के महाकाध्यो को रामायण श्रौर महाभारत ने 
प्रमावित किया है। कुछ ने महाभारत की शेली को ग्रपनाया है भौर 

कुछ ने रामायरा की शैली को । ग्रत रामायण झौर महासारत के बाद के महाकाव्यों को 
अनुकृत महाकाव्य भी कहा जा सकता है । ये सभी अनुक्ृत या घलक्रत महाकाबष्य एक-एक 
व्यक्ति को रचना हैं । 

आलोच्य युग (तेरहवी-चौदहवी शताच्दी ) के पुव॑ जितने भी सस्कृत के भश्रलकृत 
महाकाव्य उपलब्ध होते है उन्हे सामान्यतया तीन भागों मे विभाजित किया जा सकता 
है--(१) शास्त्रीय महाकाब्य (२) ऐतिहासिक महाकाव्य (३) पौराणिक महाकाध्य । 
सस्कृत-महाकाव्यो में कतिपय ऐसे भी महाकाब्य है जिनमे एकाधिक शैलियों के दर्शन होते हैं 
जैसे हेमचन्द्र का कुमारपालचरित । उसमें एक भोर शास्त्रोय शेली का समावेश है तो 


(१) ओ० वरबाचार्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास, श्रमु० डॉ० फपिलदेश द्विवेदी, 
पृ० ३८२३-८छरड़ 


श्र -... तेरहवीं-बौदह॒वीं शताब्दी के जेन-संस्कृत-महाकाव्य 


इसरी भ्ोर ऐतिहासिक शैली का । इसी तरह भनन्‍्य महाकाव्यों मे पौराखिक एवं ऐतिहासिक 
शैलियों के दर्शन होते हैं। प्रतः यह विभाजन परत: सत्य न होकर प्रशत: सत्य ही माना 
जाना चाहिए । इतिहासकार विम्टरनित्स, कतिपय प्रन्य पाश्यचात्य समीक्षक तथा उनका 
झनुसरण करने वाले मारतीय विद्वादु सल्कृत के कुछ महाकाव्यो को जो मूलतः पौराणिक 
पृष्ठभूमि पर निर्मित है, रोमांचक महाकाव्यों मे गिनते हैं, 
झलंकृत महाक्राब्यों के कप क्योकि उनमे प्रेम-तत््वः तथा लौकिक श्राख्यानको की 
विशेषताझों का प्रचुर समावेश है | इस हृष्टि से कदाचित्‌ ही 
कोई पौरारशिक महाकाव्य ऐसा होगा जिसमे लोकिक श्राख्यानकों एवं प्रेम-तत्त्व का समावेश 
न हो । इसलिए यहाँ रोमाकच्क शेली को एक पृथक्‌ शैली नहीं माना गया है। सच तो यह 
हैं कि उन कथाओों को भी, जो कदाचित्‌ पूर्णतया लौकिक प्रेम-कहानी ही हैं, काव्यकारों ने 
गहरे पौराणिक रग से रंग दिया है + प्रत. उन्हे पौराशिशक महाकाब्यों के भ्रस्तगंत रखा 
जा सकता है । 
शास्त्रीय महाकाब्यों को भी तीन भागों मे बांटा जा सकता है । एक ता वे जिनका 
निर्माण भामह श्रौर दण्डी जैसे प्रालकारियो द्वारा बनाये गये लक्षरा-प्रस्थों के पूर्व हुआ । 
इन महाकाव्यो की रखता मुख्ययया रामायण की शैली से प्रभावित थी। इनका स्वरूप 
महाकाव्यों के रूप-शिल्प-सम्बन्धी नियमो के बन्धन में जकडा हुभा 
शास्त्रीय सहाकाब्ध नही था । इनकी रचना किसी आचार्य के श्रलकार-शास्त्र का भ्रध्ययन 
करके महाकावग्य-सम्बन्धी समी रूढियों और महाकाव्य के नियमों 
की खानापुरी करके नहीं की गई है । भ्रत इन रचनाझो मे कवि-प्रतिभा का स्वाभाविक 
प्रस्फुटन हुआ है । उनमे स्वामाविकता ओर कलात्मकता दोनो विशेषताझो को स्थान 
मिला है। ऐसे काव्यो को रीतिमुक्त महाकाव्य कहा जा सकता है। ग्रश्वघोष और 
कालिदास के काव्य रीतिमुक्त शेली के प्रतिनिधि काव्य हैं । 
(क) रीतिपुक्त महाकाव्य भ्रश्वघोष ने 'बुद्धचरित' और “सौन्दरनन्द' नामक दो 
महाकाव्य ईसा की प्रथम शताब्दी मे लिखें। इन दोनों 
महाकाव्यों में स्वाभाविक सौन्दर्य विद्यमान है । “बुद्धचरित' मे गौतम बुद्ध का जीवन-चरित 
विस्तार से वशित है। कहा जाता है कि बुद्ध वरित' २८ सर्गों में लिखा गया था, किन्सु 
श्राज तो उसके केवल १४ सर्ग ही प्राप्त होते हैं। 'मौन्दरनन्द' काव्य मे गौतम बुद्ध के 
भ्रनुज तन्‍्द के बौद्ध धर्म मे दीक्षित होने का रोचक वर्णन है। यह महाकाव्य १८ सर्गों मे 
समाप्त हुआ है। अश्वधोष प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु तथा महाद पण्डित थे, इस कारण उनके 
काव्यो में ध्मे-प्रचार की मावना भी दीख पड़ती है श्रौर दाशंनिक तत्वों का विवेचन भी 
हुआ है । फिर मी उनके वर्णन प्रसगोचित ओर स्वाभाविक हैं। प० बलदेव उपाध्याय के 
शब्दों मे “अ्श्वघोष की कविता-शैली सरस बेदर्भी है| स्वामाविकता की बह खान है श्रौर 
कृत्रिमता से कोसो दूर है। माधुय भौर प्रसाद गुण उसमें कुट-कूट कर भरे हुए हैं । रस- 
दरिपाक भी खूब है । वस्तुत" प्रश्बधोष की शैली स्वाभाविक सौन्दर्य भर सुकुमारता को 





पूर्ववर्ती और समवर्ती महाकाव्य-परम्परा कै 


लिए हुए हैं ।" परवर्ती महाकाव्यों मे जो श्रप्रासज्धिक, भ्सन्‍्तुलित श्लौर कृत्रिम दीर्घ 
बर्णान मिलते हैं उनका भश्वधोध के इन काव्यों मे प्रमाव-है। उनके कथानकों में प्रवाह 
भौर गति है । 

रौतिमुक्त शैली के दूसरे कवि हैं--कालिदास । कालिदास और भ्रश्वधोष मे कोन 
पूर्षबर्ती है ? इस विवाद में पड़ना यहाँ भ्रभीष्ट नही है । जीवन के दोनों पक्षौ---राग-विराग 
झौर भोग-त्याग का जितना सुन्दर वर्णन कालिदास के काथ्यों में मिलता है वह प्रन्यत्र 
सुलभ नही है। कालिदास के दो महाकाव्य हैं-(१) रघुवश झ्रौर (२) कुमारसंभव । 
'कुमारसस्मव' मे १८ सग उपलब्ध होते हैं। इनमे प्रारम्मिक प्राठ सर्ग कालिदास की 
रचना माने जाते हैं। इनमे पावत्ती-जन्म, मदन-दहन, रति-विलाप, पाबंती की तपश्यर्या, 
शिव-पावंती-विवाह तथा उनकी रति का वर्ोणान है। 'रघुवश” मे रघुवशी राजाप्ोो का 
जीवन १६ सर्गों मे ब[ःत है। इन काव्यों में काब्य-कला का विकसित श्रौर निखरा हुप्ा 
रूप दृष्टिगत होता है। डा० शम्मूनाथर्सिह के शब्दों मे--“वस्तुत: कालिदास समन्वय झौर 
सम्तुलन के कवि है । उनका विचारक झ्ौर दाक्षेनिक पक्ष जितना प्रबल है उससे कम प्रवल 
उनका सौन्दर्य-प्रेमी और कलाकार रूप नही है। पर उन दोनो रूपों का प्ररस्पर ऐसा 
रासायनिक सम्मिश्रण हुआ है कि कालिदास का व्यक्तित्व समूत्ते भारतीय सा।हत्य मे 
बिलकुल झलग दिखाई देता है । उन्होंने मोग भौर त्याग, श्राकर्षण भ्रौर विकर्षण, शरीर 
झ्रौर भ्रात्मा का समन्वय तो किया ही है, रूप-शिल्प मे भी सादगी भौर प्रलक्ृति, सहजता 
झौर गम्भीरता, लघुता और विराट्ता, माधुयं श्रौर ज्ञानन्गरिमा, काब्य-प्रतिमा और 
पराण्डित्य का भ्राश्वयंजनक सम्मिश्नण किया है!” कालिदास के महाकाष्पों में कथानक 
में ऋजु प्रवाह, चरित्र-चित्रण में उदात्तता, माषा-शैली मे गरिमामयी प्रांजलता तथा मार्मिक 
स्थलो के चित्रण में रसमयता का सुन्दर निर्वाह हुष्ना है । 


रीतिमुक्त महाकाब्यो की परम्परा का निर्वाह सातवीं शताब्दी के कवि कुमारदास 
के 'जानकीहरण' तथा नवी शताब्दी के कवि भ्रभिनन्द-कृत 'रामचरित' भें भी हुमा है। 
यद्यपि ये कवि भारवि के उपरान्त हुए, परन्तु उन्होंने मारवि की शेली न भ्पना कर कालि- 
दास की शैली अपनाई । ये दोनो महाकाव्य सरसता, सरलता एवं स्वाभाविकता से प्रोत- 
प्रोत हैं । प्रभितन्‍द के 'रामचरित” पर रामायण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 

दूसरी प्रकार के शास्त्रीय महाकाव्यों मे उन महाकाव्यों की गणना की जा 
सकती है जिनमे स्वामायिकता के स्थान पर कृत्रिमता, सरलता के स्थान पर दुरूहता 
और काव्यत्व के स्थान पर पाण्डित्य-प्रदशन की भावना का बाहुलय है। ऐसे काम्यों मे 
प्रत्यधिक झलकृति, पाण्डित्य-प्रदशन, वाक्बातुरी और कल्पनातिरेक, कयावस्तु की 
उपेक्षा तथा वस्तुव्यापार का भनावश्यक विस्तार मिलता है। इन कार्यों को रीतिबद्ध 
(१) पं० अलवेब उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ६७ 
(२) डॉ० शम्भूनाधासह, हिन्दी महाकाश्य का स्थर्प-विकास, पृ० १४४५ 


भ््ड तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


महाकाव्य कहा जा सकता है । रीत्तिबद्ध शेली के जन्सदाता आरवि माने जाते हैं। श्री 
बलदेव उपाध्याय ने इस शैली की दो विशेषताएँ बलाई हैं,” विषय-सम्बन्धी और माषा- 
सम्बन्धी । मारवि के पहले वाल्मीकि श्रौर कालिदास ने अपने महाकाव्य का जो विषय 
चुना था वह श्रत्यन्त विस्तृत तथा परिमाणा में विपुल है। कालिदास ने अपने रधघुवश के 
केवल १६ सर्गों के भीतर दिलीप से प्रारम्भ कर अभग्लिवर्ण तक रघुवश की श्रनेक पीढ़ियों 
का वर्शान बडी सफलता के साथ 0#़िया है, पर भारवि से 
(ख) रोतिबद्ध सहाकाव्य श्रजु त का किरात के पास जाना श्रौर उनसे युद्ध कर प्रस्त्र 
प्राप्त करने की स्वल्प कथा को २० सर्गों में कह डाला है | 
इन्होंने अपने काव्य में पर्वत, नदी, सन्ध्या, प्रातः, ऋतु तथा श्रनेक प्राकृतिक हश्यों के वर्णन 
में भ्रनेक सर्ग समाप्त कर दिये है झौर इस प्रकार टसं छोटे से कथानक को इतना श्रधिक 
विस्तार प्रदान किया है। कहने का तात्पयं यह है कि मारवि से पहले काव्य का विषय 
विस्तृत होता था और प्राकृतिक वशन कम । परन्तु मारवि के बाद काव्य की कथावरस्तु 
भ्रत्यन्त कम होने लगी और प्राकृतिक वर्शान श्रधिक | दूसरी बात भष्पा-मम्बन्धी है । 
वाल्मीकि तथा कालिदास ने ग्रपन महाकराव्यों मे सीघी-सादी, चलती और प्रबाहपुर्ग भाषा 
का प्रयोग किया है, उनकी कविता प्रसाद-गुण से युक्त है । न तो उसमें कही क्लिष्ट-कल्पना 
मिलती है श्रौर न प्रलड्भारा की बेसुरी कनकार । उनकी कविता मे श्लझूरो के लाने का 
परिश्रमपूर्वक प्रयास नहीं किया गया है और न चित्र-काव्य लिख कर गोमृत्र पर द्वादशार 
चक्र का ही प्रदर्श किया गया है। उनकी कविता में जहां कही मी श्रलड्धार प्राये है व 
स्वामाविक रीति से भ्रनायास-प्रयुक्त हैं। उनसन कविता को समभने में कष्ट नही होता, 
बल्कि उसका सौष्ठव श्लौर अधिक बढ़ जाता है। परन्तु, मारवि ने एक एसी शैली को जन्म 
दिया, एक ऐसी रीति का काव्य में प्रयोग किया जो अ्रलड्भार के भार से लदी है, श्लेप के 
प्रयोग से दुरूह बन गई है तथा चित्रकाव्य का प्रदर्शन करने की बलबती इच्छा से पहेली के 
समान कठिन हो गई है । 
भारवि ने छठी-सातवी शताब्दी में 'श्ूयद्धु/ महाकाव्य 'किराताजु नीय' लिखा । 
किराताजु नीय का मूल कथानक, जैसा कि ऊपर बताया गया है, बहुत छोटा है, किन्तु 
वस्तु-व्यापार की श्रनावश्यक स्फीति उसमे है। चतुर्थ सर्ग मे शरद, पचम में हिमालय, 
भ्रष्टम में कुसुमावचय तथा जलक्रीडा, नवम में सम्ध्या, पानगोष्ठी, रतिक्रीडा, दशम मे 
पड़कतु तथा पन्द्रहवे सर्ग मे चित्रात्मक युद्ध का वरंन किया गया है। भारवि के किरा- 
ताजु नोय में महाकाव्य की विषय-वस्तु तथा रूप-शिल्प का सन्तुलन बिगडा तो श्रागे वह 
उत्तरोत्तर बिगड़ता ही चला गया । माघ (७वी शताब्दी उत्तराद्ध ) ने वस्तु-व्यापार के 
प्रप्रासजिक बरणेनों एवं पाण्डित्य-प्रदर्शन मे किराताजुनीय से भी प्रागे निकलने की चेष्टा 
की है। उन्होंने अपने २० सर्ग के 'लक्ष्म्यद्ध' महाकाव्य 'शिशुपालवध' मे तीसरे सर्ग से लेकर 


(१) पं० बलदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १६६-१६७ 


पूर्वंबर्ती झौर समवर्ती महाकाव्य-परम्परा भर 


तेरहवें सर्य तक श्रीकृष्ण का प्रतुल वेमव, वनविहार, जलक्रीडा, मधुपान, प्राकृतिक छठा 
भ्रादि का विस्तृत वर्णन किया है भौर चित्रालद्भार का सन्तिवेश पूरे एक सर्ग मे किया है । 
उसमे स्थान-स्थान पर कवि ने ग्पने विविध-शास्त्र-विषयक पाण्डित्य की प्रदर्शित करने की 
चेष्टा की है। बृहत्तयी के तीसरे महाकाण्य 'नेषघचरित' में भी झालद्भारिक वर्णानों एव 
चुमत्कार-प्रदर्शन की प्रमुखता है । इन महाकाव्यों मे व्याकरण, योग, न्याय, राजनीति, 
कामशास्त्र, दर्शन, नाट्यशास्त्र, सगीतशास्त्र, प्रलद्भार-शास्त्र आदि शास्त्रों का 
पाण्डित्य प्रदर्शित किया गया है । रोतिबद्ध महाकाव्यो की परम्परा में नवी शताब्दी में 
निर्मित रत्ताकर का विशालकाय महाकाध्य 'हरबिजय' है । यह महाकाव्य ५० सर्गों का है । 
इसका कथानक बहुत ही स्वल्प है--शद्धूर के ढ्वारा भन्धकासुर का वध । पर उसके 
लगभग ३५ सर्मों मे, नगर ऋतु, शिव-ताण्डव, पर्वत, कुसुमावचय, जलक्रीडा, सन्ध्या, 
चन्द्रोदय, उषा, समुद्रोल्लास, प्रसाधन, विरहदशा, पानगोष्ठी, समोग, चण्डीस्तोत्र, सेन्य-प्रस्थान, 
चित्रयुद्ध, दृतसवाद श्रौर प्रन्य भ्रनावश्यक बणनो का साम्राज्य है। इसमे भी कवि द्वारा 
दोवदर्शन, नीतिशास्नत्न, कामशास्त्र, इतिहास, पुराण, नाट्य, सगीत, अलडूा रशास्क्र, चित्रकाव्य 
प्रभुति भ्रनेक विषयो में सम्बन्धित ग्रपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किया गया है। इसी शतः्च्दी मे 
शिवस्वामी ने “कफ्फिणा म्युदय' नामक २० सर्गों का एक 'शिवाडू काव्य लिखा जिसमे 
बौद्ध-साहित्य में प्रसिद्ध कफ्फिश ग्राख्यान का आधार लिया थया है । प्रसेनजित से पराजित 
होकर कपिफणा को वेराग्य हो जाता है और बह बुद्ध की शरण में जाकर क्ृतकृत्य हो 
जाता है । बस इतना ही इसका कथानक है, किन्तु छठे सर्ग से लेकर भरठारहमें .सर्ग तक 
मलय-पवंत, षडऋतु, कुसुमावचय, जलकीडा, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, प्रदिरापान, श्यूग्रार-कीडा, 
प्रभात, चित्रयुद्ध भ्रादि का वर्णन किया गया है। बारहवी शताब्दी मे मछुक द्वारा रखित 
'श्रीकण्ठचरित' भी रीतिबद्ध काव्यो की परम्परा में श्राता है। इसमे भगवान्‌ शरूर और 
त्रिपुर के युद्ध का वर्णन है । इसमे २५ सर्ग है जिनमे सातवे सर्ग से लेकर सोलहवें सर्ग तक 
दोलाल्दोलन, पुष्पावजय, जलक्रीडा, सन्ध्या, चन्द्रोदय, प्रसाधन, पानकेलि, प्रमात श्रादि के 
विस्तृत वर्णन हैं । इसी शताब्दी मे बासुदेव कवि ने श्राठ भ्राश्वासो मे महाभारत के युद्ध से 
सम्बन्धित 'बुधिष्ठिरविजय” रचा, जिसके प्रत्येक श्लोक मे यमक की पाण्डित्यपूर्णा योजना की 
गई है । इस प्रकार कालिदास के बाद सस्क्ृत-महाकाव्य-साहित्य ह्वासोन्मुख होकर रुढि- 
पालन पश्रौर चमत्कार-प्रदशन का प्रयत्न-मात्र रह गया । 
तीसरे प्रकार के शास्त्रीय काव्य वे हैं जिनमे श्रलकृत शैली के द्वारा पाण्डित्य-प्रदर्शन 
की प्रवृत्ति शास्त्र-काव्यों एव बह्र्थंक (नानार्थंक) काव्यों के रूप मे उपलब्ध होती है। शास्त्र- 
काध्य की परम्परा का प्रचलन छठी शताब्दी मे भट्टि ने किया । 
(ग) शात्त्र-काव्य और. उन्होने २० सर्गों मे 'रावशवध' सामक महाकाध्य लिखा जो 
घह्ुर्षक काव्य 'मट्टिन्काब्य' के नाम से प्ररूयात है। इसमें राम-कथा के साथ- 
साथ व्याकरण के प्रयोग और प्रलद्धारों के लक्षण भी बताये 
गये हैं । काव्य के साथ-साथ यह वब्याकरणा-शास्त्र का भी ग्रन्थ है, श्रतः इसे शास्त्र-काव्य 


भ्द्र तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृतं-महाकाध्य 


कहा जाता है । परन्तु इस कारण, श्री वाचस्पति गेरोला के शब्दों मे, “काव्य की सुंकोमल 
प्रकृति को व्याकरण के निर्मम हाथों ने इस काव्य मे ऐसा मसल दिया है कि वह महाकाब्य 
की जगह व्याकरण का ग्रन्थ ही बन गया है ।”* सातवी शताब्दी में (किसी-किसी के मत 
से पांचवी शताब्दी मे) भौमक या भीमक कवि ते २७ सर्गों में रावशाजु नीयम्‌' महाकाव्य 
लिख कर इस परम्परा को झ्ागे बढाया । इसमें रावण प्लौर सहस्नाजु न के युद्ध का वर्णन 
है। इसमे भी कथा के साथ पारणिनीय व्याकरण के सिद्ध-प्रयोगो को बताया गया है| 
दिवाकर-फ्ृत 'लक्षणादर्श' काव्य मे भी सम्पूर्ण भ्रष्टाध्यायी के उदाहरण प्रस्तुत किये गये 
हैं । बारहवीं शताब्दी मे रचित झाचाय॑ हेमचन्द्र का 'कुमारपालचरित' या 'द्रधाश्रय काव्य 
इस परम्परा के महाकाव्यों मे बहुत प्रसिद्ध है । इसके २८ सर्गो में २० सस्कृत में भ्रौर ८ 
सर्गे प्राकृत में हैं। इसमे चालुक्यवशी राजाभ्रो, विशेष कर कुमारपाल का जीवन-चरित 
वरश्त होने के साथ-साथ भट्टि-काव्य के सहश सस्कृत व्याकरण के प्रयोगो को तो विशद 
किया ही गया है, प्राकृत भौर श्रपश्र श॒ का व्याकरण भी बताया गया है । बारहवी शताब्दी 
में ही वासुदेव कवि ने 'वासुदेवविजय” नामक महाकाण्य छह सर्गों में लिखा है जिसमे 
कष्ण-कथा के साथ-साथ घातु-रूप मी प्रदर्शित किये गये हैं । 

शास्त्रीय शैली का एक रूप बह्मुथंक महाकाव्यो मे भी दिखाई पडता है! जिम 
महाकावज्यों मे दो था दो से प्रधिक कथानकों को विविध अ्लझ्भारो के सहारे ऐसा पिरोया 
जाए कि पाठक चमत्कृत हो उठे, उन्हे बह्चंक महाकाव्य कहा जाता है । एसे महाकाव्यो 
का लक्ष्य चमत्कृति और पाण्डित्य-प्रदर्शन ही होता है। इस प्रकार के काव्य बारहवीं 
शताब्दी में प्रधिक लिखे गये । जैन कवि धनजय ने १८ सर्भों में 'राघवपाण्दवीयम्‌ नामक 
उच्च कोटि का महाकाध्य लिखा। इसमे श्लेष की सहायता से रामायण की कथा के साथ- 
साथ महामारत की कथा भी वशित है | इन्ही दो कथानकों को लेकर, बारहवी शताब्दी 
में ही, कविराज माधव भट्ट ने एक दूसरा महाकाव्य 'राघवपाण्डबीयम' १३ सर्गों मे लिखा । 
मेकडानल ने माधव भट्ट का समय झ्राठवी शताब्दी माना है । बारहबी शताब्दी में कलिकाल- 
सर्वज्ञ हेमचन्द्र मे 'सप्तसन्धान' महाकाव्य लिखा जिसमे प्रत्येक श्लोंक के सात पझ्र्थ निकलते 
थे। दुर्भाग्य से यह काव्य भ्रव नही मिलता है । इसी समय के लगभग सन्ध्याकरनन्दी ने 
'रामचरित' लिखा जिसमे बंगाल के राजा रामपाल के जीवनचरित के साथ-साथ रामायण 
की कथा भी निबद्ध है। इन महाकाव्यो की परम्परा में भ्रागे चल कर हरिदत्तसूरि-कृत 
'राघवनेषघीयम्‌ , बचिदम्ब र-कृत 'राधवपाण्डवयादवीयम्‌', विद्यामाधव-कृत 'पावेतीरक्मिणीयम' 
तथा वेडूटाध्वरि-कृत यादवराघवीयम्‌' श्रादि का निर्माण हुझा । है 

सस्क्ृत मे ऐतिहासिक शैली के महाकाव्य मी लिखे गये हैं, यद्यपि वे सद्या मे कम 
हैं। ऐतिहासिक कहे जाने वाले महाकाव्यों में काल-क्रम से शकुक-रचित्त “मुवनाम्युदय' 
काव्य सर्वप्रथम श्राता है। इसमें मम्मट प्रौर उत्पलक के युद्ध का ऐतिहासिक विवश्श 
दिया गया था | इसकी सूचना कलह की “राजवरगिणी' से मिलती है, किन्तु सम्प्रतति 


(१| वाधस्पति गेरोला, सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ८५५४ 
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यह ग्रन्थ अप्राप्य है। दसथी शताब्दी में सिन्धुराज के भ्राता मुज के समाकबि पश्चगुप्त या 
परिमल ने १८ सर्गों का एक ऐतिहासिक महराकाव्य 'नक्‍साहसाद्भूजरित”' लिखा | इस 
काव्य में नवसाहुसाडु/ को नायिका शशिप्रमा की प्राप्ति किस प्रकार हुई, इसका विवरण 
है । 'नवसाहसारूु' राजा भोज के पिता सिन्धुराज का बविरुद था | इसके बारहूबें सर्ग मे 
सिन्धुराज के पूर्बबर्ती समस्त परमारवशी राजाप्ो का काल-क्रम से बन है जिनकी सत्यता 
शिलालेखो से प्रमाखित हो चुकी है । यद्यपि इसमें प्र म-कहानी का बर्णान है, फिर भी 
घटना ऐतिहासिक होने के कारणा इसे ऐतिहासिक महाकाव्यो 
ऐतिहासिक महाकाव्य में स्वीकार किया जाता है । दूसरा ऐतिहासिक महाकाव्य, 
जो इतिहास के घटनाचक्र पर विशेष बल देता है, 
'विक्रमाडूदेवचरित' है । इसको रचना ग्यारहवी शताब्दी में विल्हुणा ने १८ सर्गों मे की । 
इसमे दक्षिण भारत के कल्याणी के चौलुक्य शाजा विक्रमादित्य षष्ठ (राज्यकाल 
१०७६-११२७ ई०) का झौर उसके वश का विवरण दिया गया है। कल्पारणी के 
चौलुक्यवशी नरेशों का इतिहास जानने के लिए यह काव्य भ्रत्यन्त उपयोगी है । इस 
महाकाव्य में यद्यपि श्रमेक अनेतिहासिक श्लौर काल्पनिक घटनाएँ भी है, फिर रू उसकी 
मुख्य घटनाएँ श्रौर उसके मुख्य चरित्र विशुद्ध ऐतिहाप्विक हैं। ग्यारहवी शताब्दी में ही 
सन्थ्याकरनन्दी ने बगाल के पालबशी राजा रामपाल का ऐेतिहासिक वृत्तान्त 'रामचरित' 
महाकाव्य में दिया है। इस परम्परा में राजपुरी के राजा सोमपाल की प्रशसा में लिखित 
फाश्मीरी कवि जल्हण (बारहवी शताब्दी) कृत 'सोमपालबिजय' का भी उल्लेखनीय स्थान 
हैं। इसमें सोमपाल के सुस्सल के साथ हुए युद्ध और सोमपाल-विजय की ऐतिहासिक 
घटना दी हुई है। ऐतिहासिक महाकाव्यो के क्षेत्र में कल्हुण की 'राजतरज़िणी” का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । राजतरज़िणी' में पौराणिक काल से लेकर बारहवी शताब्दी तक का 
ऋमबद्ध राजनीतिक इनिहास लिखा गया है जिसे आ्राज प्रामारिक माना जाता है । 'राज- 
तरजिणी' मुख्यतया इतिहास-पग्रन्थ है, फिर भी काव्यकला की दृष्टि से उसका इतना 
महत्व है कि अनेक विद्वाव्‌ उसे महाकाव्य स्वीकार करते है। कल्हण ने स्वय भी श्रपनी 
इस कृति को महाकाण्य कहा है। 
बारहवी शताब्दी में ही झचायं हेमचन्द्र ने अणहिलपलन के चालुक्य राजा कुमार- 
पाल के जीवनचरित को 'कुमारपालचरित”' महाकाव्य मे २८ सर्गों में निबद्ध किया । 
मध्यकालीन गुजरात का इतिहास जानने के लिए यह नितान्‍्त उपादेय ग्रन्थ है। तेरहवी 
शताब्दी मे गुजरात के राजा वीरधवल श्लौर वीसलदेव के शासन-काल में सोमेश्बर ने पन्द्रह 
सर्गों मे 'सुरधोत्सब' काव्य लिखा | इसके पन्द्रहवे सर्ग मे चालुक्यवशी राजाझ्रो का ऐति- 
हासिक बर्शोन दिया हुप्ला है। इसी समय के प्रास-पास गुजेरेश वीरधवल और वीसलदेव 
के महामात्य वस्तुपाल के सम्बन्ध मे भरिसिह ठवकुर ने 'सुकृतसकीर्तन! नामक ऐतिहासिक 
महाकाव्य लिखा । ऐतिहासिक महाकाव्यो की यह परम्परा बाद में सत्रहवी-प्रठारहवी 
शताब्दी तक चलती रही । 


श्य तेरहबी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


सस्कृत में वैसे तो पौराणिक महाकाव्यों के रूप में रामायण भौर महाभारत को 
सर्वप्रथम महाकाव्य स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु वस्तुतः पौराशिक शैली के महा- 
काव्यों की ग्रविच्छिन्न परम्परा क्षातवी-प्राठवी शताब्दी में 

पोराशिफ महाकाब्य निर्मित जिनसेन के 'शभ्रादिपुराण', मिनसेन के शिष्य गुणमभद्र 
के 'उत्तरपुराण' तथा रविषेण के 'पंश्मपुराण' से चली । जिस 

प्रकार संस्कृत के प्रनेक जैनेतर काव्यों का कधानक “रामायण” भर 'महामारत' से लिया 
गया है उसी प्रकार परवर्ती जैन महाकाव्यों में से अनेक का कथामक '्रादिपुराण” शौर 
'उत्तपुरराश' पर श्राधारित है। इन पुराणों मे कथा के मीतर कथा कहने की प्रवृत्ति, पूर्व- 
जन्मों का विवरण एवं श्रनेक चमत्कारपूर्श वर्णानों का प्राचुयं है। पौराणिक शैली की 
परम्परा मे नवी शताब्दी मे जटासिहनन्दी-कृत 'वराज्भुचरित' ३१ सर्भों की एक महत्त्वपूर्ण 
क॒ति है। इसमे एक प्रेम-कथा का वर्णान किया गया है । फलस्वरूप इसमें रोमाचक तत्त्वों का 
प्राचुर्य दीख पडता है। दसवी-ग्यारहवी शताब्दी में बीरनन्दी ने तीथेद्भूर चन्द्रप्रम के चरित्र 
से सम्बन्धित एक महाकाव्य 'चन्द्रप्रमचरित”' १८ सर्यों में लिखा । इसमें भ्रवान्तर कथाओं 
एवं भवान्तर-वर्णनों का भी समावेश है । पौराशिणगिक महाकाव्यों में पाई जाने वाली प्राय: 
सभी कथानक-छूढ़ियों का इसमें प्रयोग पाया जाता है। इसमें मुनि का उद्यान में आना, 
राजा का उनके दर्शनार्थ जाना, मुनि-देशना, देशना में मुनि द्वारा पूर्वमवों का विवरण 
बताना, संसार को श्रनित्य सिद्ध करने वाली किसी घटना-विशेष से राजा को बैराग्य होना, 
दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त करना आदि का समावेश है। स्वप्नदशंन, दोहृदकासना, पुत्रजन्म, 
पत्नी की प्राप्ति के लिए कुमार का युद्ध करना शौर शत्रु को परास्त करना, उन्मत्त गज 
को वश में करना श्रादि कथानक-रूढियो का :समें भरपूर प्रयोग हुआझा है। यथावसर 
ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, नगर, राजा, युद्ध, दीक्षा ग्लादि का मी वर्णन हुआ है। 
'चन्द्रप्रमचरित' मूलव एक पौरारिक काव्य है जिसमे रोमाचक तत्त्वो--नायिका की प्राप्ति 
के लिए साहसपूर्ण कृत्यो--का समावेश भी हुआ है । दसवी-ग्यारहवी शताब्दी में ही जैन 
क्रवि धनेश्वरसूरि ने १४ सर्गों में 'शत्रु जयमाहात्म्य' लिखा। इसमें जेनो के प्रसिद्ध तीथंस्थान 
शत्रु जय के माहात्म्य का वर्णन है । इसमे उन सभी तत्त्वों का समावेश है जो वीरनन्दी-कत 
“अन्द्रप्रभचरित' में प्राप्त होते है। इसी समय की कृति श्रम्िनन्द-कृत 'रामचरित' महा- 
क्राव्य में जानकी-हरसस के बाद की राम-कथा का वर्शान किया गया है। कनकसेन 
वादिराज-कृत चार सर्मों का 'यशोघरचरित' काव्य मी इसी समय की रचना है जिसमे 
प्रसिद्ध यशोधर नृप का चरित्र वशित किया गया है । ग्यारहवी शताब्दी में काशएमीर के 
क्षेमेन्द्र ने 'रामायणमजरी” “मारतमजरी' तथा 'दशावतारचरित्र' की रचना की, जिनकी 
गणना पौराणिक महाकाव्यों मे ही होती है। रामायण की तरह 'रामायशमजरी' की कथा 
सात काण्डो मे और महामारत की तरह 'भारतमजरी' की कथा १८ पर्वों मे विभक्त है । इन 
दोनो काव्यों मे रामायण और महाभारत की विशाल कथा का सक्षेप मे वर्णन किया गया 
है। 'दशावतारचरित' में पुराणवर्शित विष्णु के दस श्रवतारों का बणंन मनोहर छैली मे 
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किया गया है। इसके बाद फ्रिर गुजरात में बारहवों शताब्दी में ध्राचायं हेमचन्द्र ने “जिषष्टि- 
शलाकापुरुषचरित' एक बिज्ञाल महाकाव्य १० पर्वों में लिखा । इसमे जैनो के २४ तीथंकर, 
१२ चक्रवर्ती, &£ वासुदेव हथा € प्रतिवासुदेवी का बर्णान पौरारिक शैली मे किया गया है। 
चेमिनाथ के जीवन से सम्बन्धित १४ सर्गों वाले निमिनिर्वाण्ण/ की रचना वाग्सट ने तथा 
अममस्वामीचरित' एबं 'मुनिसुव्रतस्वामीचरित” की रचना मुनिरत्नसूरि ने इसी (बारहबी) 
शताब्दी में की । इन काव्यो की परम्परा का निर्वाह तेरहवी शताब्दी मे जेनेतर 
कवियों ने भी किया । इनमे वेकटनाथ-क्ृत 'यादवाम्युदय', जयद्रथ-कृत 'हरचरितचिल्तामरि 
नथा त्रिविक्रमाचार्य के 'उषाहरण' प्रसिद्ध हैं । कृष्णचरित्र से सम्बन्धित “यादवास्‍्मुदय' की 
रचना २४ सर्गों मे हुई है । इसमे कवि का स्थल-स्थल पर घर्मप्रचारक रुप हृष्टिगत होता 
है। ३२ प्रकाशो में द्विमक्त 'हरचरितचिन्तामण्ि' मे महादेव के विभिन्न प्रवतारों का वर्णन 
किया गया है। इस्रम्ें शिवपुराण की प्राय: सभी प्रसिद्ध कथाओं का समावेश हुभझा है । 
“उषाहरण' की रश्बना चार सरगों मे हुई है । इसमे प्रमिरुद्ध हारा उषा-हररा किये जाने से 
मम्बन्धित महाभारतीय प्रसदज्भ का वर्दान है। पौराखिक शंली के इन सभी काष्यो को 
उनके रचयिताओं ने महाकाव्य कहा है, पर वस्तुत उदात्त भाषा-शेली, महच्चारेत्र एव 
रसमग्न करने की क्षमता के ग्रभाव में इनमे से श्रनेक काव्यो को उच्चकोटि का महाकाथ्य 
ता क्‍या, महाक्राव्य कहने मे मी मिभक होती है । फिर भी वे परम्परा से महाकाण्य के रूप 
में प्रसिद्ध हैं, भत उन्हे साधारण कोटि का महाकाव्य कहा जा सकता है । एक बात झौर 
है, इन सभी पौराशिक महाकाव्यों मे किसी-न-किसी रूप में प्रशय-गाथा और नायक के 
साहसिक कार्यों के रोमाल्चकारी वर्णान है भ्रत उनमे रोमाआक तत्त्यों का मी समावेश है। 
सस्कृत-माषा के क्षेत्र से जितने प्रधिक महाकाथ्यो की रखना हुई, उतनी प्राकृत में 
नही हुई । प्राकृत का व्यवहार प्रधिकतर जैनो ने किया । उन्होने श्रघंमागधी भ्रौर महा- 
राष्ट्री प्राकृत को श्रपनी धामिक भाषा बनाया, जिसमे उनके 
भ्राकृत के महाकाध्य सूत्र या श्रागम ग्रन्थ मिलते हैं। जैनो ने प्रधिकतर प्राकृत मे 
पौराशिक शैली का अपनाया है। जनेतर कवियों ने इस शैली 
का न अपना कर शास्त्रीय शेलो को ग्रपनाया । प्रजैन कबियों के दो प्रसिद्ध महाकाब्य प्राप्त 
हैं-- (१) प्रवरसेन का 'सेउबन्ध' या *रावशवहो' तथा (२) वाक्पतिराज का “गउडवहों' । 
ये दोनो शास्त्रीय-शैली के महाकाव्य हैं। इस प्रकार प्राकृत में पौराणिक तथा शास्त्रीय 
इन दो शैलियों के काव्य ही मिलते है । 
प्राकृत का प्राचीनतम महाकाव्य विमलसूरि का 'पउमचरिय' है । यद्यपि कवि ने 
इसे पुराण कहा है,” फिर भी झाधुनिक विद्वान इसे महाकाध्य स्वीकार करते हैं। इसके 
रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतमेंद है। विन्टरनित्स इसे प्रथम धाताब्दी की, 


(१) ठिद वंसससुप्पसी पत्थारारर लवबंकुसुप्पती । 
निव्यारामशेयभ्बासतसपुराणेःत्य ध्हिगारा ॥ --पंठभजरिय 


६० वैरहवीं-चौदहवीं शताब्दो के जैन-संस्कृत-महाकाब्य 


जैकोबी तृतीय शताब्दी की तथा मुनि जिनविजय, केशवलाल 
प्राकृत के पौरारि।क. भ्रूव एवं ए० सी० उपाध्याय आ्रादि विद्वान उसे छठी शताब्दी की 
भहाकावय रचना मानते हैं। जेकोबी के अनुसार 'पउमचरिय की भाषा 
प्रारम्भिक प्राकृत है जिससे उसे तीसरी शताब्दी के बाद की रचना 
सही सोना जा सकता | जैकोबी ने यह भी अनुमात किया है कि विमलसूरि के पहले भी 
प्राकृत में प्रनेक प्रसिद्ध महाकाव्य रहे होगे । पठमचरिय” वाल्मीकि-रामायणा का जैन 
रुपान्तर है जिसकी रचना ११८ विभागों तथा ६००० श्लोको में हुई है। बाल्मीकि- 
रामायण की तरह इसमे भी सात पअ्रधिकार हैं, किस्तु उनके नाम भिन्न है। वें इस प्रकार 
हैं- (१) स्थिति (२) वशोत्पत्ति (३) प्रस्थान (४। युद्ध (५) लवकुशोत्पत्ति (६) 
निर्वाश (७) अनेकभव । 'पउमचरिय' में वाल्मीकि-रामायण की तरह प्रारम्भ से लगा कर 
प्रस्त तक भ्रनवरुद्ध कथा-प्रवाह दिखलाई पडता है | उसकी शैली भी उदात्त है। 'पउमचरिय' 
में पौरारिगक शैली के अनेक तस्व भ्राप्त होते है । कथा का प्रारम्भ सवाद-रूप में होता है । 
'पउमचरिय' के प्नुसार सर्वप्रथम महावीर स्वामी ने अपने शिष्यो--इन्द्रभूति श्रादि से राम- 
कथा कही, इन्द्रभूति ने उसे श्रपने शिप्यो को बताया, जहाँ से वह लोक में फैली । 'पउमचरिय' 
में राम की कथा इन्द्रभूति और श्रेणशिक के संवाद के रूप मे कही गई है । बीच-बीच मे 
प्रनेंक प्रवान्तर-कथा, स्तोत्र, धर्मोपदेश तथा मवान्तर-वर्णानों की योजना हुई है । प्रारम्भ 
में तीर्थंकरों की स्तुति, देश एबं नगरी के वशंन भी हुए है | वस्तुत महाकाब्य की हृष्टि से 
पउमचरिय' एक उत्कृष्ट पौरारिक महाकाव्य है ! 
पौराणिक शैली के प्रत्य महाकाव्य झाठवी शताब्दी के उपरान्त मिलते है । इनमे 
से कोई भी ग्रमी प्रकाशित नहीं हुआ है। वे जैसलमेर, पाटन, खम्माव आदि के जैन- 
अण्डारों मे हस्तलिखित-छूप में विद्यमान है | इनमे से प्रमुख काव्य ये है--गुणपाल-कुत 
'जम्बूबरिय, लक्ष्मगादेव का 'रोमिशाहचरिय', सोमप्रम का सुमइनाहबरिय, दवचन्द्रसूरि- 
कृत 'सन्तिशाहचरिय', शीलाचार्य-कृत 'पासनाहचरिय', हरिभद्रसूरि-कृत 'शोेमिणाहचरिय/ 
तथा हेमचस्र-क्ृत 'गेमिशाहचरिय' श्रादि । ग्रप्रकाशित होने के कारण इन काव्यों के 
सम्बन्ध में कुछ कह सकना कठिन है, किन्तु इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि इन सभी 
काव्यों में जेनो के तीर्थंकरो एवं पुराणपुरुषो का जीवनचरित वशित किया गया है । 


प्राकृत में कतिपय ऐसी भी पद्यमय रचनाएँ मिलती हैं जिन्हे कथा के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है। प्राय ये सभी प्रेमाख्यानक काव्य हैं जिन्हे रुद्रट के शब्दों मे 
'महाकथा' और हेमचन्द्र के शब्दों मे 'नकलकथा” कहना लाहिए । किन्तु कतिपय श्राधुनिक 
विद्वान उन्हे रोमाखक महाकाव्यी के भ्रन्तर्गत ग्रहण करते है। पादलिप्त की 'तरजवई- 
कहा, उद्योतत की “कुबलयमालाकहा', कौतूहल को 'लीलावईकह।”, जिनेश्वर की 
“निव्बागलीलावई' (११वीं शताब्दी), साधारण कवि की “विलासवईकहा' (स० ११२३), 
हरिमद्रसूरि की 'समराइच्चकहा' (दसवी शताब्दी ), महेश्वर-सूरि (बारहवी शताब्दी) की 
'पुष्पवईकहा', घनेश्वरसूरि (वारहवी शताब्दी) की 'सुरसुन्दरीकहा', वर्धमानसूरि-कृत 


पृ्वेबर्ती प्रौर समवर्ती महाकाव्य-्परम्परा दर 


'अनोरभाचरियथ॑ (स० ११४४), महेन्द्रसूरि की “नम्मयासुन्दरीकहा' ( सं० ११७८), 
वेवेन्द्रसूरि-कूतस 'सुदसणचरिय' (स० १२४४), गुणसमृद्धिमहत्तरा की “झ्जस्पासुन्दरीकहा' 
(स० १४४५० ) तथा किनन्‍्ही भ्रज्ञात कवियों की 'कालकाचायकहा' एवं “मलयसुन्दरीकहा', 
ऐसे ही कथा-पग्रन्थ है जिनमे चमत्कारपूर्ण काल्पनिक मन्त्र-तन्ञ-सम्बन्धी घटनाओं से मरी 
हुई लोक प्रत्रसित प्रेमकथाभ्रों का वर्णन किया गया है | इनमे भी भ्रवान्तर-कथाप्नो एव 
भवास्तर-वर्सानो का समावेश हुमा है। ये काव्य न तो सर्मबद्ध है और न इसमे महाकाव्य- 
सम्बन्धी श्रधिकांश लक्षर्पों का समावेश ही हुआ है । प्रत हमारी हृष्टि मे इस्हें महाकाष्य 
न कह कर कथा कहना ही श्रधिक उपयुक्त है। किन्तु, इन कथान्ग्राख्यायिकाशो का प्रमाव 
जैस सस्कृत पौराशिक महाकार्यो पर बहुत पडा है। जेन पौराशिक महाकाध्यो मे जो 
रोमाखकता की प्रवके पाई जाती है वह्‌ इस कया-साहिस्य के प्रमाव के कारण ही है । 
प्राकृत के शास्त्रीय महाकाव्यो में प्रवरसेन का 'सेउबन्ध' या 'रावणवहो” पश्रौर 
चाकपतिराज का गउडवहो” इन दो महाकाण्यो का उल्लेख पहले किया जा चुका है । इनमे 
'सेउबन्ध' की रचना पॉचवी-छठी शताब्दी में हुई । इसकी कथा १५ 
प्राकृत के शास्त्रीय. प्राश्वासो मे विभक्त हे । इसमे राम के रण-प्रस्थान से लेकर५ययोध्या- 
महाकाव्य ग्रागममन तक को परम्परागत रामकथा वर्णित है। सेउबन्ध' में 
शास्त्रीय शैली के महाकाब्यो की सब्पूर्ण विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं। 
इसकी कथावस्तु बहुत सक्षिप्त हे, किन्तु प्रकृति-बर्णंन, युद्ध, विरह, शोक आ्रादि के यथोचित 
चर्गोन, प्रीढ़ मापा-शैली तथा श्रलकृत चित्रण शझ्रादि के कारण 'सेउबन्ध' की गणना उच्च 
क्रोटि के शास्त्रीय महाकाव्यों में होती है । गउइबहो' झ्ौर सेउबन्धा! के अ्रतिरिक्त कृष्ण- 
लीलाशुक के |सरिचिघकव्व' की गणना भी शास्त्रीय महाकाव्यों में होती है। यह १२ सर्गों 
की गाथावद्ध रचना है | इसके प्रारस्मिक श्राठ सर्ग कृष्णलीलाशुक द्वारा श्ौर प्रन्तिम 
चार उनके शिष्य दुर्गाप्रसाद द्वारा लिखे गये है । इसमे कृष्ण-लीला-वणन के साथ-साथ 
चररूचि और शरिविक्रम के प्राकृत ब्याकरणो की व्याख्या प्रस्तुत की गई है | वस्तुत यह 
मस्क॒त के भट्ठि-काथ्य की परम्परा का काध्य है। इसमे पाण्डित्य तो है, किन्तु रसपूर्णाता 
नही है । साधारण पाठक के लिए यह दुर्वोध एवं नीरस है । प्राकृत में रामपाणिपाद-कृत 


'उसाशिरुद्ध' नामक एक प्रबन्ध-काब्य और मिलता हूं, किन्तु विद्वान उसे महाकाध्यों की 
श्रेणी में स्थान नहीं देते । 


भाषा-विज्ञान के विद्वान अ्पच्र श भाषा का समय सन्‌ ५०० ई० से १००० ई० 

तक मानते है | डाॉ० हीरालाल जैन का मत है कि छठी शताब्दी मे प्रपश्र श काव्य सस्कृत 
झ्ौर प्राकृत काध्य की बराबरी में श्रा बंठा था, इसमे तो कुछ 

अपक्रश के सहाकाध्य सन्देह है ही नहीं ।? किन्तु, डसका साहित्य हमे श्राठवी शताब्दी 
से मिलना प्रारम्भ होता है। डा० हरिवश कोछड के अनुसार 


(१) श्रो हीरालाल जैन, अ्रपश्र श भाषा झौर साहित्य, नागरीप्रच/रिरी पत्रिका, 
बर्षे ४०, भ्रद्भू ३-४, पृु० १०६ 


श्र तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाब्य 


प्रपञ्न| श-साहित्य का समृद्ध युग नवी शताब्दी से तेरहवी शताब्दी तक का है। इसी काल 
में पुष्पदन्त, घनपाल, धवल, नयनन्दी, कनकामर, घाहिल इत्यादि भ्रनेक प्रतिभाशाली कवि 
हुए हैं।' यो भ्रपन्न श-साहित्य का निर्मारण सोलहवी शताब्दी तक चलता रहा, किन्तु 
तेरहवीं-चौदहवी शताब्दी के बाद उसमे साहित्य-रचना उत्तरोत्तर कम होने लगी थी । 
प्रसिद्ध जैन विद्वाव॒ श्री भ्रगरचन्द नाहटा के अनुसार श्वेताम्बर सम्प्रदाय के जैन १ ३वी- 
१डवी शताब्दी के पश्चात्‌ ग्रपञ्न श मे रचना करना छोड कर तत्कालीन लोक-माषाओं में 
रचना करने लगे, दिगम्बर सम्प्रदाय के जैन विद्वानों ने १६वीं शताब्दी तक भी अपश्रश को 
बनाए रखा ।* 
पहले हम देख चुके हैं कि इसी समय ( ८वी से १४वीं शताब्दी तक ) श्रपश्न श के 
साथ-साथ प्राकृत श्रौर सस्कृत के महाकाव्य लिखे गये है । इस कारण समी भाषाश्रों के 
साहित्य में काव्य-रूपो, रूप-शिल्प के विविध तत्त्वों श्रौर माव-विचारों में बहुत श्रधिक 
साहश्य दिखाई पडता है ! अ्पप्र श॒ की महाकाव्य-परम्परा ने जैन-सस्कृत-महाकाव्यो को 
कहाँ तक प्रमावित किया, यह देखने के लिए ही यहाँ अ्रपश्र णश के महाकाव्यों का सक्षिप्त 
परिचय दिया जा रहा है। भ्रपश्रश में शास्त्रीय और ऐतिहासिक शेली के महाकाब्यों का 
श्रमाव है । उसमे पौराणिक श्री के महाकाव्यों की प्रचुरता है। कतिपय काव्य ऐसे भी है 
जिनमे प्रण॒य-तत्त्व की प्रद्ुरता है । अ्रतः कतिपय प्रालोचक उनका रोमाआक हॉली के 
महाकाव्यों के श्रन्तगंत रखते है, किन्तु उनमें मी धर्-भावना इतनी मुखर है कि उन्हे 
पौराणिक शंल्री के भ्रन्तर्गत रखा जा सकता है ! 
ग्रपश्न श की यह प्राझऊुजल काव्य-परम्परा स्वयभू ( श्राठती शताब्दी के 'पठमचरि! 
से मिलती है । 'पठमचरिउ' श्रादि जैन-रामायण है । जेन-पुरागां में राम, लक्ष्मण और 
रावश को क्रमश आ्राठवाँ वामुदंब, बलदेव और प्रतिवासुदेव माना जाता 
पसचरिउ है। जैन-पुराणों में राम-कथा का जा स्वरूप उपनब्ध होता है बही 
पठमचरिउ' में ग्रथ्रित क्रिया गया है । कवि का उहँश्य विशुद्ध काव्य-ग्रन्थ 
लिखना नहीं था, बल्कि एक वरमंग्रन्थ लिखना था, भरत जैन-पुराणों में स्वीकृत रामकथा 
में अधिक परिवर्तत करने अथवा कल्पना द्वारा नवीन बाते जोडने की कवि ने स्वतन्त्रता 
नही दिखाई है । 'पउमचरिउ पॉँच काण्डो में विभक्त है, विद्याधरकाण्ड, प्रयोध्याकाण्ड, 
सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड | उसमे कुल ६० सन्धियों, १९६६ कडबक तथा 
१२००० बारह हजार श्लोक है। प्रत्येक सन्धि के ग्रन्त में पुष्पिका मे कवि न 'सयमुश्रबलेण/', 
'सयमु जतउ' इत्यादि शब्दों के द्वारा अपने नाम का उल्लेख किया है । ग्रन्थ का झ्रारम्भ 
'परमायरिय' की बन्दना से हुआ है । 'पउमचरित' में रसात्मकता श्रौर सौन्‍्दयं उत्पन्न करने 
(१) डॉ० हरिवश कोछड़, भ्रपश्न श साहित्य, पृ० २४ 
(२) भी भ्रगरचन्द नाहटा, बोरगायाकाल का जेन साहित्य, मागरोप्रचारिरी पत्रिका, 
बर्थ ५० ह्रदू १-२, पृ० १० 





बुवेबर्ती प्रौर समवर्ती महाकाव्य-परम्परा रे 


के लिए विविध भावो का मर्मस्पर्शी चित्र) किया गया है। उसके प्राकृतिक हुएयो एव 
घटनाओं के वरणुन मे पर्याप्त मौलिकता लक्षित होती है। डॉ० शम्मूनाथर्सिह के. शब्दों मे 
“काव्य-शैली की हृष्टि से स्वयभू का महाकाव्य विशेष महत्त्व का है। काध्यारम में 
देवता की स्तुति, विषय-बस्तु का निदेश, श्रपनी भ्रसमर्थती और दीनता का निवेदन, 
पूर्ब-कवि-प्रशता, सज्जन-प्रशसा और दुर्जन-निन्दा, देश-वर्शान, नगर-वरणन ग्रौर कही-कही 
विभिन्न वस्तुश्रो की नामावली और परिगणाना प्रादि बातें ऐसी हैं जो सस्कृत के परवर्ती 
काध्यो तथा प्राकृत-प्रपश्नर श के प्राय सभी काव्यों मे समान रूप से प्रपना ली गई है।”' 
स्वयभू का दूसरा महाकाव्य “रिट्रणेमिचरिउ' महामारत के जं॑न-रूपान्तर को 
प्रस्तुत करता है । इसमे ११२ सन्धियाँ, १६९३७ कडवक तथा १८००० श्लोक हैं। इसमे 
चार काण्ड हैं-यादव, शुरु, युद्ध और उत्तर-काण्ड । पउमचरिउ' की तरह 'रिद्णोेमिचरिउ! 
में मी कवि ने देव-स्तुति, विषय को महत्ता, 
रिटृृशे मिचरिउ या हरिवश पुरारण प्रपती विनम्नता, तथा पूर्ववर्ती कवियों एव झ्रालंकारिको 
के प्रति श्राभार-प्रदर्शन के वर्रांन के पश्चात्‌ श्र शिक 
झ्ौर गणधर के प्रश्नोत्तर के रूप मे ग्रन्थ का आरम्म किया है। कथानक को जेरे धर्म के 
प्रनुकूल बनाने के लिए कही-कही कुछ परिवतेत भी किये गये है, जैसे द्रौपदी-स्वयंवर मे 
मत्स्यवेध की प्रतिज्ञा के स्थान पर केवल धनुष चढाने की प्रतिज्ञा का कवि ने उल्लेख किया 
है । इस परिवर्तन में जैन धर्म की प्रहिसा का प्रभाव हृष्टिगोचर होता है। वस्तु-व्यापार, 
प्रकृति, युद्ध भ्रादि के वर्ण तों मं कवि ने महाकाव्यों मे प्रचलित शैली को श्रपनाया है। 
चस्तुत, यह काव्य भी 'पउमचरिउ' की तरह उच्चकोटि का है । 
दसवी शताब्दी (सन्‌ €५५ ई०) मे लिखे गये पुष्पदन्त-कृत “महापुराण' की गणना 
भी श्रपश्न श के श्र _ पौराणिक महाकाव्यों मे की जाती है। ६३ शलाकापुरुषों का जीवन- 
चरित वर्णन करने वाले ग्रन्थों को जेन (दिगम्बर) परम्परा में महापुराण 
सहापुराण कहा जाता है। इस महापुराण में २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, £ बासुदेव, 
६ प्रतिबासुदेव और € बलदेव इन ६३ महापुरुषो का वर्णन किया गया है । 
महापुरारा यद्यपि एक पुराण है, किन्तु उसमे कवि का कवि-रूप भ्रधिक मुखरित हुम्रा 
है, भ्रत उसे महाकाव्य के रूप मे स्वीकार किया जाता है । कवि ले स्वय भी इसे प्रत्येक 
सन्धि के प्रन्त मे महाकाब्य कहा है -- 


भहापुरारो तिसद्विमहापुरिसग्रुणालकारे महाकदपृष्पदन्तविरइए 
महाभव्वमरहारा माशरिएए महाकव्वे । 
प्रस्तुत महाकाव्य के कथानक में भ्रन्विति नहीं है। कथानक में विश्वृद्धुलता श्रधिक 
है, फिर भी उहे श्य की महला, भाषा-शैली की उदात्तता तथा उत्कृष्ट कवित्व-कला के 
कारण उसके महाकाव्यत्व मे शका उत्पन्न नहीं होती । प्रारम्म में कवि दुर्जनों के भय से 


(१) डॉ . शम्मूमाथसह, हिन्दी महाकाव्य का £वरूप-विकास, पृ० १८९१ 


श्डि तेरहबी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


महापुराण प्रारम्भ करने में सकोच का भ्रनुमव करता है, किन्तु भरत उसे प्रोत्साहित करते 
हैं कि दुर्जेनो का स्वभाव ही परदोषान्वेषण का होता है, उस पर ध्यान नदों। कुत्ता 
पूर्णं-चन्द्र पर भोकता रहे तो उसका क्‍या बिगडेगा ? भ्रत महापुराण झारम्म करो । 
परम्परागत सज्जन-प्रणसा और दुर्जत-निन्दा के बाद कवि आत्म-विनय के साथ काव्य का 
झ्रारम्म करता है। कालिदास रघुवश का प्रारम्भ करते हुए श्रनुमव॒करते हैं कि सूयवशी 
राजाओों का वर्णान उद्प (छोटी नौका) से विशाल समुद्र को पार करने के समान 
उपहासास्पद होगा । पुष्पदन्त के लिए भी महापुराण की रचना उद्युप द्वारा समुद्र 
नापने के तुल्य है * - भ्रह बुग्गम होइ महापुराण कडएर भबइ को जलरिहात । 
महाकाव्य का कथानक प्रत्यन्त शिथिल है। डॉ० हरिवश कोछड के शब्दों में 
“६३ महापुरुषों का वर्णान ही विशाल है, फिर उनकी अनेक पूर्व-जन्म की कथाग्रो तथा 
प्रन्य ग्रवान्तर-कथाश्रो से कयानक इतना विस्तृत हो गया है कि उसमें कथा का सूत्र पक्डना 
कठिन हो जाता है। कथानक की अनेक कथाएं अलौकिक घटनाओं प्रीर चमत्कारों से 
पूर्ण है, कितु ऐसी घटनाओं के भू में जिन-भक्ति हैं।'" महापुराण की भाषा में 
लोकोक्तियो श्रौर मुहावरों का सुन्दर प्रयोग किया गया है, तथा ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग 
हुआ है जो हिन्दी के अत्यधिक निकट है। डॉ० कीछइ न अपने “भ्रपश्र ण साहित्य में इनकी 
उद्धूत किया है । 
दसवी-ग्यारहवी शताब्दी मे धवल कवि ने 'हरिवशपुराण' की रचना की | इसमे 
१२० सन्धियाँ श्लौर १८ हजार पद्म है। इसमे भी कथा का स्वरूप वही है जो रतयम्‌ के 
'रिट्ठरोेमिचरिउ' में उपलब्ध है | कवि न ग्रन्थारम्म में जिनेश्बर की 
हरिवश पुराण स्तुति करके अनेक जैन कवियों का नाम उल्लासपूर्वक लिया है। कवि ने 
अपने हरिवशपुरारण को नाना पुष्प-फलों से श्रलकृृत और बद्धमूल तर 
कहा है । इसके बाद सज्जन-प्रशसा, दुर्जन-निन्दा तथा झात्म-विनय के बाद कथा का प्राग्म्म 
हुप्रा है । विविध देशनाग्रों की योजना, द्रौपदी, मीष्म झादि क पूर्वभवों के वर्गान तथा 
प्रनेक प्रवान्तर-कथाश्रो एवं अलौकिक घटनाश्रो को योजना भी इममे विद्यमान है । स्थान- 
स्थान पर उसमे प्रलक्ृत भौर सुन्दर मापा मे रसमय वरणन उपलब्ध होते हैं। समस्त काव्य 
में शान्त रस का प्राधान्य है, किन्तु इसके साथ-साथ उसमे बोर, करुणा, झादि का समावेश 
भी है। 
ऊपर जिन महाकाव्यों का उल्लेख किया गया है उनमे एक साथ ही झनेक धार्मिक 
पुरुषों के जीवनचरित का एक साथ वर्णान किया गया है, किन्तु इनके पश्रतिरिक्त प्रपश्र श 
में ऐसे अनेक पौराशिक शैली के महाकाव्य है जिनमे 
वेयक्तिक पुरुषों से सम्बन्धित. एक ही महापुरुष के जीवन का वर्शांत किया गया है । इन 
पोराणिक शेली के चरितकाव्य महाकाव्यों मे भी किसी धामिक या पौरारिक व्यक्त की 


(१) डॉ० हरिवश कोछड़, भ्रपञ्नश साहित्य, पृ० ७६ 


पूब॑बर्ती और समवर्ती मह्ाकाब्य-परम्परा हे 


जीवन-कथा को जैन परम्परा में स्वीकृत-रूप मे कहा गया है, कबि ने भ्रपनी ओर से 
उसके कथानक में कोई परिवर्तन नही किया है। कंतिपय ऐसे महाकाव्यों का विधरणा यहाँ 
प्रस्तुत किया जाता है । 
बीर कवि ने 'जम्बुसामिचरिउ' काव्य मे जम्बूस्थामी के जीवनचरित्र को ११ सन्धियो 
में लिखा है। इस काथ्य की रचना स० १०७६ में हुई है ! ग्रन्थ मे कवि ने भ्रपने से पूर्व के 
अनेक कवियों का उल्लेख किया है। मगलाचरण के प्रनन्तर कवि ने 
जम्युसामिच्चरिउ सज्जन-दुजेन-स्मरण किया है और अपनी अल्पन्नता का उल्लेख 
किया है | इसमे नगर के बाह्य उद्यान में वद्ध मान जिनेश्वर का 
आ्रागमन, श्रेरिक का उनके दर्शनार्थ वहाँ जाना तथा जिनेश्वर द्वारा जम्बूस्वामी के पूर्वभवो 
का वर्णान हुआ है । जभ्बूस्वामी की माता स्वप्न में जम्बू देखती हैं, श्रतः उनका नाम जम्बू- 
स्वामी रखा जाता है। जम्बूस्वामी की पत्नियाँ जम्बूस्वामी को बेराग्य से विरत करने के 
लिए प्ननेक वैराग्य-विरोधी कथाएं सुनाती हैं, किन्तु भ्रन्त मे सुधर्मा स्वामी की देशना से 
जम्बूस्वामी दीक्षा ग्रहण कर लेते है। कथानक में भ्रनेक श्रतिप्राकृत घटनाश्रो का वर्णन है । 
तीसरी सन्धि में विद्य उबर चोर विद्याबल से चोरी करता है, सागरचन्द्र मुनि को देख कर 
शिवकुमार को जाति-स्मृति हो जाती है। श्राकाशवारी, पृष्पवर्षा श्रादि के वरणणन भी काव्य 
में आये है। काव्य में ग्राम, नगर, भ्ररण्य, सूर्योदय, सूर्यास्त, युद्ध श्रादि के रमणीय वर्सान 
हुए है । कबि ने अप ने काव्य को महाकाब्य कह कर सबोधित किया है *-- 
“इय जम्बुसासिचरिए सिगारवोरे महाकथ्बे महाकह देवयससुप वीर विरहय । 
इन पक्तियों में कबि ने प्रस्तुत काव्य को श्यु गार-वीर-रस-पूर्ण काव्य कहा है, किन्तु 
डॉ० रामसिह तोमर एवं डॉ० हरिवश कोछड इसे शव गार-वंराग्य-कृति कहते हैं।" वस्तुत 
यह काव्य शान्तरसपर्यवसायी है । 
सन्‌ १०६५ के प्रास-पास कनकामरमुनि-रचित “करकण्डचरिउ' की गशाना भी 
भ्रपश्न श के महाकाव्यों में की जाती है। यह १० सन्धियो का महाकाव्य है । इसमें करकण्डु 
महाराज के चरित्र का वर्णान किया गया है जो पूर्णातया पौराशिक पृष्ठभूमि पर श्राधारित 
हैं । इसके कथानक मे धर्मोपदेशों की योजना तथा प्रतिप्राकृत घटनाओं 
करकण्डशचरिड का वर्णन भ्रनेक स्थलो पर विद्यमान है। विद्याघर हाथी का रूप धारण 
कर करकण्डु की पत्नी मदनावली को हर लेता है | छठी सन्धि में एक 
तपस्विनी के शाप से मनुष्य तोता बन जाता है | द्वितीय सन्धि में मन्त्र के प्रभाव से राक्षस 
वश में हो जाता है | शीलगुप्त मुनिराज करकण्डु के पूर्वभवों का विवरण बताते हैं । 
चरितनायक की कथा के साथ “करकण्डचरिउ' में नो अभ्रवान्तर-कथाओ्रो की योजना भी की 
गई है जिनका उदेश्य जैन धर्म के सिद्धान्तों को व्यक्त करना है | द्वितीय सन्धि में चार 
भ्रवान्तर-कथाएं हैं, जिनमें क्रश मनन्‍्त्रशक्ति का प्रभाव, भ्रज्ञान से भ्रापत्ति, नीच संगति के 


(१) डॉ० हरिवंश कोशड़, प्रपभ्न श साहित्य, पृ० १५४ 


६६ तेरहबी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकांव्य 


बुरे परिणाम तथा शत्सगति के भ्रच्छे परिणाम बताये गए है। ऐसी ही प्रन्य भ्रवान्तर 
कथाएँ हैं । डॉ० हरिवश कोछड के शब्दों मे--'करकण्डचरिउ एक धा्िक काव्य है श्रौर 
प्रन्य ग्रन्थों के समान अनेक अलौकिक झौर चमत्कारपूर्ण घटनाश्रों से युक्त है। काव्य- 
प्राश्चुय की भ्रपेक्षा इसमें घटना-प्रात्ुय श्रधिक दीख पड़ता है |”! पौरारिक, काल्पनिक श्रौर 
श्रलौकिक घटनाओं के कारण कथानक का सम्बन्ध-निर्वाह मजी-माँति नहीं हो पाया है । 
प्रस्तुत काव्य भी शान्तरसपर्यंवसायी हूँ । श्र ग-रूप में वीर, श्र गार भश्रादि रसो का वर्णन 
भी हुआ है । डॉ० शम्भूनाथसिह 'करकण्डचरिउ' को एक प्रेमाख्यानक काथ्य मानते हैं। वे 
लिखते हैं, 'करकण्डचरिउ प्रधानतया एक प्रेमाख्यानक काथ्य हूँ जिसमे करकण्डु के मदना- 
वली से विवाह, विद्याघर द्वारा मदनांवली का हरण, सिहल-यात्रा और सिहल की राज- 
कन्या रतिवेगा से विवाह, लौटते समय समुद्र मे मच्छ का पश्राक्तमण और विद्याघरी द्वारा 
करकण्डु का हरण , विद्याधरी से विवाह, रतिवेगा से मिलन, मदनावली से मिलन आदि को 
रोमाचक कथा कही गई है ।'* 
दसवी-ग्यारहबी शताब्दी मे रचित पद्मकीति-कृत 'पासचरिउठ' १८ सन्धियों तथा 
३३२३ पद्मों से युक्त एक काव्य है । इसमें तेईसवे तीथेद्धूर पाश्वंनाथ का चरित्र वर्णित 
किया गया है। ग्रन्थ का प्रारम्भ २४ तीर्थड्डूरों की वन्दता से किया 
पासचरिउ गया है | इसके बाद झात्मविनय तथा सज्जन-दुर्जन-स्मरगा किया गधा 
है। इसके बाद पाश्वनाथ के कई पूर्व-मवों का सविस्तार वर्णन हुआ्ना है । 
क्रधानक मे ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त, सूर्यास्त, रजनी, चन्द्रोदय आदि के सुन्दर वर्णन है । 
एक दूसरे 'पासचरिउ' का निर्माण श्रीधर कवि ने बारहबी-तेरहवी शताब्दी म 
किया है। काव्य का आरम्म इसमे मी परम्परागत रीति से हुआ है । दिल्‍नी नगर, 
यमुना तथा युद्ध के वर्रानों मे कि का कवित्व निखर उठा है। उस 
पासचरिउ तथा काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि कवि ने प्रत्येक सन्धि के ग्रारम्म 
सुकुमालखरिव तथा भब्रन्त मे ग्रत्य-रचना प्ें प्रेरणा देने वाले सटूटल साहु की सस्कृत- 
पद्यों में प्रशसा की है, तथा ग्रन्थ की समाप्ति पर नट॒टल साह की 
वशावली एवं उसके गुणों का वर्शान किया है | श्रीधर कवि ने श्रपना दूसरा काव्य 
'सुक्ुमालचरिउ! स० १२०८ में पुरवाडवशोन्पन्न साहु कुमार की प्रेरणा से लिखा है । 
इसमे भी कुमार की प्रशसा की गई है। इसमे सुकुमालस्वामी के पृभवों का वरशांन 
हुआ है। 
बारहवी शताब्दी में सिंह कवि द्वारा रचित 'पज्जुणगयरिउ', चौदहवी शताब्दी के 
लखमदेव (लक्ष्मशदेव) का 'णेमिणाहचरिउ” तथा धनपाल का 'बाहुबलिचरिउ' भी 
प्रपञ्न श के पौराशिक काब्य है | 'पर्जुणचरिउ” की १५ सन्धियों मे कवि ने जैन धर्म के 
(१) डॉ० हरिबश कोछड, श्रपञ्जश साहित्य, पृ० १८४ 
(२) डॉ० शम्मूनाथसिह, हिस्बो महाकाव्य का स्वरूप-विकास, पृ० १८७ 


पूर्यवर्ती भौर समवर्ती महाकाव्य-परम्परा ६७ 


प्रनुसार २४ कामदेवों मे से २१ में कामदेव कृष्ए-पृत्र प्र स्त का चरिक्रन्वशांत किया 
है । रुकिमिणी के गर्भ से उत्पन्न होते ही प्रद् मत को पृव॑जन्म के कर्मों 
प्रन्य काव्य के अनुसार एक राक्षस उठा ले जाता है। प्रद्य म्न वही बडे होते हैं 
झौर फिर बारह वर्ष के बाद कृष्ण से मिलते है। 'बाहुबलिचरिउ मे 
१८ सन्धियों में जैन सम्प्रदाय के प्रथम कामदेव बाहुबलि के चरित्र का वरणुंत किया 
गया है । 'णोमिणाहचरिउ' में चार सन्धियों मे बाईसवे तीर्थद्भूर नेमिनाथ का चरित्र- 
वणंन किया गया है। इन तीनो महाकाव्यो का प्रारम्भ जिनेश्वर-वन्दना से हुआा है । 
इसके पश्चात्‌ सज्जन-प्रशसा, दुजेन-निन्दा, पूर्व -कबियों एवं श्रात्म-विनय का वर्शान किया 
गया है। तीनो काव्यों भे नायक के पूब-भव्रों का वर्शान है। इन प्रसभो मे झवान्तर 
कथाएँ भी आई है और धर्मोपदेशों की योजना भी हुई है। 'पज्जुण चरिउ' मे सन्धियो 
क प्रारम्म में सस्कृत के कुछ श्लोक मी दिए गए है । महाकाव्य एक प्राचीनता की हृष्टि 
से हरिभद्रसूरि-कृत णेमिणाहवरिउ' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'रोमिणाहचरिउ' का 
एक अ्रश जेंकोबी द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित मी हो ज्रुका है। इसमे बाईमव तीथ- 
डूर नम्िनाथ और उनके नौ भत्रो का बर्गान हे । यह एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। यद्यपि 
४सका कथानक जेन पुराणों मे प्राप्त नेमिनाथ-चरित्र से पूर्णतया मिलता है, फिर भी 
इसमे अ्लक्ृत महाकाव्यो की शैली मे रोमाचक हृश्यो एवं प्राकृतिक बस्तुओ्नी का वात 
हुआ है । श्र गार और वीर रस को प्रमुख स्थान मिलने पर मी सम्रग्न प्रमाव की हृष्टि 
से टमम शान्त रस हो प्रमुख है । 
अप'म्र ज में कतिपय काव्य ऐसे भी है जिनमें पौराशिक शैलो के तक्त्व तो मिलते 
ही है, शोमाचक तत्त्व मी प्रचुरता से पाये जाते हैं। किसी नायिका के लिए नायक का युद्ध 
एवं अनेक साहसिक कार्य करना जैसे बीहड यात्राये, उजाड़ 
अपश्य श के प्र साख्यानक नगर या भयकर वन मे श्रकेले जाना, यक्ष-गन्धर्व आदि से युद्ध 
महाकाव्य करना, समुद्र यात्रा और जहाज का ट्टना श्रादि का वर्गानि 
इनमे रहता है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रेमाख्यानक 
(रामेन्टिक) महाकाव्यों का कथानक न तो पौराणिक होता है और न ऐतिहासिक । वह 
अद्ध पौरारिगक या पूर्णतया लौकिक होता है।' 
प्रैमाख्यानता काव्य-परम्परा मे दसवी शताब्दी में धनपाल ने “भविस्सयत्तकहा' 
लिखी । इसकी रचना श्र तपंचमीब्त का माहात्म्य प्रतिपादित करने के लिए की गई है । 
डॉ० हरिवण कोछड के शब्दों मे--' इस महाकाव्य की कथा लौकिक है। इस काव्य को 
लिख कर कवि ने परम्परागत ख्यातवुत्त नायक-पद्धति को तोडा श्रौर अपश्र श मे लौकिक 
नायक की परम्परा का एक प्रकार से प्रतिपादन किया ।*” “मविस्सयत्तकहा' का कथानक 
२२ सन्धियों मे विभक्त है। इसके प्रारम्म मे जिन-वन्दना के बाद प्रचलित रीति से 


१. डॉ० शम्मूनाथसिह, हिन्दी सहाकाब्य का स्वरृप-विकास, पृ० १६० 
२. डॉ० हरियश कोछड़, भ्रपक्न श साहित्य, पु० ६५ 


श््द तेरहवी-बौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्क्ृत-महाकाव्य 


विनम्रता-प्रदर्शन, सज्जन-प्रशंसा तथा दुर्जन-मिन्दा की गई है। फिर संक्षेप में कहा गया 
है कि यह कथा श्र तपंचमी का महत्त्व पूछने पर गणधर गौतम ने श्र सिक से कही थी । 
इसके बाद कुरुजाज़ूल देश, गजपुर नगर, राजा तथा नगरश्रेट्टी के वर्णन से कथा प्रारम्भ 
हुई है। काव्य के पूर्वाद्न में मविष्यदत्त का व्यापार के लिए विदेश जाना, समुद्र-यात्रा 
में आँधी से नौका का पथश्रष्ट होना, नौका का उजाड नगर में पहुंचना, वहाँ दिव्य 
सुन्दरी को देखना, भसुर की सहायता से उससे विवाह करता, चिरकाल तक पुत्र के न 
लौटने पर माता का पुत्रकल्याणार्थ श्रुतप्रचमी का ब्रत करना, मविष्यदस का सपत्नीक 
प्रभूत धन लेकर घर लौटने का उपक्रम करना, मार्ग में बन्धुदत्त का विश्वासघात, यक्ष 
की सहायता से मविष्यदत का घर पहुंचता, यहाँ राजा द्वारा प्रपनी पुत्री उप्ते ब्याह देना 
तथा राज्य का उत्तराधिकारी बनाना--इन बातों का वर्णान है। उत्तराद्ध में युद्धों मे 
भविष्यद्त की वीरता तथा जैन मुनि से श्रपने प्राग्मवों का वृतान्त सुन कर दीक्षा ग्रहरा 
करने का वर्णन है । भ्रस्त मे श्रुतपचमी के माहात्म्य के साथ कथा की समाप्ति होती है । 
'अविस्सयत्तकहा' मे पौराशिक शैली के तत्त्वों के साथ-साथ प्र माख्यानक महाकाव्यों की 
कंथानक-रूढियाँ जैसे उजाड नगर का मिलना, गन्धवं से भेट एवं उसकी सहायता-प्राष्ति, 
ग्रॉधी से नौका का मटक जाना श्रादि भी प्राप्त होती है। पौरारशिक शैली के महाकाव्यों 
की तरह इसमें मवान्तर-वरणंन, अवान्तर-कथाग्रों की योजना, पूर्वमव के कर्मों से इस भव 
की घटनाग्रो का सम्बन्ध होना, ग्ललौकिक श्रौर श्रतिप्राकृत तत्वों को श्रधिकता श्रांदि 
तत्त्वों का समावेश भी है । 


नयनन्दि-कृत 'सुदसणचरिउ' भी एक ऐसा पौराणिक काव्य है जिसमे रामाचक 
तत्त्यों की प्रधानता है । १२ सन्धियों के इस काव्य का प्रशयन स० १३०० के भ्रासपास 
हुआ । ग्रन्थ के आरम्म मे भ्रहतू, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय और साधु-जनो को नमस्कार 
किया गया है और फिर झात्मविनय प्रदर्शित की गई है । इममे मरते समय प्चतमस्कार 
के फलस्वरूप निर्धन गोपाल ग्गले जन्म मे श्रहंदासी श्रेप्ठिनी के गर्भ से सुदर्शन के रूप 
मे उत्पन्न होता है । इसके बाद सुदर्शन झौर मनोरमा की प्रेम-कथा और विवाह का वर्रन. 
राजा घाडीवाहन की रानी श्रमया तथा कपिला नामक श्रन्य स्त्री के सुदर्शन पर श्रासक्त 
होने श्रौर सुदशन द्वारा श्रपने शील की रक्षा करने का विवरण दिया हुआा है | प्रन्त मे 
सुदर्शन के दीक्षा ग्रहण कर लेने पर पचनमस्कार का माहात्म्य-वर्णान करते हुए कथा की 
समाप्ति की गई है । 'सुदसणचरिउ' धर्मप्रधान और शान्तरसप्यंवसायी काव्य है जिसमे 
सुदर्शन श्रादि के मवान्तर-वर्णनो को प्रमुखता मिली है। 


ग्यारहवी शताब्दी मे रचित धाहिल का 'पठमसिरीचरिउ' भी चार सन्धियो का 
पौराशिक शैली मे लिखा गया एक प्र म-काव्य है। 'पउमसिरीचरिउ' में पद्मश्री -समुद्रदत्त 
की प्रेम-कथा का वर्शात है । पद्मश्री पूर्व जन्म मे किये गये कर्मों का फल भोगती हुई प्रन्‍्त 
मे निर्वाण प्राप्त करती है। सारे प्रसंग इसी कार्य की ओर श्रग्रसर होते दीख पड़ते हैं। 
काव्य मे प्यूगार रस प्रमुख है, किन्तु उसका पर्यवसान शान्त रस में हुआ है। धामिक 


पूबंबर्ती और समवर्ती महाकाथ्य-परम्परा इ६ 


झावरर के कारण इस प्र मकथा मे कहीं-कही भ्रलौकिक घटनाशों का समावेश मी हो गया 
है। उदाहररम के लिए चित्रमयूर कान्तिमती के हार को निगल जाता है श्रौर फिर माया 
द्वारा उसे वापिस कर देता है। डॉ० हरिवण कोछड़ के शब्दों मे>'इस ग्रावरण को हटा देने 
पर प्रेमकथा स्वाभाविक रूप से हमारे सामने झ्रा जाती है ।” पद्मश्री प्लौर समुद्रदल का 
एक दूसरे को देख कर परछ।र श्रनुरक्त होता, एक दूसरे को न पाकर ध्याकुल होना, 
पूर्वानुराग की परिणति विवाह में होना, विधाहानस्तर वियोग के कारण बिह्नुलता भ्रार्दि 
प्रसदड्भी के स्वाभाविक वर्णन कवि ने किये हैं | ऋतु-वर्णन भ्रादि के साथन्साथ कवि ने 
विवाह-समय के रौति रिवाजों का सुन्दर वर्खन किया है । 


ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी मे लिखित 'सुलोचनाचरिउ' भी पश्रपश्नर श का एक धामिक 
महाकाब्य है। इसकी रचना देवसेनगरिय ने २८ सन्धियों मे की । इसमे चक्रवर्ती मरत के 
सेनापति जयकुमार की पत्नी सुलोचना के जीवन का वर्न हुआ है। सुन्दरी सुलोचना 
स्वयवर मे जय को चुनती है, फलस्वरूप चक्रवर्ती मरत का पुत्र श्रकंकीति इसे भ्रपना भप- 
मान समझ कर जय से युद्ध करता है जिसमे जय विजयी होता है । विजयी जय सुलोचना के 
साथ घर लौटता है । काष्य का प्रारभ पचनमस्कार और जिनेश्वर सभा गुरु की स्तुति से 
हुआ है। कवि ने भ्रपनी विनम्जता प्रदर्शित कर सज्जन-दुर्जेन-स्मरणश भी किया है । काब्य के 
व्ये-विधयो--नगर, युद्ध, ऋतु, जलकेलि, उद्यानक्रीडा, युरत प्रादि--का बर्खन मी हु्ना है । 


स० १ ७५ में लाखू (लक्ष्मण ? ) पण्डित ने ११ सन्धियों भे जिनदत्त-विमलमती 
की प्र म-कहानी 'जिशदत्तचरिउ' लिखी । इसका प्रारम्भ जिनेश्वर तथा सरस्वती की वन्दना 
से हुआ है। इसके प्रनन्तर जम्बूद्वीप, मरतक्षेत्र, मगधदेश तथा वसन्तपुर नगर का वर्खात 
है | इसके पूर्व कबि ने अपने पूर्ववर्ती कवि अ्कलक, चलुमु ख श्रौर कालिदास भ्रादि का 
स्मरण करके आत्मविनय प्रदर्शित की है । इसमे युवक जिनदत्त का विवाह बिमलमती से 
होता है । जिनदत्त घनोपाजंन के लिए सिहल जाता है, वहाँ सिहल-नरेश की पुत्री श्रीमती 
उस पर आसक्त हो जाती है जिसकी परिस्मति विवाह मे होती है। पत्नी-सहित जिनदत्त 
अपने घर लौटता है । मार्ग मे श्रीमती उससे बिकुड जाती है, किन्तु अश्रन्त मे दोनो का मिलन 
होता है। जिनदत्त घर लौट कर विमलमती से मिलता है। बाद में दीक्षा लेकर बह निर्वाण 
प्राप्त करता है । 'जिणदत्तचरिउ' मे कवि ने धर्म के आवरण मे एक सुन्दर प्र मकथा का 
वर्शात किया है । चित्र मे विमलमती के सुन्दर रूप को देख कर जिनदत्त उसकी श्रोर श्राक- 
षित होता है श्रौर फिर विवाह हो जाता है । कथानक में श्रनेक अलौकिक घटनाप्रो की 
योजना है, उदाहरण के लिए श्रीमती के पेट मे विषधर सर्प का होना । उसके सो जाने पर 
सर्प निकल कर श्रीमती के अनेक प्रमी राजकुमारों को मार डालता है। जिनदत्त ग्रपने 
प्रपूर्व साहस से उसे मार डालता है। काब्य मे समाधिगुप्त मुनि की देशना में जेनधमम के 
निममो की व्याख्या भी हुई है। 


(१) डॉ० हरियंश कोछड़, अपक्नश साहित्य, पृ०८ ६७ 


७० तेरहबरी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्क्ृत-महा काव्य 


पुष्पदन्त-विरचित 'णायकुमारचरिउ' & सन्धियों का काव्य है। इसमे नागकुमार के 
ब्रनेक स्त्रियों से विवाह करने तथा इसी प्रसग में भ्रनेक राजाओं मे युद्ध करने का वर्णन है । 
इसमे नागकुमार के अनेक साहसिक कार्यों का वर्णान है । वह दा,लक्रीडा में सबको हरा 
देता है, उद्धत प्रश्व एव गज को वश में कर लेता है । चौथी मन्धि से लेकर आ्राठवी सन्धि 
तक अनेक भ्रलौकिक कृत्यो एवं चमत्कारों का वर्णन हुआ है । शिशु नागकुमार के जररणण- 
स्पे से ही जिन-मदिर का द्वार खुल जाता है, उसके कुए' में गिर पडने पर नाग उसकी 
रक्षा करता है। कथानक के प्रन्तिम भाग मे पिहिताश्नव मुनि के धर्मोपदेशों की योजना भी 
है| इस प्रसग मे मुनि नागकुमार के पूर्वमवों का विवरण भी बताते है जिसमे वे कहते है 
कि पूर्वभव में श्रुतपत्रमी का ब्रत पालन करने से उसे यह उत्तम भव मिला है। देशना खुन 
कर नागकुमार दीक्षा ग्रहण कर लेता है श्रौर निर्वाण् प्राप्त करता है । 'णायकुमारचरिउ 
की नवी सम्धि में कवि ने ब्राह्मग , बौद्ध, चार्वाक झ्लादि मतो का खण्डन किया है और 
जैन धर्म की महत्ता प्रतिपादित की है । काव्य के वर्ष्य-बेपया--नगर, ऋतु, जलक्रीडा 
युद्ध आदि--का वर्णान भी ग्थायकुमारचरिउ' में हुआ है। कवि ने अपने काव्य की प्रत्येक 
सन्धि के श्रन्त में पुष्पिका मे 'महाकइ पुफ्फथन्तविरइये महाऊब्बे' कहकर रायकुमारवरसिउ' 
के महाकाध्यत्व को स्वीकार किया है| इसका आरम्म सरस्वती-वन्दना, आप्नरनिवेदल 
सज्जन-दुर्जन-बिन्ता और मगध वर्णन के बाद श्रेणिक शोर महावीर के सवाद क रूप मे 
हुआ है । इसी तरह का एक काव्य 'विलासवरईकहा' है । ग्यारह सन्धरियों के इस काठप मे 
बविलासवती की कथा है । 


आझालोच्य युग के जेन-सस्क्ृृत-महाकाव्यों पर पुृववर्ती तथा समवर्ती संस्कृत प्रात 

श्रौर श्रपश्र श॒ की महाकाव्य-परम्पर। का व्यापक प्रमाव पड़ा है । णास्त्रीय महाकादयं की 
परम्परा में इस युग के जेन मह्ात बियो ने कई 

संस्कृत प्राकृत, श्ौर श्रपश्य श के महाकाव्यो महाकाव्य लिखें। वस्तुपाल-क्ृत “नरनारायरगा- 
का जेन-संस्कृत-महाकाब्यों पर प्रभाव नन्‍द' महाकाव्य शास्त्रीय शैली की रीतिबद्ध 
परम्परा का महाकाव्य है जिसमे मारति श्रौर 

माघ की शैली को पुणंत प्रपनाया गया है । जिनपाल उपाध्याय-कृत 'सनत्कुमारचरित्र' 
हरिचन्द्रसूरि-कृत “घर्मशर्माम्युदय', अरहृद्ास-कृत “मुनिसुश्रतकाव्य/ तथा अमय्रदेवसूरि-कृत 
'जयन्तविजय' यद्यपि मूलत पौरागिक महाकराव्य है, फिर भी उनमें भारवि और माघ की 
रोतिबद्ध शास्त्रीय शैली का प्रनुकरण किया गया है । इन काव्यों में पाण्डित्य-प्रदर्शन 
की चेष्टा पग-पंग पर मिलती है । दूसरे प्रकार के शास्त्रीय महाकाव्य, जिन्हें शास्त्रकाव्य 
या हथाश्नय महाकाब्य कहते हैं, श्रोर जो पूवंवर्ती सस्कृत श्रौर प्राकृत के साहित्य मे मिलते है, 
इस युग के जैन कवियों ने मी लिखे । जिनप्रमसूरि-कृत “श्रोरिकचरित' या 'दच्राश्रय महा- 
काव्य' इसी परम्परा का महाकाव्य है । सस्कृत-प्राकृत के ऐतिहासिक भहाकाध्यों की पर- 
म्परा में इस युग मे नयचच्द्रसूरि-कृत 'हम्मीरमहाकाश्य' सर्वानन्दसुरि-कृत 'जगड्चरित' 
उदयप्रभसूरि-कृत “धर्माम्युदय महाकाव्य' तथा जयसिहसूरि-कृत 'कुमारपालचरित' नामक 


पृबवर्ती और समवर्ती महाकाव्य-परम्परा छह 


ऐतिहासिक महरकाब्य लिखे मए। सस्क्ृत, प्राकृत झौर अ्रपश्र श के पौरारिक महाकाव्यों को 
परम्परा में 'मल्लिनाथच रित्र', वासुपुज्यचरित्र, 'पद्‌मानन्द', 'पाश्वंताथचरित्र', 'श्रेयासनाथ 
चरित्र, 'पुण्डरीकचरित्र' आदि शअ्रनेक काब्य लिखे गये जिनमे पौराखिक शैली की समस्त 
विशेषताएं उपलब्ध है । अपन्ञ श के प्र माख्यानक काड्यो मे जो रोमांचक तस्व प्राप्त होते 
है उनका समावेश भी इन पौराणिक महाकाष्यों में यत्र-तत्र हुआ है। इस प्रकार तेरहवी- 
'चौदहवी शताब्दी के समस्त जेन-सस्कृत-महाकाध्य रूप-शिल्प, विषय शझ्लौर उपादान, काव्य- 
हूढि एवं शेली---समी दृष्टियों से पूर्ववर्ती साहित्यिक परम्परा का भ्रनुसरण करते है। 


पूबंवर्ती और समवर्ती सस्क्ृत, प्राकृत एवं प्रपश्न श के महाकाव्यों की उन पर गहरी छाप 
हृष्टिगत होती है । 


दतीय अध्याय 


तत्कालीन परिस्थितियाँ और जैन महाकाव्यों 
की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


“किसी कवि के काव्य का सम्बन्ध उसके पू्वे औौर उसके समकालीन युग से बहुत 
होता हैं । प्रत्येक कवि अपने युग के प्रमावों को किसी-न-किसी अ्रश मे लेता हुआ ही 
भ्रपनी कृति से अपने युग को भ्रयवा श्रागामी युगों को प्रभावित करता है । इसलिए उस 
कवि या उप ग्रुंग के कवियों के प्रध्ययन के लिए उसके पूवे और समकालीन युग का 
अ्रध्यपन करना श्रावश्यक हो जाता है। ऐमी दशा में ही हम उमर कवि या उच्त बुग के 
कवियों की सहानुमूतिपूर्ण झालोचना कर सकते हैं ।”” वस्तुत, किसी युग के कवियों के 
हृष्टिकोश और उनके विचारों की तह तक पहुँचने के लिए उस युग की विचारधारा का 
प्रध्यपन' बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जेन महा- 
काव्यों के श्रध्ययन के लिए उत्त युग की राजनीतिक, धामिक, सामाजिक श्रीर साहित्यिक 
परिस्थितियों का परिचय प्राप्त करना समीचीन होगा। यहाँ सम्पूर्ण देश की तत्कालीन 
स्थिति को न देख कर केबल तेरहवीं-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्यों की 
जन्मभूमि गुजरात और पश्चिमी राजस्थान की परिस्थितियों का अध्ययन प्रस्तुत किया 
जाएगा। इस युग में जेनों (श्वेताम्बर) का प्रमाव-क्षेत्र गुजरात, पश्चिमी राजस्थान 
पजाब के दक्षिणी भाग, मालवा के उत्तरी भाग तथा सिन्ध के पूर्व भाग तक फंला हुआ 
था। पश्चिम में सौराष्ट, कच्छ तथा वर्तमान सिन्‍ध के अ्रमरकोट नगर तक, उत्तर में 
भटनगर (भटिण्डा ) तक, पूर्व में सरस्वती सिरसा), आसिका ।हाँसी), दरिद्रेरक 
(भ्राधुनिक ददरेवा ग्राम जो सादूलपुर स्टेशन के पास है), नरम (ग्राधुनिक नरह॒द जा 
पिलानी के पास है), हर्षनाथ (सीकर के पास एक ग्राम), मरुक्कोट (आधुनिक मरोट, 
सामर के पास), शाकम्मरों (सॉमर), भ्रजयमभेर (श्रजमेर), विद्यद्वल्लि (बीजोलिया ग्राम) 
तथा चित्रकूट (वित्तौड़) तक, तथा दक्षिण में धार एवं माण्डू तक जैन (श्वेताम्बर ) 
धर्म का विशेष प्रचार था! ग्ोपाद्रि (ग्वालियर) तथा धवलपुर (धौलपुर) की झोर भी 
श्वेताम्बर जैंतो का पर्याप्त प्रभाव था। झगले पृष्ठ में दिये गये मानचित्र से जैनों के 
प्रमावक्षेत्र को सममने में सहायता मिल सकेगी । 


१. भध्यद्याप भोर बल्लभ-संप्रदाय, डां० दोनदयालु गुप्त, पृ० १६ 





तत्कालीन परिस्थितियाँ झौर जैन महाकाच्यों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ फ्रे 
तेरहबों-बोदहुबों शताब्दी में जेनों (श्वेताम्बर) का प्रभाव-क्षेत्र * 
उत्तर 
५ अट्नगर 
आशिका 
दरिट्रेरक 
भिक्रमपुर /$ नर॒भट | 


अैल्लमेस. है; अल पक रस 


46. >मेदूक.. * श्री अगला 


यम ्् 


फ कलर पर | “५आलिफर 
डे 7१/69 द्वार 
री डन्‍ “प्रद्भादनपुए * फ नह 
पा की जर् (2 ्‌ ८295 (९ .इंबर & 68 द््ः 
4 नर शक 
-#4. नलक्बने जे उज्जीगनी | 
ड्वारिका च्यन्पुकु नल 
औणदुग 3 प्र 
५ सील ली ४३५६ 
(7०४ सर, 
्ड 
नी श् 
दल सं 
* दस मानचित्र मे सगरों के प्राध्चोण नाम दिये गये हैं। हम नंगरो के प्र्वाचोन नो 
हस प्रकार हैं-- 
नगरों के प्राचीन लाम वर्तेघात ताम 
]--इरित्र रस 2४ दवरेबा (शाहूलपुर स्टेशन के पास एक गाँव ) 
2--विकसपुर दोकमप्र (ज्ीकानेर के पास एक गाँव ) 
3--नश्भट नहर नरभट (पिलानों के पास्त एक गाँव) 


4--भाण्डव्यपुर से सण्डोर (जोधपुर के पाप्त) 


छ्४ड तेरहवीं-चौदह्वी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


राजनीतिक प्रवस्था :-- 


ईसा की तेरहवी शताब्दी में गुजरात में चालुक्य (सोलकी) वश तथा बाघेला वश 

के हिन्दू राजाओो का शासन रहा भ्लौर ईसा की चौदहवीं शताब्दी में गुजरात दिल्ली के 
मुसलमान शासकों के श्रधीन रहा | सोलकी वश के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिह ते 
सन्‌ १०६४ से सब ११४३ तक राज्य किया । उसने अपने प्रबल पराक्रम 

गुजरात” से सोराष्ट्र, मालवा, महोबा तथा शाकम्मरी के नरेशों को पराजित कर गुजरात 
की सीमा का विस्तार किया | श्रणहिल्लपत्ततन उसकी राजधानी थी। उसके 

शासन-काल मे राज्य भे चारो शोर शान्ति थी श्रौर जनता समृद्ध थी। सिद्ध राज के उपरान्त 
सन्‌ ११४३ में कुमारपाल श्रशाहिल्लपत्तन के सिंहासन पर बेठा । वह भी सिद्धराज की 
भाँति ही पराक्रमी था। उसने भी पाश्व॑वर्ती राजाओ-मालवा के राजा बल्‍लाल, कोडूणेश 
मल्लिकाजु न एवं सौराष्ट्र, चेदि तथा सपादलक्ष (साँमर) के नरेशो को युद्ध-भूमि में परास्त 


$--भटसगर भरिण्डा 6--प्राशिका हाँसी 
7--सरस्वती सिरसा 8- डिण्डवा णा डोडबाना 
9--फ्सवद्धिपुर कलोदो ]0 - जंसलमेरु जैसलमेर 
]]--एुष्क रिएो पोकररा ]2- लवरणखेटक लए 

]$- पश्रबु द झाबू १4--भ्रल्लावनपर पालनपुर 
]5--चित्रकूट चित्तोड ]6- भ्रणहिल्‍्लपतन पाटन 
]7-क्ष्य्यापुर बीजापुर ]8--धवलक्कक धोलका 
]9--घस्धुक घन्ध्‌का 20--स्तम्भतीर्थ खम्भात 
2]--बटपकद्रि बड़ोदा 22--पालिताण पालिताना 
93--देवक्प दीव, डयू.. 24--जीरां दुर्ग जूनागढ़ 
25--सस्यपुर सांचोर 26--बाग्गटसेद बाइमेर 
27--नाय्पुर मागौर 28--बाबालिपर जालोर 
909--शस्पानयन सिवाना 80--स्वरॉगिरि सोनगारा 
39]--कासहद कासेरा 32--%र्णावतो भ्रहमदाबाद 
33-मोषादि ग्वालियर 34--घवलपुर धोलपुर 
35--विद्युदल्लि बोजोलिया 30- पल्ली पाली 
37--शाकम्भरी साँभर 38--नरानयन मरना 
39--मुशुकच्छ भड़ोंच 40--भिन्षमान्त भीनमाल 
4]--प्रणयमेस अजमेर 


(१) यहाँ गुजरात को राजनीतिक दशा का वर्ांन गुजरातनों मध्यकालीन राजपूत 


इतिहास' लेखक दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्रों तथा “ग्रुजरातनो सांस्कृति 
(इस्लाम युग) लेखक रत्नमसिराव भीसराव बी० ए० 


क इतिहास' 
के भाषार पर किया गया है । 


तत्कालीन परिस्थितियाँ झौर जैन महाकाव्यों को प्रमुख प्रधृत्तियाँ छ्श्‌ 


किया था। सिद्धराज की भाँति कुमारपाल को भी जनता की सुख-समृद्धि का बड़ा ध्यान 
था | कुमारपाल के बाद ह्रजयपाल ने (सन्‌ ११७४-११७७ तक) तीन वर्ष भौर तत्पश्चात्‌ 
मूलराज द्वितीय ने (११७७-११७६ तक) दो वर्ष शासन किया । मूलराज के बाद 
सोलकी वंश के भ्रन्तिम शासक मोला भीम ने सन्‌ ११७६ से १२४२ तक राज्य किया । 
भीम निबंल झ्ासक था, भ्रत: उसके समय मे श्रणोराज के पुत्र लवशाप्रसाद बाघेला ने 
सन्‌ १२१६ ई० मे घौलका को राजधानी बता कर गुजरात का शासन प्रपने हाथ मे ले लिया 
और ग्रुजरात मे बाघेलावश के शासन की नीवब डाली । लवशप्रसाद ने सव्‌ १२३३ ई० 
त्तक राज्य किया । वह वीर भौर कुशल क्ञासक था | उसने गुजरात को बाह्य भ्राकमणो 
से सुरक्षित रखा, फलस्वरूप वह राज्य मे शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने मे समथ हो 
सका । लवसाप्रसाद के उपरान्त उसके पुत्र वीरधवल ने सन्‌ १२३३ से १२३८ तक राज्य 
किया । उसने वस्तुपाल जैसे कुशल ब्यक्ति को महामात्य बनाया जिसकी सहायता से वह 
बाह्य शत्रु को दबाने भौर जनता की सुख-समृद्धि बढाने में सफल हो सका । वीरधवल 
की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वीसलदेव गुजरात का प्रधीश्वर बना | उसने भ्रणहिल्लपत्तन को 
अ्रपनी राजधानी बनाया और महाराजाधिराज की पदवी धारण की । वीसलदेव श्रवीर 
झौर कुशल शासक था । उसकी मृत्यु सत्‌ १२६१ में हुई। उसके बाद उसके भतीजे 
अजु नदेव ने सन्‌ १५६२ से १२७४ ई० तक और श्रज्"ु नदेव के उपरान्त उसके पुत्र 
सारगदेव ने सन १२७४ से १२६५ तक राज्य किया । सारगदेब के उपरान्त सन्‌ १२६५ 
प बाघेला कर्ंदेव प्रस्पहिल्लपत्तन के सिहासन पर आरूढ हुआ। इसके समय मे दिल्ली 
के सुलतान ग्रलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक अलपला श्रौर निसुरतखा ने गुजरात पर 
आक्रमरण किया और सत्‌ १२६६-१३०० में (किसी-किसी के मत से सच्‌ १२६९७ में) कर्ण 
को पराजित कर गुजरात के हिन्दू शासन का प्रन्त कर दिया और गुजरात मे मुसलमानी 
शासन की नीव डाली । 


दिल्‍ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन सन्‌ १३१६ तक रहा | उसने ग्रलपखां 
को सन्‌ १३०० में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया जो सन्‌ १३१६ तक वहाँ इस पद पर 
रहा । भ्रलपखा का शासन गुजरात की हिन्दू जनता के लिए, जो सोॉलकी और बाघेला 
राजाप्रो के ममय सुख-शान्ति का अ्रनुमव कर रही थी, बड़ा कष्टकर सिद्ध हुआ । उसने 
गुजरात की हिन्दू प्रजा पर बड़ा भ्रत्याचार किया । उसने खमात, शत्रु जय एवं प्न्य तीर्थों 
के पवित्र मन्दिरों की ध्वस्त किया और उनके सामान से अनेक मसजिदों का निर्माण 
कराया । बूटपाट की घटनाएँ तो बहुत सामान्य बात थी । श्रलाउद्दीन के परवर्ती खिलजी 
शासको--कुतुबुद्दीन मुबारकशाह तथा खुसरों के समय ( सन्‌ १३१६ से १३२० तक ) में 
क्रमश भ्रईनउलमुल्क मुलतानी, जफरखा, मलिक दीनार तथा हिसामुद्दीन गुजरात के 
सुबेदार हुए । 

सन्‌ १३२० से लेकर चौदहवी शताब्दी के श्रस्त तक दिल्ली का सिहासन तुगलक 
बादशाहो के प्रधीव रहा, फलस्वरूप गुजरात में उनके द्वारा नियुक्त सूबेदार शासन करते 


७६ हेरहबीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


रहे। गयासुद्दीद तुगलक ( शासनकाल सन्‌ १३२०-१३२५ ) तथा मुहम्मद तुगलक 
( शासनकाल सद्‌ १३२५-१३५१ ६० ) के शासनकाल में गुजरात की हिन्दू जनता के 
साथ कुछ नरम व्यवहार हुप्ना, फिर भी राजनीतिक स्थिति डॉवाडोल रही | गुजरात के 
नवमुस्लिम भ्रमीर डमोई, बडोदा पआ्रादि में उपद्रव तथा लूटपाट की बारदाते' करते रहे । 
एक बार तो इन प्रमीरो ने गुजरात के सूबेदार मलिक मुकबिल को, जो गुजरात से कर 
का रुपया राजकीय कोष में जमा करने दिल्‍ली ले जा रहा था, लूट लिया। इस वृतान्त 
को सुन कर सुलतान मुहम्मद तुगलक ने शेख मुईजुद्दीन को गुजरात का सूबेदार बताया + 
उसने भ्रमीरो का दमन करके मड़ोच को खुब लूटा । यद्यपि इन विविध उपद्रवों का दमन 
करने मे शासन को तात्कालिक सफलता ग्रवश्य मिली, तथापि प्रजा में त्रास का संचोर 
हो गया । इन श्रमीरों के उपद्रव तो बाद में भी होते रहे श्लौर एक बार तो विद्रोहियो ने 
गुजरात के सूबेदार शेख मुईजुद्दीत को भी कंद कर लिया भ्रन्त में गुजरात के विद्रोह का 
दमन करने के लिए स्वय सुलतान मुहम्मद तुगलक ने प्रस्थान किया। श्रणहिल्लपत्तन में 
उसकी सेना ने कुछ दिनो तक पड़ाव डाला । जूनागढ़ के राव खगार ने मी विद्रों” का 
भण्डा उठाया, किन्तु सुलतान ने स्वय वहाँ जाकर विद्रोह का दमन किया । इसी प्रकार 
भ्रन्य विद्रोह भी राज्य मे होते रहे । वस्तुत मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के अन्तिम दिनो 
मे गुजरात नाममात्र के लिए दिल्ली साम्राज्य का अग था, वस्तुत वहाँ अस्थिरता और 
अशान्ति का साम्राज्य था । 
मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका भतीजा फीरोजशाह तुगलक दिल्ली का 
सुलतान हुआ । उसने सत्‌ १३५१ से १३८८ ई० तक राज्य किया। फीरोज मुसलमानों के 
लिए न्यायश्रिय भौर दानशील शासक था । वह कट्टर धर्मान्ध मुसलमान था जिसने हिन्द्ग्नो 
पर बहुत अत्याचार किये। उसने मूर्ति-पूजा का नाश करने के लिए असख्य मन्दिरो को 
तोडा । फीरोज के शासनकाल मे गुजरात की सूबेदारी भ्रमीरहुसंन(सद्‌ १३५१-१३६३ ई०), 
जफरखा ( सत्‌॒ १३६३-७१ ६० ), दरियाखा ( सत्‌॒ १३७१-१३७६ ), शमस्सुद्दीन 
( सद्‌ १३७६-१३७७ -६० ), फरहत उलमुल्क ( सन्‌ १३७७-१३६७ ई० ) के पास 
रही । इनमे शम्सुद्दीन ने करक्सूली मे बहुत श्रत्याक्षार किये, ब्रतः गुजरात के श्रमीरो 
एवं ठाकुरों ने उसका विरोध किया और उसे मार डाला । शम्सुद्दीन के बाद फरहत उलमुल्क 
गुजरात का सुबेदार बना । उसने हिन्दुओं के साथ बड़ा अ्रच्छा व्यवहार किया, फलस्वरूप 
उसकी सूबेदारी मे बहुत से हिन्दु-जैन-मन्दिर बने । कुछ कट्टर मुसलमान श्रमीरों ने तो 
फोरोज से उसकी शिकायत भी की थी कि वह मू्ति-पूजा को बढ़ावा दे रहा है । 
फीरोज ठुगलक की मृत्यु सद॒ १३८८० में हुई। उसके बाद उसका पौत्र गयासुद्दीन 
तुगलक द्वितीय (सन्‌ १३८८-१ ३८६ ), फिर क्रमशः मलिक रुकनुद्वीन (सन्‌ १ 
भ्रवृबकर (सद्‌ १३८६-६०), नासिरुद्दीत मुहम्मद (सत्र १३६०-६४), हमायू (मद्‌ १३६४ 
नासिरद्दीन मुहम्मद (सव्‌ १३९४-१४१२ ई० ) ने दिल्ली साम्राज्य पर आपकार 
जमाया । फीरोज के बाद शासन दिन पर दिन अ्रशक्त दोता गया। नासिरुद्दीन मुहम्मद 


३८५६-८६ ), 


तत्कालीन परिस्थितियाँ भौर जैन महाकाव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ७७ 


( सन्‌ १३६०-६४ ) के समय में फरहत उलमुल्क, जो गुजरात का सूबेदार था, ने विद्रोह 
कर दिया, फलस्वरूप सुलतान ने जफरख़ां को विद्रोह दबाने के लिए मेजा। जफरखां ने 
सद्‌ १३६१ में विद्रोह को दबा दिया । सव्‌ १३६१ के बाद जफरखां ही गुजरात का सूबेदार 
रहा । तैमूर के ग्राक्तमरण के बाद, दिल्ली साम्राज्य मे भ्रष्यवस्था फैल जाने से सनु १४०१ 
में जफरखा गुजरात का स्वतन्ज शासक बन बंठा । 

इस प्रकार सन्‌ १२६९६ से लेकर चौदहवी शताब्दी के श्रन्त तक गुजरात दिल्‍ली 
साज्राज्य का भ्रग रहा और उस पर दिल्‍ली सल्तनत के श्रधीन प्रान्ताध्यक्ष शासन 
फरते रहे । 

ईसा की तेरहवी शताब्दी में जालौर मे चौहान राजपूतो का राज्य था। सन्‌ १२०० 
से १२०५ तक वहाँ क। शासक समरसिह चौहान रहा । उसके बाद जालौर मे निम्नलिखित 

चौहानवशी राजाझो ने राज्य किया -(१ ) उदयसह (शासनकाल सन्‌ १२०५ 
जालौर” से १२५६ ई०) इसके प्रधिकार में नाडौल, जाबालिपुर ( जालौर ), माण्डव्यपुर 

(जोधपुर का प्रदेश), वाग्मटमेरु (बाडमेर) सुराचन्द्र, राटह्द, शेड, रामसंन्य, 
श्रीमाल, रत्नपुर, सत्यपुर (साँचौर) तथा मेदपाट (मेवाड) का कुछ भाग था। उत्तरा भारत 
में उस समय उदयसिह से अधिक शक्तिशाली और कोई नरेश नही था । दिल्‍ली का प्रसिद्ध 
गुलाम-शासक प्रल्तमश भी राजस्थान के चौहान शासकों को समाप्त नहीं कर पाया था । 

(२) चाजिगदेव (शासनकाल सन्‌ १२५६-१२८२ ई०) 

(३, सामन्तसिह (शासनकाल सन्‌ १२८२-१२६६ ई० ) 

(४) सामन्‍्त सिह और उसके पुत्र कान्हृडदेव का सयुक्त शासन ( सम १२६६ से 
१३०५) -इनके सयुक्त शासनकाल मे सव्‌ १२६६-१३०० के प्रासपास कान्हुडदेव ने 
गुजरात-विजय कर लौदती हुई ग्रलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था । 
सत्‌ १३०५ में अ्रलाउद्दीत ने कान्‍्हुडदेव पर आ्राक्रमण किया, पर उसे पराजित होकर 
लौटना पडा था। 

(५ ) कानन्‍्हडदेव (शासनकाल सव्‌ १३०५४-१३१५ ई०) '--प्रन्त मे सनु १३१५ 
में श्रलाउद्दीन ने कान्हडदेव को पूणंतया पराजित कर जालौर को दिल्‍ली-सामज्राज्य में 
मिला लिया | 

सन्‌ १ १५ से लेकर चौह॒दवी शताब्दी के भ्रन्त तक जालौर पर दिल्‍ली के सुलतानो 
द्वारा नियुक्त किये गये मुसलमान प्रधिकारी शासन करते रहे । 

ईसा की तेरहवी शताब्दी मे सन्‌ १२७६ के पूर्व भ्राबू और चन्द्रावती में परमार 

राजपूतों का राज्य था। सब्‌ १२७६ मे वहां 
भ्ाबू श्रौर चसख्ादती (झ्राधुतिक सिरोही) चोहानो ने अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया, 


(१ ) जालोर को राजनीतिक अबर्था का वर्णन डॉ० दशरथ शर्मा के पझरली चौहान 
डायनेस्टी' के आधार पर किया गया है | 


८ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-ससस्‍्छृत-महाकाव्य 


तब से लेकर चौदहवी शताब्दी तक वहाँ चौहानो का राज्य रहा । सद्‌ १२७६ से १३११ 
तक भाबु और चन्द्रावती जालौर के चोह।न शासक चाथिगदेव, सामन्तमिह भौर कान्हुडदेव 
के प्रधीन रहे । इसके बाद वहाँ निम्नलिखित चौहान शासक हुए :-- 

(१) महाराव लु भा (शासनकाल सद १३११ से १३२० तक) 

(२) महाराज तेजतिह (शासनकाल सब्‌ १३२० से १३३६ ई० तक) 

(३) कान्‍्हड़देव (शासनकाल सन्‌ १३३६ से १३४३ ई० तक) 

(४) सामन्तसिह ) 


खा न 
व । की + (शासनकाल सन्‌ १३४३ से १४००७ ई० ता) 
६) रणमल । 
(७) शिवभांश अ 


सत्यपुर (साँचौर) पर सन्‌ १२०० से लेकर १३१५ तक जालौर क॑ चौहान शासका 

का झ्धिकार रहा । इसके बाद चौदहवी शताब्दी तक वहाँ क्रमश सोभित 

साँचोर! साल्ह, विक्रमसह, भीमदेव तथा प्रतापसिह, इन चौहान राजाओं का 

शासन रहा । 

मरु और जागलदेश (श्राधुनिक मारवादइ झ्ौर बीकानेर डिबीजन का दक्षिणी भाग) 

जिप्की राजधानी माण्डव्यपुर (भ्राधुनिक मडोर जा जाधपुर से कुछ मील की दूरी पर है) थी, 

पर सन्‌ ११४३ ई० ( बि० स० १२०० ) के लगभग पदिहार 

मरु शौर जांगलदेश” राजपूतों का राज्य था। किन्तु सव्‌ ११८४५ (वि० स० १२००) 

में वहाँ चौहानों ने श्रधिकार जमा लिया। चौहानों का अ्रपिकार 

बहाँ सन्‌ १२२७ (वि० स० १२८४) तक रहा। सत््‌ १२२७ ( वि० स० १२८४) मे 

माण्डव्यपुर पर कुछ समय के लिए दिल्‍ली-सुलतान ग्रल्तमश ने ग्रधिकार कर लिया, किन्तु 

पडिहार राजपूतो ने मुसलमानों को मगा कर चौहानो को मत्ता मौप दी । तब से सन्‌ १२६४ 

( वि० स० १३५१ ) तक माण्डव्यपुर चौहानों के अधिकार में रहा | सन १२६४ मे 

जलालुद्दीन फीरोजशाह खिलजी ने माण्डव्यपुर पर आ्राक्रमण करके उसे दिल्‍ली सल्तनत के 

अधीन किया । इस समय से लेकर लगभग १०० साल तक वहाँ मुसलमानों का शासन रहा । 

सत््‌ ३३६४ में माण्डव्यपुर के पदिहारों ने मुसलमानों का मगा दिया और तब से माण्डव्यपुर 
राठौरवशी नरेशों के हाथ मे भ्रा गया । 


(१) साँचौर को राजनोतिक दशा का वर्शन डॉ० दशर॒य शर्मा लिखित 'प्ररलो चौहान 
डायनेस्टोी' के ग्राधार पर किया गया है । 

(२) मरमूसि को राजनीतिफ परिस्थितियों का वर्न इन प्रन्थों के श्राधार पर किया 
गया है :--(क) सारवाड़ का इतिहास-विश्वेश्वरनाथ रेड (ख) जोधपुर का 


इतिहास-गौरीशंकर होराचन्द झोका (ग) बोकानेर का इतिहास-गौरीशंकर 
हीराधन्द झोका । 


तत्कालीन परिस्थितियाँ भौर जैव महाकाध्यो की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ७६ 


तेरहवी-चोदहबी शताब्दी मे जैसलमेर मे प्राय. मादी राजपूतों का शासन रहा। 
यद्यपि बीच-बीच मे यदा-तदा उस पर मुस्लिम सत्ता भी स्थापित हो गई, 
जेसलमेर" पर भाटी वीरो ने प्रवसर पासे ही उसे उलाड़ डाला । इस काल में जेसलमेर 
में निम्नलिखित भाटी शासकों ने राज किया -- 
(१) कैलणाजी (वि० स० १२४७ से १२७५ तक) सत्‌ ११६० से १२१८ ई० तक । 
(२) चाचकदेव (धि० स० १२७५ से १२६६ तक) सत्‌ १२१८ से १२४२ ई० तक । 
(३) कर्रासिह (वि० स० १२६६ से १३२७ तक) सन्‌ १२४२ से १२७० तक । 
(४) लखनसेन (बि० स० १३२७ से १३३२ तक) सन्‌ १२७० से १२७५ तक । 
(५) पुण्यपाल (वि० स० १३३२) सन्‌ १२७५ ई० । 
(६) जैत्रसिह ([वि० स० १३३२ से १३५० तक) सन्‌ १२७५ से १२६३ ई० तक 
(७) मूलराज (वि० स० १३५० से १३५१ तक) सन्‌ १२९३ से १२६४ ई० तक 
सत्‌ १२९४ से १२६६ तक जैसलमेर पर मुसलमानों का अभ्रधिकार रहा । सन्‌ १२६६ 
मे दूदा ने पुनः मुसलमानों से जैसलमेर छीन लिया श्रौर सन्‌ १३०६ ( बि० स० ११५६ 
से १३६३ ) तक राज्य किया । सव्‌ १३०६ मे भ्रलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक 
काफूर ने जैसलमेर पुन जीत लिया । लगभग १० वर्ष प्रर्थात्‌ सन्‌ १३०६ से १३१६ 
(वि० स० १३६३ से १३७३) तक जैसलमेर पुन मुसलमानों के भ्धीन रहा। सन्‌ १३१६ 
(वि० स० १३७३) में वीर घड़सी ने जेसलमेर को पुन स्वतन्त्र किया । वीर घडसी के 
उपरान्त उनके वशधर महाराज केहर (शासनकाल वि० सं० १४०० से १४५१ भ्र्थात्‌ 
सन्‌ १३४३ से १३९४ ई० तक) तथा लखमणजी (शासनकाल स० १४५१ से १४६६ 
प्र्थात्‌ सब १३६४ से १४३९ ई० तक) ने जैसलमेर पर शासन किया | 
दस राजनीतिक स्थिति का प्रमाव जैन महाकाब्य-साहित्य पर भी पड़ा है। पाठक 
भ्रागे देखेंगे कि श्रालोच्यकाल में जितने भी महाकाध्यों का निर्माण हुप्रा उनमे से श्रधिकाश 
की रचना ईसा की तेरहवी शताब्दी (वि० स० १२५७ से बि० स० १३५७) के बीच हुई 
है, क्योकि इस शताब्दी में गुजरात तथा राजस्थान 
राजनीतिक परिस्थिति का जेन- के पश्चिमी माग (मरु तथा जांगलप्रदेश, जाबालिपुर, 
सस्कृत-महाकाथ्य-साहित्य पर प्रभाव नागपुर, सत्यपुर, नइडुल्य, प्रद्मादनपुर, जैसलमेरु, 
प्रानु तथा चन्द्रावती श्रादि राज्यो) मे हिन्दू शासक 
थे जिनके राज्य मे पूर्णा शान्ति थी। ये हिन्दू नरेश जँनो प्रौर जेन मुनियों के साथ 
सहिष्णुता का व्यवहार ही नही करते थे, भ्रपितु उनका भ्रत्यधिक प्लादर-सत्कार मी 
करते थे । चौदहवी शताब्दी (वि० स० १३५७-१४५७) मे समस्त गुजरात शौर पश्चिमी 
राजस्थान के प्रधिकाश भागों में मुसलमानों का प्राधिपत्य रहा। इनके शासनकाल मे 
(१) जैसलमेर की राजनौतिक दशा के बर्सान से प० व्यास ओरीहरिदस गोबिन्च-कृत 
“जेसलमेर का इतिहास' का झाधार लिया गया है। 


८० तेरहवी-चौदह॒वी शताब्दी के जैन-सस्क्ृत-महाकाव्य 


हिन्दू प्रजा, जिसमे जैन भी शामिल थे, का उत्पीडन और उनके मन्दिरों का ध्वस होना 

प्रारम्भ हुआ । भ्रशान्ति का यह काल साहित्य-रचना के उपयुक्त नही था, भतः ईसा की 
चौदहवी शताब्दी मे रचित जैन महाकाव्य भी सख्या मे केवल दो-तीन ही मिलते हैं । 

विवेच्य युग मे गुजरात झौर राजस्थान मे, सुख्यतया परम्परागत हिन्दू धर्म तथा 

जैन धर्म का प्रचार था इनके ग्रतिरिक्त तेरहवी शताब्दी मे कुछ कम तथा चौदहवी शताब्दी 

में उससे बहुत भ्रधिक इस्लाम धर्म का प्रचलन भी हो गया। तेरहवी 

धामिक स्थिति शताब्दी मे गुजरात श्रौर राजस्थान के सभी नरेश हिन्दू थे, प्रत. वे 

हिन्दू धर्म का ही पालन करते थे । हिन्दू धर्म बडा व्यापक शब्द है। 

इसमे शैव, शाक्‍त, वैष्णव श्रादि झनेक मम्प्रदायों का समावेश हो जाता है। तेरहवी 

शताब्दी मे गुजरात और राजस्थान मे शेव मत का पर्याप्त प्रचार था। गुजरात के सभी 

हिन्दू नरेश शव थे, प्रत उनके काल में अनेक शिव-मन्दिरों का निर्माण 

हिन्दू धर्म गुजरात मे हुप्रा । जनता मे भी शिव-उपासना का प्रचार था। राजस्थान के 

नरेश भी शैव थे । शाकम्मरी के चौहानों के कुलदेवता हर्षनाथ शिव थे । 

वाक्पतिराज, सिहराज तथा उनके परवर्ती चौहान शासकों ने अनेक शिव-मन्दिरों का 

निर्माण करायों ।* नाडौल के चौहान शामक भी शैव थे। अल्हण, कीतिपाल तथा केल्हण 

ने भी शिव-मन्दिर बनबाये थे ।* इसी प्रकार जालौर माण्डब्यपुर और श्राबू-चन्द्रावती के 

शासक भी शव थे । यहाँ की हिन्दू जनता भी शिव की उपासना करती थी । 


इन सभी प्रदेशों मे शक्ति-पूजा भी प्रचलित थी, विशेष कर राजस्थान में उसका 
अ्रधिक प्रचार था। गुजरात मे अ्रम्बा मवानी, कालीमाता और बालादेवी के पीठ उस समय 
विद्यमान थे और धारमिक जनता उनके दर्शन करने जाया करती थी ।? उच्चवर्ण के लोगो 
से लेकर निम्नवर्ण के निरक्षर लोगो तक में माताजी (देवी) का पूजन कुलाचार के रूप 
में स्वीकार कर लिया गया था।४ राजस्थान मे नवरात्र आदि अवसरो पर देबी को 
पशुबलि देने का बहुत रिवाज था । किन्तु गुजरात में, कदाचित्‌ जेनो के प्रभाव के कारण, 
यह प्रथा लगभग बन्द हो गई थी। वस्तुत गुजरात की जनता को देवी की उम्र पूजा 
(बलि श्रादि देना) पसन्द न थी ।* 

वेष्णुव धर्म का प्रचार मी गुजरात श्रौर राजस्थान में बहुत पहले से था । गुजरात 
मे द्वारका भौर डाकीर के प्रसिद्ध वंष्णव मन्दिर बहुत पुराने समय से वर्तमान थे ! किन्तु 
विष्णु-पूजा का व्यापक प्रचार इस समय तन था । गुजरात में बंष्णव धर्म का व्यापक प्रचार 
तो सोलहवी शताब्दी मे वल्लभाचार्य ने किया । शिव, शक्ति और विष्णु के श्रतिरिक्त सूर्य, 
गरापति श्ौर ब्रह्मा की पूजा मी इस समय होती थी, किन्तु उसका व्यापक प्रचार न था। 


(१) श्ररली चोहास डाइलेस्टी , डॉ० दशरथ शर्मा, पृ० २३० (२) बही, पृ० २३० 
(३) गुजरातनों सांस्कृतिक इतिहास, रत्नमसिराव भीमराव बी०ए०,खण्ड 9० २३२-३३ 
(४) बही, १० २३४ (१) बही, पृ० २३४ 


वत््कालीन परिस्थितियाँ और जैन महाकाब्यो की प्रमुख प्रवृत्तियाँ झ्रै 


बर्तुत: हिन्दू पौरारिएक देवताधो में शिव शोर शक्ति इस दो देवत्राभोो की ही पूजा उस 
समय प्रधिक प्रचलित थी । 
किन्तु इस काल कर सर्वाधिक प्रिय और लोक-प्रचलित घर जेन-धर्म था। ईसा की 
चारहवी शताब्दी मे प्राचाय हेमचन्द्र और परमाकहुंत राजा कुमारपाल ने भपने भ्रनवतर 
प्यत्नो से गुजरात में जेत धर्म को बहुत ध्यापक बना दिया था। ग्यारहवी से लेकर चोदहवी 
शताब्दी तक जैन धर्म ते जिनेश्वरसूरि, श्रभयदेवसूरि, जिनप॒रतिसूरि, जिनबल्लमगणी 
जैसे भ्रभेक उत्कृष्ट विद्वान्‌ उत्पन्त किये जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार मे तन-मत्न लगा दिया । 
राजस्थान मे जैन धर्म को फंलाने का प्रमुख श्रेय खरतरयगच्छ के ग्राच्ायों, मुनियों 
जेन धमं एवं श्रावको को है । आलोच्य युग मे जिनपतियूरि, जिनेश्वरसूरि, जिनप्रबोधसूरि, 
जिनचन्द्रतुरि, जिनकुशलसूरि, जिनपद्मसूरि श्रादि अदेक ज॑न विद्वानों एवं मुनियों 
ने चित्रकूट (चित्तौड), जैसलमेरु, वाग्मटमेर, सत्यपुर, माष्डव्यपुर, जाबा। पुर, नागपुर, 
पल्ली, मरुक्‍्कीट, अबु द, चन्द्रावती, नड्डुल्य, डिण्डवाणा प्रह्वादनपुर तथा उच्च (सिन्ध) 
आदि नगरो में ससध यात्रा करके ज॑ न धर्म का व्यापक प्रचार किया । जैन धर्म के प्रचार 
में उन ज्ञाव और प्रज्मातनामा हिन्दू तरेशों, उनके जैत-अ्रजेन मन्त्रियों एबं जैन श्रोहियों 
का भी कम योग नही है जिन्होंने धम्म-प्रचार के लिए मुक्तहस्त होकर घन व्यय किया । 
वास्तव में व्यापकंता और प्रचार की दृष्टि स गुजराद और पश्चिमी राजस्थान में जैन धर्म 
का स्थान सर्वप्रथम था । 
यो तो श्वेताम्बर जैन-धर्म के सभी गछद्धो ने जैन धर्म का प्रचार किया है, तथापि 
तपागन्छ, खरतरगच्छ प्रौर उपकेशगच्छ के श्राचार्यों ने जेन धर्म का विशेष प्रचार किया । 
इनमे खरतरमगच्छ के पद्ुंधरों द्वारा किये गये जैन 
शासक-वर्ग,  श्रेष्ठि-बर्ग तथा धर्म के व्यापक प्रचार का विवरण खरतरगच्छ- 
जनसाधारण पर जंन धर्म का प्रभाव बुहदशुर्वाचली' मे दिया गया है | यहाँ हम पादटिप्पणी 
में इसमे से कुछ ऐसे श्र शो का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत 
करते है" जिनसे ग्रालोच्य युग के राजा, महाराजा, राव, राजकुल के ध्यक्तियों, 
राजपुरुषी एवं श्रे ठियो पर जैन सुनियों का कितना प्रभाव था, यह ज्ञात हो सकेगा । 





(१) श्रोजिनदतसूरि जब श्रजमेर पधारे तो वहाँ का चोहाभ राजा प्ररणोराज 
स्वय उनके दर्शनार्भ श्लाया था भ्रोर उनके उपदेश से प्रति प्रसन्न होकर उन्हे सर्वदा भप्रजमेर 
में हो रहने की प्रार्थना की थी, परन्तु सुरिजो ने साध्यालार का स्वरूप बतलामर झौर समय- 
समय पर चहाँ झाते रहने का कह कर राजा को सस्तुष्ट किया अर राज मे श्जमेर के 
दक्षिणी भाग में पहाड़ी के नीचे भ्रावकों को मस्दविर व निवासगृह बनाते के लिए प्रयेच्छ 
भूमि प्रदान की । 

२२३ में जिनदससूरि के शिष्य श्रीमनिनचस्रसुरि दिल्ली के निकटबती प्रास 
में पन्मारे । उनकी वन्दसा करने के लिए जाते हुए भाजक-समुबाय को राफ़प्रसादस्थित 


घर तेरहवीं-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्क्ृत-महाकाव्य 


ये झ्श 'खरतरगच्छब्हदगुर्वावली' के प्रारम्म में दिये गये श्री प्रगरचन्द नाहूटा के लेख 
'खरतरगच्छुगुर्वावली का ऐतिहासिक महत्त्व से उद्ध,त किये गये हैं। हिन्दू राजा-महाराजा 





महाराजा सदनपाल ने वेला शौर सन्त्रियों से सुरिजी के पधारने को सुचना पाकर महाराजा 
मे समस्त मुसाहियों भ्रौर सेना को एकन्र किया और ससारोहपूर्षक सूरिजी के पास गया । 
उनके धर्मोपदेश को अश्रवरश कर सहाराजा ने उनसे अपने नगर में पधारने क्री भ्रत्यन्त 
ध्राप्रहपूषंक विनती को । राजा के श्राग्रह पर सूरि बिल्ली पघारे । बड़े समारोह मे उनका 
प्रवेशोत्सव हुआ । महाराजा सदनपाल स्वय सूरिजी का हाथ पकड़ हुए उनकी पेशवाई से 
छल रहा था। राजा फो प्रार्थना से उन्होंने यहीं लातु मास किया । 


श्री जिनपतिसूरि सं० १२२८ में बब्बेर नगर को पधारे । समाचार पा झ्ाशिका के 
श्रावक राजा भीमसिह के साथ सूरिजी के वर्शनार्थ श्राये । सूरिज़ी के उपदेश से प्रसन्न 
होकर उन्होने उनसे श्राशिका (हाँसी) पधारने का श्राग्रह किया | राजा ने बड़ समारोह 
के साथ उनका प्रवेशोत्सव किया । सं० १२३२ में सूरिजी मन्दिर को प्रतिष्ठा के लिए पुन 
झ्राशिका (हांसो) गये । प्राशिका-नरेश श्रौर उनके प्माज्ञावर्तों राजाद्रों ने धरमधाम से 
प्रतिष्ठा-समारोह में भाग लिया | जिनपतिसूरि सं० १२३६ मे प्रजमेर पधारे । यहाँ उन्होंने 
राजसभा मे चंत्यवासी उपकेशगउुछीय पद्मप्रभ को परास्त किया | चौहान राजा पृथ्वीराज 
ने स्वयं नरानयन (नरायना) के राजप्रसादों से श्राकर सूरिजी को जयपत्र दिया। स० १२४६ 
में श्रोजिनपतिसूरि लवशखेटक से विहार करके पुष्करिणी (पोकरण्ण , विक्रमपुर श्रावि में 
बिचरते हुए श्रजमेर गये । बहाँ से पाटणा, भीमपलल्‍ली, कुहियप होकर पुन राणा केल्हश 
के श्ाप्रह से लवशलेटक पधारे। यहाँ उनका दक्षिणाबर्त श्रारातिकायतारण्गोत्सव बड़ी 
धूमधास से मनाया गया । 

स० १२७३ में नगरकोट के राजा पृथ्वीपाल ने, मनोनातन्द नामक काश्मौरी पण्डिस 
को परास्त करने के उपलक्ष में जिनपतिसूरि के शिष्य लजिनपालोपाध्याय को जयपन्न दिया । 
स० १३१० में श्रीमहावोरविधि खलेत्य मे राजा व प्रधान पुरुषों की उपस्थिति से 
माबालिपत्तन (जालोर) के राजमान्य महामन्त्रो के तत्वायधान में पालनपुर, बागड़ श्रादि 
देश के आवको के एकत्र होने पर श्री चतुरवि शतिजिनालय श्ावि को प्रतिष्ठादीक्षादि 
मह।महोत्सवपूरक हुई । 

स० १३१४ सें जाबालिपुर के राजा उदयसिह के साबल्निध्य मे कनकमिरि के मुख्य 
मन्दिर पर ध्वजारोप हुआ । स० १३१६ से स्वरगिस के राजा चाचिगदेव के सान्रिध्य मे 
स्वर्ण गिरि के शान्तिताथ-सन्दिर में स्वरंमय ध्यज़बण्ड व कलश स्थापित किये गये। 
सं० १३१७ में भोसपल्‍ली में बहां के राजा माण्डलिक के राजत्वकाल मे उनके दण्डनायक 
के सान्निध्य से महावीर-जिनालय पर स्वरणंवण्डकलशादि चढ़ाये गये। घं० १३३४ मे 
चिसोड़ के युवराज प्ररिसिह के सान्निध्य में ध्रादिनाथ-मन्दिर मे ध्वजारोप हुआ । 

बोजापुर-नरेश का सन्‍्त्री विन्ध्यादित्यथ श्रौजिनप्रयोधसूरि का भक्त था। उसने 


तत्कालीन परिस्थितियाँ ध्लौर जैन सहाकाण्यो की प्रमुख प्रवृत्तियाँ छ्डे 


ही नही, कतिपय मुसलमान शासको पर भी जेन मुनियों का बहुत प्रभाव था । खरतरगच्छ- 
युर्वावली' में गुजरात, मेवाड़, मारवाड़, सिन्ध, बाग ध्लोर पजाब आदि प्रदेशों मे रहने वाले 
सेकडो धम्िष्ठ और धनिक श्लावक-श्राविकाओ्रो के कुट्ुम्बो और व्यक्तियों का नामोल्लेख 
सं० १३३७ में जिनप्रयोधसूरि का नगरप्रवेशमहोत्सव बड़ समारोह से किया। सं० १३३६ 
में शम्यानपन (सिचाना। का राजा श्रीसोम श्रोजिनप्रयोधसूरि को बड़ झ्ाग्रह से शम्यालयन 
में चातुर्मात करते के लिए ले गया। स० १३४० में श्रीजिनप्रबोधसूरि जैसलमेर पधारे | 
उनके नगरप्रवेशमहोत्सब में जेसलमेर का नरेश कर्णंदेव भी ससेन्‍्य सम्मिलित हुग्ना था । 
महाराजा ने बड़ प्राग्रह से उनसे वहाँ चातुर्मास करने को कहा । स० १३४२ में जाबालिपुर 
के महाराजा सामस्तसिह के सार्निध्य मे प्रनेक जिनप्रतिमाशो की प्रतिध्ठा श्रौर इन्द्रसहोत्सव 
सम्पन्न हा । 


स० १३४६ में श्रोजिनऊन्द्रसुरि शस्पानयन झाये । उनके सम्सान के लिए वहाँ का 
राजा सोमेश्वर चोहान ससेन्‍्य नगर के बाहर श्राया और उनका प्रयेशमहोत्सब किया । 
स० १३५६ में जंसलमेद-नरेश जेत्रसिहू की प्रार्थना को मान कर भ्रीजिनचन्सूरि 
जेसलमेर पधारे । नरेश सूरिजो के स्वागतार्थ नगर के बाहर झ्राठ कोस सम्मुख गय्या था। 
स० १३५७ मे जैसलमेर में होने वाले दीक्षा-समारोह मे महाराजा जेश्नतिह ने प्रपने बादकों 
झोौर विभिम्त दाखो को भेजा था । स० १३६० में शम्यानयन-नरेश शीतलवेव श्रौर उनके 
सन्‍्त्रो माशचन्ध्र की प्रभ्य्थना से जिनखन्त्रसुरि शम्पानयन पग्राये थे ।स० १३७४ में 
सन्त्रिदलीय ठक्कुर प्रचलसिह हारा तत्कालीन भारत के ब्रावशाह कुतुबुहीन खिलजी से 
सर्वत्र निविध्नतया यात्रा करमे का फरमान प्राप्त करके ओोजिनचम्दसूरि ने नागपुर 
(नागौर) से सध निकाला ( विल्‍लो में सुलतान सूरिजी के भव्य व्यक्तित्व से प्रस्यन्त 
प्रभावित हुआ था । 

स० १३७६ में भेड़ता के रासर्पा मालदेख को प्रार्थना से श्रीजिनचन्द्रसूरि मेड़ता 
पधारे । वे वहाँ राणा व सध की प्रार्थना से २४ दिन ठहरे । 

स» १३८० में बिल्लो-निवासी सेठ रप्पत के पुत्र साहु धर्मसिह मे बिल्ली"ति 
गयासुद्ीत बादशाह से उसके प्रधानमन्त्री नेब साहब की सहायता से तोर्थयात्रा का फरमान 
निकलबाया श्लोर जिनकुशलसूरि के नेतृत्व मे शत्र्‌ जयादि तीर्थों को संघ निकाला । 
स० १३८१ में भीमपतली के सेठ वीरदेब ने भी दिल्लो-सप्लाट से सोर्थयात्रा का फरमान 
प्राप्त करके जिनकुशलसुरि के नेतृत्व से सघ निकाला । 

सं० १३६१ में जिनपश्मसूरि वाग्भटमेर पधारे। उस सम्रय वहा का चोहान-नरेश 
राणा शिक्षररातह, राजपुरुष एव नागरिक जमो के साथ सूरिज्ो के सम्मुख गमा शोर 
सहोत्सवपृर्थक:क« उसका नगर-प्रयेश कराया। इसी वर्ष (सं० १३९१ मे ) जिनपशलूरि 
वाग्भटमेर से सत्यपुर ( सांचौर ) पधारे । उस समय सत्यपुर का राणा हरिपालदेव झादि 
उनके स्वागताबं सम्मुख गये । स० १३६३ से पाटन से जिनपशसूरि प्राशोटा पधारे | उस 


बढ तैरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


मिलता है जिनसे उक्त प्रदेशों मे जैन धर्म के व्यापक प्रचार का पता लगता है । ये शक्लावक- 
श्राविका घर्माम्युदय के कार्यों मे मुक्तहस्त होकर घन व्यय करते थे। सघयात्रा क्रा रिवाज 
उन दिनों बहुत श्रधिक था। प्रवेशमहोत्सव, दीक्षा, मालारोपण, सघयात्रा, मन्दिर - 
निर्माण, प्रतिमा-प्रतिष्ठा, ध्वजारोपश झ्ादि सभी धामिक उत्सव मनाये जाते थे जिनमे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रादि सभी वर्णों और वर्गों के लोग सम्मिलित होते थे। डॉ० दशरथ शर्मा 


समय वहाँ का राजा रप्रनन्दन, राज० गोधा सामन्तसिह भ्रादि के साथ स्वागतार्थ पृज्य- 
श्री के सम्मुख ध्राया | सं० १३६३ में ही जिनफ्द्मसूरि बूजद्री पधारे। वहाँ उनके नगर- 
प्रवेशोत्सव में नागरिकों के साथ-साथ वहां के राजा उदयर्सिह ने भों भाग लिया। इसके 
बाद भ्रन्यत्र विहार करके सुरिजी फिर वहाँ पधारे, तब भी राजा उदयर्सिह प्रवेशोत्सव में 
सम्मिलित हुए थे। स० १३६३ से जिनपक्सूरि ्रिश्टड्ठम्‌ श्राएं। यहाँ उनको चरणावन्दना 
स्वयं वहां के महाराजा महीपाल झोर राजकुमार रामदेव ने की थो श्रोर उनकी विद्त्ता 
की मूरि-मूरि प्रशंसा की थी । 

सं० १२७९ में जिनेश्वरसूरि के खंभात पधारने पर गुजरात के महामात्य व्तुपाल 
में बड़े समारोह से उसका नगरप्रवेशोत्सत किया या । 

सं० १३४८५ में जिनप्रभसूरि का साक्षारकार भारत-सम्राट मुहम्मद तुगलक से हुश्ना । 
उनको प्रगाध बिद्त्ता से प्रसन्‍न होकर मुहम्मद तुगलक ने उन्हें १००० गाय, बहुत सा द्रव्य, 
श्रेष्ठ उपबन, १०० वस्त्र, १२०० कम्बल तथा श्रन्य बस्तुएँ प्रदान की थीं तथा उनके प्रति 
झपनी प्रादर-भावना व्यक्त करने के लिए उन्हें हाथी पर खढ़ा कश भेरी, शंख, मृदग, मर्देल 
कंसाल, ढोल, झ्रादि धा्दिश्र बजाते हुए समारोह के साथ उपाश्चय में भेजा था । बादशाह ने 
उनकी प्रसस्तता के लिए जंन-श्वेताम्बर-तीथं-रक्षा का फरमान निकाला था श्रौर 
जिनप्रभसूरि के कहने से प्रनेक बन्दियों को मुक्त कर दिया था। सुलतास ने सघ को 
एक सराय भी प्रदान को थी जिसमें चार सो श्रावकों का एक कुटुम्ब रहने लगा था। 
ओजिनप्रभसूरि का प्रभाव फोरोज तुगलक पर भी था। उसने भी (ध्यान रहे फीरोज 
कट्टर मुसलमान था) सूरि का झग्रतिशय झ्रादर किया था। 

लरतरगच्छ के मुनियों के श्रतिरिक्त भ्रन्य गच्छ के सूरियों ने भी इस काल में दिल्‍ली 
सम्राट से सम्मान प्राप्त किया था । वि० सं० १४१० में 'शाम्तिनाथचरिशत्र' की रचना करने 
वाले मुनिभवसूरि को दिललो के सुलतान फोरोज तुगलक ने भ्रपनी सभा में बुला कर उनका 
सम्मान किया था। मुनिभद्रसूरि के गुर बहुदगच्छीय गुरपभद्र का सम्मान विल्लोपति मुहम्मद 
तुगलक भी करता था। उसने एक बार उन्हें बस सहस्र सुबरो-टंकाएँ प्रदान करने को 
इच्छा व्यक्त को थी, किन्तु धूरि ने तपत्चियों फो इनका ग्रहण करना निषिद्ध है, यह कह कर 
उन्हें स्वीकार नहीं किया था) इस पर मुहम्मद तुगलक ने उनकी भूरि-मभूरि प्रशंसा की थी। 
(देलिए जिनप्रभसूरि भ्ने सुलतान महम्मव, पं० लालच भगवान गांधी, पु० ११०) 

वि० सं" १४२७ में फीरोज तुगलक ने गशितज्ञ महेग्रसुरि तथा रत्मशेखर का 


तम्कालीन परिस्थितियाँ भौर जैन महाकाव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ दर 


के शब्दों में “बारहवीं शताब्दी से लेकर चौदहवी शताब्दी तक राजस्थान के चौहान 
शासकों और उनकी प्रजा पर जेन प्राचार्यों का अतुल प्रभाव था और वे जैनधर्म के भ्रम्युदय 
में मरसक सह॒योग देते थे । पृथ्वीराज प्रथम ने रणंथमौर के जैन मन्दिर पर स्वरण-कलश 
लगवाया था । श्रजयराज ने मी अजमेर के पाश्वेनाथ के मदिर को एक स्वरुकलश मेंट 
किया था। जैन विद्वाव्‌ धर्मघोषसूरि भ्रणोराज के ब्राश्नय मे रहता था । विग्रहराज चतुर्थ 
ने झपनी राजधानी में एक जैत विहार बनवाया था और उसते अपने सम्पूर्ण राज्य में 
मास की कुछ तिथियों में पशुवष्त की निषेधाज्ञा जारी कर दी थी । सोमेश्वर ने बीजोलिया 
के जैन मन्दिर को एक ग्राम दिया था । पृथ्वीराज तृतीय ने प्रनेक जेनों को राज्य की उच्च 
सेवा मे लिया था | नाडौल का शासक कुतुकराज णान्तिनाथ की पूजा के लिए प्राठ द्रम्म 
दिया करता था । नाडौए के श्रन्य शासक राग्रपाल तथा कुमारपाल ने जैन मन्दिरो को 
प्रचुर घन दान में दिया था । रत्नपुर के शासक पूर्णापक्षेेव तथा नाडौल के शासक श्रल्हण 
ने श्रपने राज्य में अ्रमारि-घोषणाएँ कर दी थी | जालौर के राज्य में भी जेनो की स्थिति 
बड़ी सुट्ढ थी | उदर्यासह सोनीगरा को प्रधानमन्त्री यशोवीर था जिसकी गणना प्रसिद्ध 
जैन ध्रावकरों में की जाती है। गुजरात में वम्तुपाल महामात्य जैसे प्रसिद्ध श्रावक हुए 
जिन्होंने जैन घम का उत्कर्ष किया । 

वस्तुत इस युग में जैन धम गुजरात, मेवाड, जालौर, मारवाड़, श्राबू, चन्द्रावती, 
बागड आ्रादि प्रदेशों का सबसे ग्रधिक उत्क्षशील धर्म था। उमसे प्रभावित होकर श्रंसख्य 
ब्राद्मगो, क्षत्रियों और वैश्यों ने जैन धर्म ग्रहण किया । श्राचार्य मुनिजिनविजय का 
कथन है कि “गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में जो श्रीमाल, प्राग्वाट, उपकेश, पलली- 
बाल, मोढ़ गुर्जर, नागर, दीशावाला, हु यड़, शआ्रादि ग्रतेक वेश्यवशों के नाम हृष्टिगोचर होते 
है वे समी उस समय जैन धर्म का पालन करते थे ।”* इसके झ्रतिशिक्त सामान्य जनता पर 


सत्कार किया था । देखिये जिनप्रभसूरि श्रने सुलतान महम्मद, ५० लालचन्द्र भगवान 
गांधी, पृ० ११३ ४ 

उपकेशगच्छोय श्रीदेवगुप्तसूरि के शिष्य हरिश्घन्द्र वाचनाचार्य (१३ वो शताब्दी) 
फे व्यास्यानों को सारगदेब भूषति भी श्रद्धा से सुनता था। वेजगुप्तसूरि के शिष्य 
सिद्धसूरि को प्राज्ञा से साहू समर्रासह ने गुजरात के तत्कालीन सुवेदार झलपर्ला से श्राज्ञा 
प्राप्त करके सं० १३७१ में शत्र जयतोर्थ मे ऋषभदेव के मन्दिरों में प्रतिष्ठा कराई थी । 
सिद्धसूरि के व्यक्तित्व से जोरणोंदुर्ग (जूनागढ़) के राजा महोपाल तथा प्रभासपत्तन के 
ग्रधिकारी मुः्धराज भो प्रभावित थे । स० १३७१ में समरसह के सघाधिपत्य में जो संत 
यहाँ पहुंचा, तो इन दोनों नरेशों ने सर की अभ्यर्थंना कर सूरि को खरणावन्बना को थी। 
दीप (डथू) फे राजा मूलराज ने भी सथ का श्रादर करके सूरिज़ी को शझ्रचना की थो । 
(वेलिये जैन गुजर कविग्नो, मोहनलाल दलीचन्द देसाई, १० २२६६-२२७० ) 

(१) डॉ० वशरथ शर्मा डो० लिट, श्ररली चौहान डाइनेस्टी, पु० २२७-२२४८ 

(२) मुनि जिनबिजय, जैन पुस्तक-प्रशस्ति-सग्रह, प्रस्तावना, पृ० १६ 


प्र तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैस-मस्कृत-महाकाव्य 


जैन धर्म का व्यापक प्रभाव पडा । जैनो के प्रमाव से ही गुजरात की जनता प्राय. शाका- 
हारी हो गई धौर राजस्थान के ब्राह्मणों ने भी मासाहार का पूर्णतया त्याग कर दिया। 
इस प्रकार जैन धर्म की प्रहिसा का प्रभाव लोकमानस पर अ्रमिट-रूप से पड़ चुका था ।” 


जैन धमं में सहिष्णुता की मावना पाई जाती है, फिर भी यदा-कदा जैन धर्म के 
भ्राचार्यों तथा प्रन्य धर्म के विद्वानों में सघर्ष हो जाता था, फलस्वरूप प्राय. शास्त्रार्थ होते 
रहते थे | इस समय तक जैत धर्म भी अनेक शअ्रवान्तर शाखाप्रों में बे? गया था। गचछ- 
उपग्रण्छो की सर्या बढ़ती जा रही थी, फतस्वरूप इत विविध गउ्छो के प्राथ्ायों में भी 
कभी-कभी सघर्ष हो जाता था और वे शास्त्रार्थ के श्रवाडे में कूद पढ़ते थे। इस युग के 
जैन धामिक श्रान्दोलन की सबसे बडी विशेषता यह है कि इन ज॑ताचार्यों ने दश में स्थित 
भ्रनेक घामिक मतो का खण्डन किया है, किन्तु उन्होंने मुमलमानी धर्म के विरुद्ध एक शब्द भी 
नही कहा भर न इनका इस्लाम के किसी सन्‍त के साथ शास्त्रार्थ होता पाया जाता है । 
प्रालोच्य युग के बहुत पहले ही गुजरात भ्रौर राजस्थान में कुछ मुसलमान बस जुके 
थे | हिन्दू राजाग्रो के राज्य में उन्हे पूरी धामिक स्वतत्रता थी । सिद्धराज जयसिह ते उन 
लोगों को कडा दण्ड दिया था जिन्‍्होने मुमलमानों की मसजिदों का क्षति 
इस्लाम पहुँचाने का विचार किया था |” वीरधवज के महामात्य वस्तुपात ने ता 
स्थय राज्य के खत से भ्रनेक मसजिदों क्रा निर्माण तक करा दिया था । 
राजस्थान के राजाभ्रो ने भी मुसलमानों का पर्याप्त सत्कार किय्रा या । ईसा की चौदहबी 
शताब्दी में तो पूरे गुजरात तथा राजस्थान के कुछ प्रदशों पर मुस्लिम सत्ता हो स्थापित 
हो गई थी । इस समय तलवार के जोर से हजारो-लाखों हिन्दुड्"ों को मुमनमान बनाया 
गया । हिन्दुश्नो के मन्दिरों को तोड़ कर उनके सामान से मसजिदों का निर्माण किया 
गया । भ्रत्याचार से पीडित जनता में में बहुतों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया । इस प्रकार 
गुजरात श्रौर राजस्थान म चौदहवी शताब्दी मे हस्लाम का प्रभाव भी बढ़ रहा था । 
इस युग मे प्रत्येक वर्ग श्रनेक जातियों और उपजातियो में विभाजित हो गया था । 
यह मेद-भाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था | हिल्दू सम्यता में प्रगतिशीलता के स्थान 
पर स्थिर रूढिवाद झौर कठारता ने पैर जमा लियेथे | तस्व-मन्त्र, 
सामाजिक दशा टोना-टोटका, शकुन-मुहुर्त श्रादि में श्रशिक्षित जनता ही नहीं श्रपित 
शिक्षित जनता मी विश्वास करती थी । चमत्कार-प्रदर्शन की घूम थी + 
जेनाचार्य भी भ्रपने चमत्कारो और अवधानों से जनता और शासकों मे अपना प्रभाव 
बढा रहे थे । 
इस समय मुख्यतया प्रत्येक वर्णा स्मृति-प्रतिपादित शर्म का आचरग ही करता था, 


(१) डॉ० दशरथ शर्मा, प्रलो चोहान डाइनेस्टी, पृ० २२८ 
(२) गुजरातनो मध्यकालीन राजपूत इतिहास, गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी, 
प्रहमदाबाद पृ० २७३ (२) गुजरात का जैन धर्म, मुनिजिनविजय, पु० ४ 


तत्कालीन परिस्थितियाँ भौर जैन महाकाव्यों की प्रमुख प्रवत्तियाँ घ७ 


किन्तु उसमे भ्रत उतनी कट्टरता नही थी। ब्राह्मण, श्रीमाली, नागर, पंसगौड़, पचद्रैविड, 
रायकवालस, पुष्करणा, दाधीव, श्रादि श्रनेक उपविभायों मे विभक्त हो गये थे। ब्राह्मणों 
में छुभ्राछूत का विचार बढ रहा था। एक उपविभाग के ब्राह्मण दूसरे उपधिभाग के 
ब्राह्मणों के साथ खान-पान, रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं रखते थे। ब्राह्मण प्रधिकतर 
पौरोहित्य झौर ज्यौतिष का काम करते थे प्रध्यवन-प्रध्यापन और स्वाध्याय के ग्रतिरिक्त 
मन्दिरों में देवाचेना करना भी उनका मुख्य व्यवसाय था। श्वेताम्बर जैत मदिरो में भी 
ब्राह्मण देवन्सेवा के लिए नियुक्त किये जाते थे । 

ईसा की तेरहवी शताब्दी मे राजपुत शासक जाति थी। राजपूत भी श्रनेक उप- 
जातियों मे विभक्त थे, परन्तु उत्तमे परस्पर खान-पान और विवाह इत्यादि के सम्बन्ध थे । 
राजपूत सैनिक-जीवन व्यतीत करते थे श्रौर उनका मुख्य काम भारतीय सस्क्ृति की रक्षा 


करना सममका जाता था । इस काल में कुछ राजपूत शासक शस्त्रविद्या के साथ शास्त्र- 
विद्या मे भो कुशल थे । 


कृषि-कर्म पहले वैश्यों का ही कार्य था, किन्तु जैन धर्म के प्रभाव के कारण अ्रधि- 
काश बेश्य इस कार्य को हिसायुक्त श्रौर पापमय समझ कर छोड बैठे थे । यह बढ शुद्रो 
के हाथ में ग्रा गया था। कुछ ब्राह्मण और क्षत्रिय भी कृषि-कार्य करमे लगे थे। वैश्यो ने 
अधिकतर व्यापार और उसमे सम्बन्धित व्यवसाय--हपयो को ब्याज पर उधार देना प्रादि 
कार्य अपना रखे थ्रे | इसी कारण उस समय उन्हे श्रेप्ठी और साहू कहा जाता था। कुछ 
बेश्य कुशल प्रशासक और योद्धा भी हुए है जिनमे गुजरेश वोरधवल का महामात्य वस्तुपाल, 
जालौर-नरेश उदयसिह का महाम त्य यशोवीर तथा नाडौल-नरेश कुतुकदेव का बलाधिप 
यशोदेव प्रमुख है | वेश्य मी अनेक उपजातियों मे विभक्त हो गये थे । 

शूद्रों का प्रमुख क* क्रषि करना तथा उच्च वर्णों की सेवा करना था। शुद्रो मे 
मी एक वर्ग उन लोगों का था जो अ्रस्पृश्य कहलाते थे। डोम और मातंग जाति की 


गराता प्रस्पृश्यो में हो की जाती थी | सामाजिक और भ्रथिक दोनों दृष्दि से शूंद्रो की 
दशा दयनीय थी । 


समाज में स्त्रियों को पुरुषों के बरावर अ्रधिकार प्राप्त नथे। साधारणतया 
कन्याजन्म पर कोई विशेष समाराह नहीं मनाया जाता था। बाल-विवाह, विशेषकर 
कन्याग्रो का बाल्यावस्था मे विवाह भी प्रारम्भ हो गया था| इस काल मे राजाशओ्रो भ्रौर 
घनादढयों मे बढुपत्नीप्रथा प्रचलित थी । यदा-कदा स्त्रियों को राजनीति का शिकार बनना 
पड़ना था और वे विजेताम्ो को ब्याह दी जाती थी। ऐसी दश्शा में ग्रममेल विवाह भी 
प्रकसर हो ज।ते थे । उदाहरण के लिए विक्रम की तेरहवी शताब्दी में कुमारपाल से 
पराजित होने पर शाकम्मरी-तरेश अश्रशराज को अपनी १७-१८ वर्ष की पुत्री का विवाह 
५७ वर्षीय कुमारपाल से करना पडा था । स्त्रियों का क्षत्र घर मात्रा जाता था। उनमे 
सती ग्रौर जौहर की प्रथा भी थी राजा श्रौर धनाढद्य लोग श्रननेक रक्षिताएँ (॥०९०- 
७५८४) भी रखते थे । नगरो में अ्रनेक गणिकाएँ रहती थी। इन गशिकाओं का नृत्य-वाह्य 
धामिक अ्रवसरो पर भी होता था । 


कप तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


सामान्य जनता मे शिक्षा का प्रचार कम था, किन्तु ब्राह्मण भोर जैन मुनि प्रायः 
शिक्षित होते थे । मोनमाल या श्रीमाल उस समय ब्राह्मणों का गढ़ था। वहाँ के ब्राह्मण 
चार वेद, षद्शास्त्र, भ्रष्टव्याकरण, चतुर्दश विद्या, अ्रष्टादश पुराण, भायुवेंद, नाव्यशास्त्र, 
ज्योतिष, पिगल भ्ादि के ज्ञाता थे । जेन मुनि ज॑ंन-आ्रागम, दशेन, तके, काव्य, नाटक, 
भ्रलकार शास्त्र प्ौर व्याकरण शास्त्र का अ्रध्ययत करते थे। उस समय श्रीमाल, जावालि- 
पत्तन, भ्राबू, चन्द्रावती, पत्तन (पाटत), स्तम्मतीर्थ (खम्मात), धवलक्क्क (धौलका) 
तथा प्रह्लादनपुर (पालनपुर) मे प्रमिद्ध शिक्षापीठ थे । चौदइहवी शताब्दी मे जब ग्रुजरात 
मे मुसलमानी सत्ता स्थापित हो गई तो इनमे से बहुत से शिक्षापीठों को राजकीय सहायता 
भिलनी बन्द हो गई, फिर भी धनिक वरणिजो की उदारता के बल पर कुछ पीठ चलते 
रहे । मुस्लिम शासन में सकतब प्रारम्भ हुए जिनमे इस्लामी पद्धति से शिक्षा दी जाती थी । 
स्त्री-शिक्षा का प्रचार कम था । 

इस प्रकार ईसा की चौदहवी शताब्दी म हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन के साथ- 
साथ मारतीयों का सामाजिक जीवन भी जीर्ण-शीर्णा हो गया था। मुसलमानी घामिक 
भ्रत्याचार से बचने के लिए हिन्दुझ को खान पान, ब्याह-शादी झ्रादि के कड़े बन्यत बढ़ाने 
पड़े, जिससे प्रत्येक जाति स्वय को बाहरी प्रभावों से बचाती रहे। भ्रत्र पीडित औरौर श्रशिक्षित 
जनता में अ्रन्धविश्वास, साहसहीनता श्रौर कलह के भाव और भी प्रबल हो गये, फिर भी 
हिन्दून्समाज आाकान्ताशो के प्रत्याचार से बराबर टक्कर लेता रहा । 

इस युग में सस्कृत, प्राकृत शौर भ्रपशञ्र श तीनो भाषाप्रो में रचना हुई । भाषा की 
हेष्टि से यद्यपि सस्कृत श्रब उतनी प्रयलित नही थी, तो भी जनसाधाररा में उसका 

गौरव झौर मान वैसा ही था। इस काल मे अनेक सस्कृत-पग्रन्थो का 
साहित्यिक भ्रवस्था प्रणयन इसका प्रमारा है | ब्राह्मणों ने ही सस्कृत का आश्रस लिया 
हो, ऐसी बात नहीं, श्रनेक जैन मुनियों श्लौर झाचारयों ने भी अपने 

धर्म के प्रचार भौर तीरयंडूरो की स्तुति के लिए संस्कृत का प्राश्रय लिया। सस्कृत के भ्रतिरिक्त 
प्राकृत शौर भ्रपश्र श के भो प्रनेक ग्रन्थ लिखे गये । सस्क्ृत ओ्रोर प्राकृत को तत्कालोन 
राजवर्ग का मी भाश्रय मिला था । गुजरात के सिद्धराज जयसिह, कुमारपाल, वीरघवल, 
तथा वीसलदेव जैसे राजा विद्वानों के श्राश्रयदाता थे । बीरधवल के महामात्य वस्तुपाल 
तथा जालोरनरेश के महामात्य यशोवीर स्वय विद्वान होने के साथ-साथ विद्वानों के आश्रय- 
दाता भी थे | इस युग की कृतियों को देख कर यह सरलता से कहा जा सकता है कि इस 
युग मे भी भारतीय भ्रतिमा भ्रकृण्ठित रही । काव्य, दर्शन, नाटक, काव्यशास्त्र आदि सभी 
विषयो पर इस काल में ग्रन्थ लिखे गये । चौदहवी शताब्दी में गुजरात औ्रौर राजस्थान के 
मुसलमानों द्वारा पदाक्रान्त होने पर ग्रन्थ-रचना का वह उत्साह विद्वानों में नहीं रहा, 
फलस्वरूप चौदहवी शताब्दी में प्रछ्भर साहित्य की रचना नहीं हो सकी । इस युग का 
ससकृत-साहित्य प्रादेशिक भाषाओं के काव्यों से मी प्रभावित होने लगा था, क्योकि इस 
समय प्रादेशिक भाषाएं मी साहित्य के क्षेत्र मे पदार्पेण कर बुकी थी । 


तत्कालीन परिस्थितियों श्र जेन महाकाब्यों को प्रमुख प्रवृत्तियाँ दर 


इस राजनीतिक, धामिव, सरमाजिक प्रोर साहित्यिक अवस्था का प्रभाव इस युग 
के जेन-सस्कृत-महाकाव्य-साहित्य पर व्यापक रूप से पड़ा हे। विशेष कर जैन महाकाथ्यका रो 
का दृष्टिकोण धाभमिक होने के कारसस उनकी रचनाओं से धामिक विचारधारा स्पष्ट 
दिखाई देती है ५ वस्तुत घामिक बैतना और भक्ति- 
जन महाकाव्यों को मूल प्रश्रमएं भावना इन महाकाच्यों के निर्माण की मूल प्रेरणा- 
शक्ति है। भ्रणहिल्लपत्तन, भुगुकच्छ, खम्भात, 
दापडभज, घौलका, धन्वूका, कर्खावर्ती, डमोई, मडेच, प्रह्म[दनपुर (पावनपुर ), अन्द्रावती, 
बडनगर, जाबालिपुर (जाबौर), जैसलमेर, सत्यपुर (सरेंचौर) आदि दगरो के उपाश्रयो मे 
रह कर जेन यतियों ने प्सरूय धाईमक ग्रन्थों को रचना की, जिनमे प्रनेक महाकाब्य है । 
ग्रपने घर्म को ब्यापक झौर लोकप्रिय बवान तथा आत्मकल्याणय की भावना से 
धर्म-भावना प्रेरित हो उन्‍होंने ऋषपभनाथ, पराश्वनाथ आदि त्तीथे करो त्था पु डरीक 
जादि महापुरुषो के चरित्रो को महाकाध्य का रुप प्रदान किया। जैन साधुओो 
रा लक्ष्य समाज की घामिक चेतता को उद्वुद्ध करना, जेन धर्म के उपदेशों को, जिनमे 
नेतिबता और सदाचार पर अधिक बल दिया गया है, जवमाधार ण तक पहुंचाना तथा स्वान्त 
गुखाय अपने आराध्य का स्मरण करता था । इस युग के प्रधिकाश महाकाध्य इन्ही उह श्यो 
की पूर्ति के लिए जिखे गये है। उनकी रचना बविद्वद्वग के लिए नहीं, अपितु जनता के साधार रप 
बगे के लिए हुई । उसी कारण उनकी माया श्रत्यधिक सरल रखी गई है । जनसाधाररप 
को सरल रीति से वामिक नियमों को समझाने के लिए कथात्मक साहित्य से बढ कर भ्रधिक 
प्रभावशाली माधन अन्य कोई नहीं 6 । अत जनता को प्रभ्नावित्त करने के लिए इन महा काव्यो 
में कथाओं और उपकथाओं की याजना को गई है। शान्तिताथचरित्र, पाएवेनाथचरित्र, 
पैबासनाथचरित्र पद्मानस्द, पुण्डरोकचरित्र आदि मसहाकाब्य इसी प्रकार के है। 'लीला- 
वीसार' काव्य तो एक प्रेमाख्यानक काव्य है, किन्तु वह भी धामिक आ्रावरण से आवृत 
है । वास्तव में चाहे प्रेमकथा हो अथवा चरित, सभी प्रकार के महाकाब्यों के निर्माण में 
घम-भमावना का प्रमुख हाथ रहा है । 
जैन कवियों ने कनिपय महाकाध्यों की रचना किसी घामिक राजा, राजमन्त्री, गुरु 
अथवा श्रद्धालु श्रावक की प्रेरणा से की है। इन कृतियों में किसी ब्रत के माहात्म्य 
झवबा किसी महापुरुष के अरित्र का वर्शुन क्रिया गया है । अमरचद्धसूरि ने 'पद्मानन्द' 
महाकाब्य की रचना पद्ममस्दी की तथा 'बालभारत 
घामिक राजा, राजमन्त्री, गुरु की रचना वायट-निवासी ब्राह्मणों की प्राथना पर, 
अ्रथवा श्रद्धालु श्रावक की प्र रणा देवप्रमसूरि ते 'पाण्डवचरित्र' की रचना दवानन्दसुरि 
की भ्राज्ञा से तथा चन्द्रततिलक उपाध्याय ने अमयकुमार- 
जरित्रि' की रचना प्पने विद्यायुरु जिनयालोपाण्याय के श्रादेश पर को । इस युग के अनेक 
जैन कवियों को राज्याश्रय प्राप्त था | श्रमरचन्द्रसू रि, बालचन्द्रसूरि, उदयप्रमसूरि, मारिक्य- 
न्द्रयूरि भौर नयचन्द्रसुरि प्लादि कवियों को राजररबार मे प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इनमे 


8० तैरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-सस्क्ृत-महाकाव्य 


मयचन्द्रसूरि वालियरनरेश वीरमदेव के तथा भ्रन्य कवि गुजेरेश्वर वीरधवल-बीसलदेव के 
महामात्य वस्तुपाल के विद्वन्मण्डल को सुशोभित करते थे । यद्यपि इन कवियों को राज्याश्रय 
प्राप्त था, तथापि इन्हे घन की इच्छा नहीं थी, क्योंकि ये सभी कवि वीतराग यति थे 
भर भौतिक कामनाओं से परे थे, फिर मी इनमे से कुछ कवियों ने श्रपने श्राश्नयदाता 
भ्रथवा अन्य किसी लौकिक व्यक्ति की प्रशमा में कुछ महाकाव्यों की रचता की । इसका 
कारण यह है कि जिन आश्रयदाता अ्रथवा श्रन्य लौकिक व्यक्तियों के जीवनचरित को 
उन्होने काव्यबद्ध किया उन सबने जैन घम्म की प्रभावना के लिए प्रपता तन-मन-घन लगा 
दिया था । परमाहेत कुमारपाल, महामात्य वस्तुपाल, जगह्ृशाह ऐसे ही उदारमना ध्मिष्ठ 
व्यक्ति थे जो किसी भी जाति झौर देश के लिए गौरव की वस्तु हैं। जैन यतियों ने उनके 
जैन-धर्म-सम्मत श्रादर्श जीवन से प्रमाषित होकर उन्हे अपने महाकाव्य का नायक बना कर 

उनका प्रशस्तिगान किया है। उनके इस प्रणस्तिगान में म 
अन धर्म के समसामयिक तो कही चाठुकारिता की प्रवत्ति पाई जाती है और न मिथ्या 
प्रभावकों का प्रादर्श जीवन यश-वर्शन करने की प्रवृत्ति। तथ्य तो यह हैकि इन 

महापुरुषों के ग्रादर्श जीवन ने कवियों को प्राकृतजनगुगागान 
की प्र रशा दी । जगड्ढ की भ्रदूमुत दानशीलता ने सर्वानन्दसूरि को 'जगहुचरित', कुमारपाल 
की अपूर्त धर्ममावना ने जयसिहसूरि को 'कुमारपालचरित्र' तथा वस्तुपाल की जैन धर्म में 
ग्रविचल निष्ठा तथा जैनधर्म के प्रमार में लोकोत्तर सक्रियता ने बालचन्द्रसूरि को “वसन्त- 
विलास' एव उदपप्रमसूरि को “धर्माम्युदय” महाकाव्य रचने की प्र रणा दी । समसामयिक 
प्रथवा निकट झतीत के इन ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन को महाकाव्यबद्ध करने से 
इन महाकाव्यों मे प्राय सच्ची घटनाश्रों का ही वर्गान हुआ है। फलस्वरूप उनमे उस युग 
के इतिहास की महत्त्वपुर्ण सामग्री वर्तेमान है । 


कतिपय जैन कवियों ने सस्क्ृृत के मूद्ध न्‍्यः महाकवियो--कालिदास, मारतवि, माघ, 
श्रीहर्ष श्रादि--की पक्ति में स्थान प्राप्त करने की झ्भिलापा से मी महाकाठ्यों की रचना 
की । संस्कृत के महाकाव्यपचक [ रघुवश, 
संस्कृत फे मूद्ध न्‍्प महाकवियों की पंक्ति कुमारसभव, किराताजु नीय, शिशुपालवध तथा 
में स्थान प्राप्त करने की झभिलाबा नेषधचरित ) की टक्कर का महाकाव्य जेन- 
सस्कृत-साहित्य मे कोई नहीं था। इस ग्रमाव 
की पूर्ति के लिए मुनिमद्रसूरि ने 'शाम्तिनाथचरित्र' की रचना की | उन्होंने व गवं के 
साथ कहा है कि जिन्हे कालिदास, मारवि, माघ और श्रीहर्ष के काव्यों मे दोष दीख पड़ले 
है उन्हे उस काथ्य में गुणा ही गुण दिखाई देंगे -- 
ये बोबान्‌ प्रतिपादयस्ति सुधियः श्रीकालिदासो क्तिषु 
श्रीमद्भारविमाघपणष्डितमहाकाब्यद्ये पप्यन्बहम । 
श्रीहर्षामतसूक्तिनेषषसहाकाव्येषपि ते फेबलम्‌ 
पावद वृत्तथिवर्शालेन भगवच्छान्तेश्वरित्र गुणान्‌ ॥ 


तत्कालीन परिस्थितियाँ और जैन महाकाब्यो को प्रमुख प्रवृत्तियाँ ६१ 


कवि को इस गर्वोक्ति मे उसकी कालिदास, भारवि श्रादि महाकवियों की समकक्षता 
में श्राकर यश प्राप्त करने की उस्कट अमिलाषा काँकती हुई दीख रही है । 'हम्मीर- 
महाकाव्य' की रचना मी कालिदास-प्रभमुति महाकवियों की पक्ति में स्थान पाने एव भ्रपने 
झपूर्व काव्यकौशल को व्यक्त करने की प्ाकाक्षा से हुई है । गोपाचल (ग्वालियर) के 
नत्कालीन शासक बीरमदेव तोमर ने प्राचीन कवियों के सहश मनोहर भौर सरल काव्य 
की रचना प्रब कोई मी नहीं कर सकता यह कह कर भ्रएनी समा के सभी कबियों को चुनौती 
सी दी, जिसके परिणामस्वरूप नयचन्द्रसूरि ने हम्मीरमहाकाध्य' का प्रशयत किया। हरिचन्द्र 
के धर्मशर्माम्युदय, वस्तुपाल के “नरनारायरपानन्द', तथा जिनपाल उपाध्याय के 
समत्कुमार चरित' जैसे प्रौद़् काव्यो की रचना भी महाकथि के उच्चपद पाने की श्रव्यक्त 
आकाक्षा से ही हुई है । इन तीनो महाकाब्यों में जो पूरे एक-एक से में ख्िन्न-काव्य की 
योजना की गई है उसका प्रथं पाण्डित्य-प्रदशन की धाक जमा कर कवि-यश्ष प्राप्त करने के 
ग्रतिरिक्त और कुछ नही है । इस प्रकार प्रालोच्य युग के ज॑न-महाकाध्यो के निर्माण में 
मुख्यतया ये प्र रक शक्तियाँ हष्टियत होती है-- (१) धामिक भावना (२) किर्त, धामिक 
गाजा, राजमन्त्री, गुरु श्रथवा श्षावक प्रादि की प्रार्थना (३) धामिक महापुरुषों का 
उशागान तथा (४) सस्क्त के उत्कृष्ट कवियों में स्थान प्राप्त करने की अभ्रमिलाषा, क्षमता 
तथा विद्वत्ता का प्रदर्शन । 

इन प्र रक शक्तियों का अ्रध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ जैन मस्कृत महाकाष्यों को तीन 
वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--(१) पौराणिक (२) ऐतिहासिक तथा 
(३) शास्त्रीय महाकाध्य । किसी घामिक राजा, राजमन्त्री, गुर अथवा श्रद्धालु श्रावक की 
प्रेरणा से धम-प्रचार अथवा पुण्यप्राप्ति का लक्ष्य लेकर किसी तीर्थकर अ्रथवा पौराशिक 
महापुरुष के जीवन पर लिखे गये महाकाब्य पौराणिक महाकाव्यों के, ऐतिहासिक महापुरुषों 
के जीवन पर लिखें गये महाकाव्य ऐतिहासिक महाकाव्यों के तथा सस्क्ृत के उत्कृष्ट कवियों 
में स्थान प्राप्त करने की अमिलाषा में प्ररित होकर सस्कृत के उत्कृष्ट महाकाध्यों की 
पद्धति पर लिखे गये महाकाश्य शास्त्रीय महाकाव्यों के ग्रन्तर्गत स्वीकार किये जा सकते है । 

इस युग के पौराणिक महाकाव्यों मे पाई जाने वाली प्रमुख प्रवृत्तियां पर विशेषताएं 
उस प्रकार हैं -- 

(१) इन महाकाव्यों मे जैन धर्म के शलाकापुरुषो के चरित्र का 
पौराखिक महाकाब्यो वर्णन किया गया है। ६३ शलाकापुरुषो के भतिरिक्त अन्य 
को प्रसुख प्रवत्तियाँ धामिक पुरुषों के जीवनचरित्र भी इसमे वशित हुए हैं। कभी-कभी 

किसी प्रसिद्ध पुरुष के चरित-वर्णान के अतिरिक्त किसी ब्रत, 
पच्रन मस्कार आ्रादि के माहात्म्य को प्रदशित करने के लिए भी काव्य-रचना की गई है। 

(२) इन जीवनचरितो का वर्णन पूर्णतया जेन-पुराणों एवं प्राचीन चरित-प्रन्थो 
के; प्रनुकूल है । कवियों ने कथानक में कल्पना द्वारा परिवर्तत करने की चेष्ठा 
नही की है । 


६९ लैरहतीं-चौंदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-मंहाकाद्य 


(३) इन कवियों का लक्ष्य जनसाधारखस्त तक पहुंच कर उनको सदाचार की दृष्टि 
से ऊचा उठाना था । जैनाचार्यों ने शिक्षित और पलण्डित वर्ग के लिए ही न लिख कर जन- 
साधारण के लिए मी लिखा। फलस्वरूप इस काव्यों की मापा सरल रैखी गई है । 

(४) इन सब काव्यों में चरितनायकों एवं उनसे संश्वन्धित पूर्वमवों की कथा, 
मूल कथा के आवश्यक अड्जु के रूप में कही गई है । 

(५) पूर्कमवी की कथा कहने को उद्देश्य कर्मफल में पूर्णा विश्वास और ग्रास्था 
प्रकट करना है । पात्रों को इस जन्म में जो दु क-सुख मिलते है उसका कारणा पूर्व जस्म के 
कर्मों का विपांक है। 

(६) इस सर्व चरितका््यों में श्रनौकिक-अ्रप्राकृत तत्वों की प्रधानता है । विद्याधर 
यंक्ष, गम्धवं, देव, राक्षम एव नाग आदि समय-समय पर पश्राकर पातों की सहायता करते 
हैं श्रौर उनसे युद्ध करते हैं । विद्याघर देव श्रीदि का समय पडने पर उपस्थित हो जाना 
कुछ अस्वाभाविक प्रतीत होंता हैं, किन्तु इन का्ैयों में उतकी उपस्थिति का सम्बन्ध पूर्व 
जन्म के कर्मों से बंता कर उस अस्वामाविकता को दूर करने का प्रयत्न किया गया है ! 
तन्त्र-मन्ज, मुनिवाशी, स्वप्न और शकुन-प्रपशकुनों में विण्वास वारन बाते व्यक्ति मो इनमे 
दिखाई दते है । 

(७) ये सभी काठ्य धामिक है। धर्म का उपदेश दना ही उनका उठ ये है। इसमे 
काव्य-रस गौण हे शौर धर्मभाव प्रधान है । इत कृतियों मं श्रात्मगान, ससार वी नश्वरता, 
विपय-त्याग, वेराग्य-माक्ना एव श्रावकीचित कर्तव्यों का प्रतिपंदन किया गया है। उसो 


कारण इनमे नैतिक झ्रौर सदाचारमय जीवन को उन्नत करने वाले झादर्णा की याजता 
की गई है । 


(८) इन काव्यों में स्तीजो को योजला प्राय, की गई है। इसमें जिसी ली्थद्रूर 
पोराशिक पुरुष या मुनि की स्तुति की गई है। तीर्थस्वान और ब्रतों का माहात्म्य भी 
क्रिसी-किसी काज्य में वगित किया गया है । 

(६) जनसाधारण को प्रभावित करने के लिए कयात्मक साहित्य से बढ़ कर अच्छा 
प्रौर कोई सावन तहीं, कदाचित्‌ उसीलिए इन काव्यों की मूलकथा अनेक अवान्तरकथाग्रों 
से औओतप्रोत है । फलस्वरूप इन महाकाव्यों में कथानक में णिथिलता ग्रा गई है. और उनमें 
क्रवात्मक सम्बन्ध का निर्वाह नहीं | सका है । 

(६०) किसी-किसी काव्य मे काम, मोह, श्रहकार, सुंगति, व, अ्ज्ञान, राग 
और दो प्‌ ग्रादि मावों कौ पात्रों को रूप देकर पतीक-पोजना मी की गई है । 

(११) इन कार्श्यों मे प्राय' प्रथम पक्ष के रूप में ब्राह्मगा, चावकि एवं बौद्ध आदि 
श्र्मों के सिद्धान्तों का वर्शान हुआ है और उसके बाद उनका खण्उन करने जैत-सिद्धान्तों का 
प्रभिपादन किया गया है! 

(१२ ) सम की ्द्वष्रि में इन काव्यों में मुख्य रूप न आ गार, गौर आर शान्त सम 
का वैशान अधिक है । झा गार और बौंर रसो के वर्ान होने पर ही प्रवानता शान्त रमे 
की ही रखी गई है । जीवनकान में राज्य-प्राप्लि के पश्चात्‌ वीरता से शत्रुग्रो का उच्छेद कर 


तत्कालीन परिस्थितियाँ और जैन महाकाध्यों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ६३ 


विषय-सुखों का उपभोग करते हुए श्रन्‍्त में किसी मुनि के उपदेश-श्रवणा के द्वारा जीवन 
प्रौर ससार से विरक्त हो जाना, यही सक्षेप में सभी पौराशिक महाकाब्यों का 
कथानक है। इसमे इन महाकाब्यों मे शान्त रस श्रगी और शेष रस उसके शभग रूप 
में प्राये हैं । 

(१३) इन सभी कराष्यों का कथानक एक ही प्रकार से प्रारम्भ हुआ है--जैसे तीर्थकरों 
की स्तुति, पूर्वकवियों श्रौर विद्वानों का स्मस्ण, सज्जन-दुर्जन-चिन्ता, काष्य-रचना में 
प्रेरणा देने अथवा सहायता करने वाले व्यक्तियों की स्तुति, थिनम्रता-प्रदर्शन, नगर, राजा- 
रानी का बणन, तीर्थंकर या मुनि का नगर के बाह्य उद्यान में आना, राजा का वहां जाना, 
दणना सुनना और फिर सवाद रूप में पूरी कथा का कहना । 

(१४) कथानतक के मध्य में महाक्राष्योचित वर्ष्य-विषयो--नंदी, पवेत, सागर, 
प्रातः, सस्या, रात्रि, चन्द्रोदय, सुरापात, सुरति, जलक्रोडा, उद्यानक्रीडा, बसन्तादि ऋतु 
शारीरिक सीन्दय, जन्म, विवाह, युद्ध और दीक्षा आदि के वर्गान प्रस्तुत कर समग्र जीवन 
के चित्र उपस्थित करने की चष्टा की गई है । 

(१५) इन महाकाब्यों मे महाकाव्य-परम्परा के विस्द्ध कही-कही क्षत्रियकुलोत्यन्न 
भीरोदात्तगुगाविभिष्ट राजा को नायक न बता कर भध्यम श्रेणी के वग्गिक्‌ आदि पुरुष को 
प्रौर कही-कटी स्त्री का प्रमुख पात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । 

(१६) इनमें से कतिपय काब्य प्रेमाल्यानक काध्य है। उनमे प्रेम ग्रौर युद्ध को 
बहुत महत्त्व दिया गया है | यद्यपि इनकी बाह्य सगठत पौराशिक काब्यों जैसा ही है, 
फिर भो उनमे नाथक के साहसिक कार्यो व। अ्तिशयोक्तियूरा वर्गात रहता है । विन्टरनित्स 
एवं डॉ० शम्भूनाथामसिह ऐसे काव्यों को रोमाचक महाऊकाव्या के अन्तर्गत स्वीकार करते है । 
उनके ग्रनुसार इत महाकावब्यों की प्रबन्ध-रूढ़िपा इस प्रकार है! 

(१) उजाड तगर का मिलना, कुमारी-दर्शन तथा उससे विवाह (२) प्रथम 
दर्शन, गुरयश्रवगा प्रा चित्रर्शन से प्रेम (२) टीपान्तर-्यात्रा, समुद्र म जहाज का इबना 
या अन्य बाधाएं आना (४) दाहदकामना (५) खशत्रुसतापित सरदार की सहायता करना 
और युद्ध माल लेना (६) मुत्रि का शाप (७) पूर्वजन्म की याद (६) कई भवों में 
उत्पन्न होकर शत्रुता निमाना या पूवजन्म के उपकार का बदला चुकाना या पति-पत्नी होना 
(६) दृश्चरित्र या घोखेबाज पत्नी का होता (१०) रूप-परिबर्नन करना। 

वस्तुत: ये सभी रूढ़ियाँ पोराणिक महाकाब्यों मे मिलती है । इसलिए इन्हे पौरा- 
ग्गिक महाकाध्यों की एक प्रवृत्ति माना जा सकता है। 

(१७) शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार महाकाध्य का संगंबद्ध होना आवश्यक है 
पौराखिक महाकाब्य भी भ्रधिकतर सगबद्ध है, किन्तु कतिपय महाकाब्यों मे कथा का 
विभाजन मसर्गों में न हाॉंकर उत्साह, पव आ्रादि में हुआ है, फिर भी उनके रचयिताओं ने उन्हे 


(१) डॉ० शम्मूनायसह, हिन्दी महाकाब्य का स्वरूय विकास, पृ० १६२ 


€४ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जेन-सस्क्ृत-महाकाव्य 


महाकाव्य कहा है। प्रमरचन्द्रसूरि का 'बालमारत' पर्वों और सर्यों मे, मारिएक्यचन्द्र सूरि- 
क्रत 'नलायनम्‌” स्कन्धों भ्रौर सगगों मे तथा 'लीलावतीकथासार' उत्साहों में बिभाजित किया 
गया है । 

(१०) पौराणिक महाकाव्यों की माषा प्रायः सरल और स्वछन्द है। इनमें मापा 
का व्यावहारिक तथा देनिक बोलचालवाला रूप मिलता है । ऐसे महाकाव्यों मे कही-कही 
अपक्र श और प्राकृत के उद्धरश भी दिये गये हैं । कत्तिषय स्थलों पर सस्कृत-प्राकृत-गद्य के 
प्रयोग की प्रवृत्ति भी मिलती है । मुहावरों, लोकोक्तियो तथा देशज शब्दों का प्रयोग इन 
महाकाव्यों की भाषा की प्रमुख विशेषता है । इनमे से अ्रधिकाण मुहावरे और लोकोक्तियाँ 
हिन्दी में भ्राज भी प्रयुक्त होती है | देशज शब्दों का सम्क्रवकरगा करके उन्हें प्रयुक्त किया 
गया है, जैसे बकरा के लिए बककर या बर्कर । 


(१६) इन महाकाव्यों मे मात्रिक छन्दों का प्रयोग अधिकता से हुआ है, किन्‍नू 
कही-कही इन छान्‍्दो में प्रन्त्यानुप्राम का प्रयोग किया गया है जिससे छन्‍्दों में गेयता 
का गुण अधिक शभ्रा गया है भौर लय मे गतिशीलता श्रा गई है । यह अन्त्यानुप्रास प्रत्येक 
चररा के अन्त मे ही नही, प्रपितु चरणा के मध्य में भी पाया जाता है। छन्दर शास्त्र ये 
नियमानुसार वरिक वृत्तों मे जहाँ-जहाँ यति को विधान किया गया है वहाँ भी ग्न्त्यानुप्रात 
के प्रयोग ने छन्‍्द को नवरूपता प्रदान की है । पौरारिगक काब्यों में भ्रनुष्ट्रप छन्द का प्रयाग 
अधिक हुआझ्ना है। भ्रन्य छन्दों पे उपजाति, मालिनी, वसस्ततिलका आाद्दि प्रमुख छत्दों का 
प्रयोग अधिकता से हुआ है । पौराणिक महाकाव्यों मे प्रप्रचलित एवं बिक छन्दों का 
प्रयोग भी हुआ है जिनमे घट्पदी (छप्पय), कुण्डलिक (कुण्डलिया ), आस्यानकी बेतालीय 
बेगवती, वेश्वदेवी, निवास, सर्वेया तथा अनेक प्रकार के अ्वम और विधम बिक बृत्तो 
का प्रयोग हुआ्रा है । 

ऐतिहासिक शैली के जैन महाकाव्यों मे निम्नलिखित प्रवत्तियों परिलक्षित हाती है -- 
(१) ऐतिहासिक महांकाण्यो के रचग्रिता ग्रघिकतर राज्याश्रित थे। उनमे आश्वगदाना 
को तुष्ट करते की प्रवृत्ति थी। श्रत उन (गआश्रयदाताओं) के 
ऐतिहासिक महाक्राव्यो जीवन का जो अश उत्हे (प्राश्यदाताभ्ों का) अध्रिय था उसे 
को प्रमुख प्रव॒त्तियाँ महाकाब्य में छोड दिया गया । उदाहरण के लिए वसम्तुपाल एक 
पुनविवाहिता महिला का पुत्र था, किस्तू उसके जीवन पर लिखे 
गये किसी महाकाथ्य में इसका सकेत तक नहीं मिलता । 
(२) इनमे मुख्य कथा तो ऐतिहासिक ही होती है, किल्‍लू उसमे प्रतिशयाक्तिपूण 
और काल्पनिक घटनाप्नो की भी कमी नही होती । 
(३) इनमे नाथक की वीरता प्रदर्शित करने के लिए प्राय नायक की दिग्विजयों के 
काल्पनिक विवरण प्रदर्शित किये गये हैं । 
(४) कतिपय काब्यों मे घटनाशों की तिथियो के विवरण मी दतिहास-सम्मत 
नही हैं । 


तत्कालीन परिस्थितियाँ और जैन महाकाव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ६५ 


(५) इनमे नायक की वश-परम्परा श्रौर उसके कुल की उत्पत्ति के विवरण 
पौराणिक ढग पर दिये गये हैं । जेसे बौलुक्यवश की उत्पत्ति ब्रह्मा के चुलुक से होना । 

(६) इनमे नायक के जन्म, विवाह, राज्यप्राप्ति, युद्ध, विजय प्रादि का वर्णन 
विस्तार के साथ मिलता है । 

(७) इनमें तायको को भ्रच्छा भ्रौर प्रतिनायको को बुरा बताया गया है । 

(८) शास्त्रीय महाकाव्यो की माँति इनमे मी ऋतुवर्णन, जलक्रीडा, बनविहार, 
सयोग, वियोग, युद्ध, पुत्रोत्पत्ति श्रादि का वर्णन रहता है । 

जैन महाकाव्यो मे शास्त्रीय महाकाब्यो की सख्या बहुत कम है । उनमे निम्नलिखित 
प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती है +- 

(१) शास्त्रीय महाकाव्यों मे कथावस्तु तो भश्रत्यन्त स्वल्प होती 
शास्त्रीय महाकाब्यों है, किन्तु वस्तुव्यापार का अनावश्यक विस्तार मिलता है। 
की प्रमुख ॒प्रवृत्तियाँ कथावस्तु की उपेक्षा श्रौर प्राकृतिक वर्णोनों का बाहुल्य इन 

महाकाव्यो की प्रमुख विशेषता है। फलस्वरूप इनका कथानक 
उखड़ा सा प्रतीत होता है। 

(२) उनमे स्थान-स्थान पर कवि पाण्डित्य-प्रदर्शन, वाक्चातुरी श्रौर कल्पना- 
प्रवगता को दिखाने की चेष्ठटा करता हुझ्मा दीख पडता है । 


(३) शास्त्रीय महाकाव्यों का स्वरूप महाकाव्यो के रूप-शिल्प-सम्बन्धी नियमों के 
बन्धन में जकड़ा हुआ है । उनमे लक्षणा-पग्रन्थों में प्राप्त अधिकतर महाकाष्य-सम्बन्धी 
नियमो का पालन हुम्रा है । 

(४) इन महाकाव्पों की भाषा-शैली उदात्त, प्रौढ शौर कही-कही दुरूह भी है । 
उनमें अलकृति श्रौर भाषा की साजसज्जा पर बहुत बल दिया गया है। उनकी भाषा 
भारवि, माघ तथा श्रीह् आ्रादि के महाकाब्यों की भाषा को अपना आदर्श मान कर चली 
है । अधिकतर काब्यों में चित्रकाब्यों की श्रमसाध्य योजना भी की गई है । 

(५) इनमें स्थान-स्थान पर कवियों द्वारा अपने विविध शास्त्रविषयक ज्ञान को 
प्रदशित किया गया है । 

(६) रस की दृष्टि से इनमे शज्भार, वीर और शान्त रस को प्रमुखता दी गई है 
तथा अन्य रमो का चित्रण गौणा-रूप में किया गया है । 

तेरहबी-चौदहवी शताब्दी के जैन सस्क्ृत महाकाव्यों को हमने दो वर्गों;मे विभक्त करता 
उचित समझा है -- (१) प्रमुख महाकाव्य ग्रौर (२) सामान्‍य महाकाव्य। प्रमुख महाकाव्यों 
में (१) नरनाराणानन्‍्द (वस्तुपाल) (२) श्रेणिकचरित्र 

झालोच्य युग के जेन-ससकृत- (जिमप्रभसूरि) ( ३) वसन्तविलास (बालचन्द्रसूरि) 
महाकाव्यो का वर्गोफरण (४) हेम्मीरभहाकाव्य (नयचन्द्रसूरि) (५) धर्मशर्माम्युदय 
(हरिचन्द्रसूरि) (६) सनत्कुमारचरिन्र (जिनपाल उपाध्याय) 

(७) बालभारत (प्रमरचन्द्रसूरि) (०) जयन्तविजय (अ्मयदेवसूरि) (६) पद्मानन्द 


€६ तेरहबी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


महाकाव्य (ह्रमरचन्द्रसूरि) ( १० ) मुनिसुन्नरतकाव्य ( भ्रहंदास ) ( ११ ) नलायनम्‌ 
(माणिक्यदेवसूरि) तथा (१२) शान्तिताथचरित्र (मुन्रिभद्रसूरि) 
प्रसुख महाकाब्य ये बारह महाकाव्य मम्मिलित है। प्रमुख महाकाव्यो को तीन वर्गों मे 
रखा गया है-(१) शास्त्रीय महाकाव्य (२ ऐतिहासिक महाकाव्य 
तथा (३) पौराणिक महाकाव्य । उक्त बारह महाकाव्यों मे से पहले दो--नरनारायरणानन्द 
तथा श्र शिकचरित्र--को शास्त्रीय महाकाव्यो में, वसनन्‍्तबविलास तथा हम्मीरमहाकाव्य का 
ऐतिहासिक महाकाव्यों मे तथा शेष श्राठ महाकाव्यो को पौराणिक महाकाब्यों मे रखा 
गया है। 
सामान्य महाकाव्यों के अन्तर्गत (१) पाश्वंताथचरित्र (मारिपक्यचन्द्रस[रि) 
(२) शान्तिनाधचरित्र (मारगिक्यचन्द्रसूरि) (३) पाण्डवचरित्र (देवप्रमसूरि) (४) धर्मा- 
भ्युदय महाकाव्य. ( उदयप्रमसूरि ) ( ५ ) पार्श्वनाथचरित्र ( सर्वानन्दयूरि ) 
(६) वासुपज्यचरित्र (वर्धभानसूरि (७) पाश्वनायचरित्र (विनय- 
सासान्य महाकाव्य चन्द्रसार) (८५) मल्लिनाथचरित्र (विनयचन्द्रसूरि) (६) मुनिसुव्रत- 
चरित्र (विनयचन्द्रसूरि) (१०) चन्द्रप्रभचरित्र (सर्वातन्‍्दसूर) 
(११) प्रत्यकबुद्धचरित्र (लक्ष्मीविलक उपाध्याय (१९ अमयकुमारचरित्र (चस्द्रतिलर 
उपाध्याय) (१३) पाश्वेताथचरित्र (मावदवसूरि) (१४ नरवर्मचरित्र (विवेकसमुद्रगणी) 
( १४ ) शान्तिनाथचरित्र (मुनिदेवसूरि) (?६ श्रेपासनाथचरित्र ( मानतु गसूरि ) 
(१७) जगदूचश्त्रि (सर्वोनिन्दसूरि) ((5)लीलावतीवार (जिनरत्न-लक्ष्मीतिलक उपाध्याय) 
(१६) यशोधरचरित्र (मांगिक्यदेवसूरि) (२०) पुण्डरोकचरित्र (बमलप्रम) तथा 
(२१) कुमारपालचरित्र (जरयसिहूसूरि) इन इकक्‍्ट्ीस महाकाव्यों को स्थान दिया गया है । 
इन महाकाव्यों मे कोई भी काव्य शास्त्रीय महाकाव्य नहीं है, श्रते टन सामान्‍य महाकावब्यो 
को दो वर्गों मे विभक्त किया गया है (१) ऐतिहासिक महाकात्य तथा (२) पौराणिक 
महाकाव्य । ऐतिहासिक महाकराव्य के अन्तर्गत केवल दो महाक्राव्या--'जगड्ुचरित्र' तथा 
“कुमारपालच रित्र" को रखा गया है। शेष सभी महाकाण्यो की गणाना पौराणिक महाकाव्यों 
के अन्तगंत की गई है। सामान्य महाकाव्यों मे महाकाव्य की दृष्टि से कई त्रूटियाँ है, फिर 
भी उनसे महाकाव्य के श्रनेक तत्त्वों का समावेश है। भरत. उनका समावेश प्रमुख महाकास्या 
परे न करके सामान्य महाकाब्यों मे विया गया है । 


चतुर्थ भ्रष्याय 


प्रमुख महाकाग्य 
(क) शास्त्रोय महाकाव्य 
(१) नरतारायणानन्द (वस्तुपाल) 
(श्लग्राकाल खं० १२७७--१२८७ के मध्य) 

झालोच्य काल के महाकाब्यों में महामात्य वस्तुपाल-कृत 'नरनारायणानन्दों 
महाकाथ्य को प्रमुख स्थान दिया जाता है प्ौर हसे पर्याप्त प्रतिष्ठा! प्राप्त हुई है। भ्रालोचकों 
ने हसका मूल्यांकन करते समय इसे माघ-कुत 'शिक्षुपालयघ” की टक्कर का क्ुष्काब्य 
स्वीकार किया है । वस्तुपाल ने श्रीकृष्ण झौर प्रजु न की मेत्री, रेवतक पर उनका विहार 
झौर भ्रन्त मे प्रजुन द्वारा किया गया सुमद्रा-हरण, इस महाभारतीय प्रसंभ को लेकर 
'नरनारायणानन्द' महाकाध्य की रचना की है। महाभारत के इस लधु कथानक को 

सुमगठित करके उसे महाकाश्य के प्रनुरूप व्यापक रूप प्रदान किया या है ! 
नरनारायणानन्द' शास्त्रीय महाकाष्य है। संस्कृत साहित्य के झ्राचायों ने 
महाकाव्य के जो लक्षरा निर्धारित किए हैं उनके भ्ाधार पर 'नरनारायणाननन्‍्द” एक सफल 
महाकाज्य सिद्ध होता है। महाकाध्य के परम्परागत लक्षणों के भ्रनुतार 'नरनारायणातन्द' 
की रखता एक समेबद्ध काव्य के रूप में हुई है। धीरोदाश्त नायक 
नरनारायसानस्द के गुणणो से युक्त क्षत्रियकुलप्रसूत प्रजुन इसके नायक हैं। 'यूगार 
का सहत्काव्यय्थ... इसमें प्रधान रस है। वीर, रौद्र प्रौर भयानक रस भी गोख-रूप में 
इसमें बतंमान हैं । महाकाष्य का कथानक ऐतिहासिक या लोकप्रसिद्ध 
होना चाहिए । 'नरनारायशानन्द' का कथानक भी लोक-प्रसिद्ध श्रजु न और कृष्ण के 
अरिन्न से सम्बन्धित है, जिसका आधार महाभारत है। घर, भ्रम, काम, मोक्ष हनमे से 
किसी एक की सिद्धि महाकाव्य का लक्ष्य होना चाहिए। इस दृष्टि से 'नरतारायशणानन्‍्द' 
का लक्ष्य भ्रर्थ की प्राप्ति है। अर्थ से प्भिप्राय यहाँ लौकिक भ्रम्युदय से है । 
“नरनारायरतानन्द' के दोनो प्रमुख पात्र प्रजुन प्लोर कृष्णा मित्र-धर्म का निर्वाह करते हुए 
लिध्रित किसे गये हैं। सहज पविन्न मंत्री को कृत्रिम बन्धन से हृढ करके शत्रुन्नो को नीचा 
दिखा कर सौकिक प्रम्युदय को प्रात करने की भावना हस काव्य में वर्तमान है। कथामक 

के प्रस्त मे कदि ने इस लक्ष्य को इन शब्दों मे पूर्णंत रपष्ट कर दिया हैः--- 

दबित्रं यन्‍्मेष््यं सहुजमपि तत्‌ कृत्रिमतया 
हृढ्ढीकृत्य प्रीताविति जगति नारायणनरोौ । 


श््द तैरहवबी-चौदहवीं शताब्दी के जँत-संस्कृत-महाकाव्य 


तदोलोके शोकव्यसनवशगासामसहन-- 
क्षितीशामां साक्षादुरसि बिरसं शक््यमविशत (६१ 

परम्परागत नियमो के भनुसार महाकाव्य मे पाँच सस्घियों का समावेश भ्रावप्यक 
है । यद्यपि 'नरनारायणानन्द' का कथानक बहुत सक्षिप्त है, फिर भी उसमे पाँचों सन्धियाँ 
मिल जाती हैं। द्वितीय सर्ग मे दूत द्वारा भ्रजुंन के रंवतक पर्वत पर आने की सूचना 
दाने पर कृष्ण के वहाँ पहुँचने भौर उनके वार्तालाप में मुखसन्धि है । चतुर्थ सर्ग में भ्रजु न 
द्वारा रेवतक के वर्णंत से लेकर वेशम सर्म में श्रीकृष्ण से मिलने के लिए बलराम के 
ससंन्‍्य रंबतक पर प्राने तथा जलक्रीड़ा के लिए सुमंद्रा के वहाँ जाने तक प्रतिमुख सन्धि 
स्वीकार की जा सकती है | बारहवें तथा तेरहवें से में प्रजुंन द्वारा सुमद्रा-हरण करने 
पर बलराम के युद्ध के लिए प्रस्तुत हौने में गर्म सचि है। चौदहवें सर्ग मे कृष्ण द्वारा 
युद्ध बन्द करवाने में विमर्श-सस्धि तंथा पम्द्रहवें सर्ग में भ्रजु न-सुमद्रा के विवाह-वर्णान 
में निवंहण सन्धि म।नी जा सकती है। महाकाव्यों की प्राथीन परम्परा के श्रनुसार 
महाकाव्य के प्रारम्म में मंगलाचरश का होता ग्रावश्यक है। यह मंगलाचरश तीन प्रकार 
का होता है, प्राशीर्वादास्मक, नमस्कारात्मक एवं वस्तुनिर्देशात्सक । 'नरनारायरानन्द' 
का प्रारम्भ द्वारवती-वर्णान से इस प्रकार हुशा है:--- 

झ्ास्ते पुरी शक्रव्रीव मध्ये बारांनिधेद्रारिव्ती प्रतीता । 
शोखाश्मवेश्मांशुदबलसमिञा या दुर्गभुमीज बसों विसस्म ॥॥ 7 

इस श्लोक में लाल पत्थर से बने भवनों की प्रमा से प्रन्धकार को दूर करने वाली 
दिवस की दुर्गंभूमि की माँति द्वारवती का वर्णन श्रीकृष्ण के प्रनुरागपूर्णा व्यवहार के 
कारण झजुन के सुमव्रा-विरह रूपी अन्धकार के भ्रस्त का सूचक है। इस प्रकार 
'नतरनारायशानन्द' का प्रारभ्म वस्थुतिरदेशात्मक मंगलाचरण से माना जा सकता है । 
महाकाव्य के भ्रारम्म में सन्नगरीवर्शंन का विध।न भी है। द्वारवतों के वर्णन द्वारा कवि 
ने इस झावश्यकता की पूर्ति कर दी है । छन्‍्द-प्रयोग के सम्बन्ध में 'तरतारायणानम्द' मे 
परम्परागत नियमों का पालन हुआ है। प्राय प्रत्येक सर्म मे एक ही छम्द को प्रधानता 
दी गई है भौर सर्ग के भ्रन्त में छन्द-परिवर्तत के नियम का पालन भी किया गया है । 
महाकाव्य में छत्द-प्रयोग-सम्बन्धी नियमों के भ्रनुसार हीं 'नरमारायणानम्द' के चौदहवे 
सर्ग में विधिध छम्दों का प्रयोग दिखाई देता है। महाकाग्य कीं परम्परागत परिपाटी के 
प्रनुसार प्रस्तुत महाकाध्य में सन्ध्या, रात्रि, सूर्योदय, सुरापान, सुरत, जलक्रीडा, 
दोलान्दोलन, वन, पर्वत, सेन्‍्य-प्रयाश श्रावि के विस्तृत बर्णन पाये जाते हैं! 
जरनारायणातत्द' का नामकरण मी प्रतिपाश विषय के भ्राधार पर किया गया हैँ । 
धर्जुन (नर) भौर क्ष्ण (नारायरा) की मैत्री (झ्रानन्द) का वर्रान ही इस काव्य का 
मुख्य विषय है। इस प्रकार महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों के भ्रनुसार 'तरभारायणानःद' 





(१) नरतारायसानन्द, संर्ग १५, श्लोक ३८६ (२) वही, सर्य १, श्लोक ? 


प्रमुख हास्त्ोम्म सहाकाध्य ह्हृ 


शक सफल महाकाब्य सिद्ध होता है। महाक्राब्य भे जास्वोय लक्षणों के निर्धाह के साथ- 
साथ कतिपय पह्रम्य विशेषताएं भी होली चाहिए । इस विशेषतांधों में कथानक की विधिय 
घटनाओों के साथ बअन्क्रिति तथा मानव-जीबन को गहनतम पनुभूतियो श्लौर उच्च 
आदक्षों फो उदमावत्ा भुख्य हैं। मे समी विशेषताएं नरवारायख्ानन्द' के हैं। काव्य 
का विषम यह्षप्ति सकुचित है, तवाषि उससे सानव-जीववन का सर्वागी् चित्र उपस्थित 
करने की क्षमता है। उसकी सभी भटनाए' सुर्य कथानक से सम्बद्ध दिखाई पढ़ती हैं । 
मानव-हुदय की प्लाश्वत घुक्तियों का बित्रणा मो उससे पध्रच्छा हुआ है । कृष्ण प्रौर भ्जु न 
का चित्र उपस्थित करते समय मित्र के प्रति कतंव्यपरायखता, स्वार्थत्याग भादि 
भावन|भो की सुन्दर व्यजना हुई है। 'नरनारायशाजन्द' मे उच्च कोटि के महाकाव्य 
के उपयुक्त रसात्मकता, उदात्त भावों की प्रभिष्यक्ति, शेलीगत मनोरमता श्र भाषाधत 
प्रौद्ता विद्यमान है। इत विशेषताभो के कारण वस्तुपाल की यह भ्रमर कृति निश्चय ही 
संस्कृत का एक श्रेष्ठ शास्त्रीय महाक्राध्य है। कवि ने स्वयं इसे महाकाब्य भ्रमसिषा 
प्रदान की है -- 
सरनारायरशानम्दों नाम फनदो मुवासिदम्‌ ३ 
सेन तेने भहाकाद्य वह्देदोधर्मतुनुला ६" 
वस्तुपाल धौलका (य्रुजरात) के राजा बीरधवल तथा उसके पुत्र वीसलदेव का 
महामात्य था । बह जैन धमम श्रौर गुजरात के इतिहास भे श्रट्टितीय ब्यक्ति हुप्ना है । 
सत्क।लीन लेखकों मे मुक्तकण्ठ से उसके शौये, झ्ोदायं तथा जनोपयोगी कार्यों की 
प्रशसा की है । चह एक थीर योद्धा और निषुर 'राजनीतिश ही 
कविपरिजय ओर नहीं था, बल्कि विद्वान, कवि प्रौर काध्य-पारखी भी था। 
कावपरचनाकाल नरतारायरणातन्द' काण्य के भ्रतिरिक्त 'शत्रु जयमण्डन', आादिनाथ- 
स्तोधष', 'गरिरिनारमण्डन', 'नेमिनाअस्तोश्र', “प्रस्विकास्तोत्र' भ्रादि 
स्तीतन्रों की रचना भी उसने की है ।* सुमधुर सूक्तियों की रचना मे वह बड़ा सिद्धहस्त 
था। उसके द्वारा रचित सुमाणित जल्हर् की 'सूक्तिमुक्तावली और ज्ाजुंधर की 
जाजुं घरपद्धति' में उद्धृत किये गये हैं। गुजरात में ग्रधित मेरुतु गक़ृत 'प्रबन्धजिन्तामरि', 
जयसेखर-कुृत 'चतुविशत्ियबन्ध', जिनहर्षफ्रत “बस्तुपालबचरित' और 'पुरातनप्रबधसंग्रह' 
शरादि प्रबन्धात्मक ब्रन्यों मे भी वस्तुपाल की सूक्तियाँ मिलती हैं |” भिन्न-भिन्न प्रबन्धो 
में उद्धूत किसी कवि के निम्नलिखित श्लोक से बस्तुपाल की धूक्तियो की रसमस्त करमे 
की क्षमता का प्रतुमान लगाया जा सकता हैः:-- 
पौयूधादषि पेशला शशधरख्योत्स्ताकलत्पादि 





(१) तरनारायणागसन्द, सर्ग १६, श्लोक ४० 
(२) बअस्तुपाल का विद्यासष्डल, डॉ० भोगोलास सांडेसरा, पृ० ! 
(३१) वस्तुबाल़ का विज्ञासरडल, डॉ० भोगोलास साइंसरा, पृ० २ 


१०० तेरहवीं-बीदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाध्य 


स्वण्छागुतनचूतसंजरिभर दप्युल्लसत्लौरभा 
केबा न प्रययन्ति चेतसि मु्द ओवस्तुपालीक्तय: 
सोमेश्वर-कृत 'उल्लाघलाधव' नाटक में भी वस्तुपाल की सूक्तियों की प्रशंसा इन 
शब्दों में की गईं है:--- 
झम्मोजसम्भवसुता बषत्राम्भोजेउत्ति वस्तुपालस्य । 


बढ़ीणारशितानि अ यत्ते सृक्तिबस्मेम ॥।' 

तत्कालीन कवि-जगत्‌ में वस्तुपाल की काथ्य-कला प्रत्यन्त प्रसिद्ध रही है | 
गिरमार के उत्कीर्श लेख मे उसे 'सरस्वतीधर्मपुत्र” कहा गया है।" '"कविकु जर”' भौर 
'कविचक्रवर्ती' उसके दूसरें विरुद थे। कौतिकौमुदी में उसे “बाग्देवतासुत” कहा गया है ।* 
एक दूसरे कवि ने उसे 'कुर्चालसरस्वती' भौर दूसरे ने उसे 'सरस्वतीकष्ठाभरण” कह कर 
पुकारा है ।* 'प्रलंकारमहोदि' में कहा गया है कि केवल वस्तुपाल ही काव्यमार्ग मे 
प्रतिष्ठा प्राप् कर सका है ।* प्राबू-मदिर की प्रशस्ति में सोमेश्वर ने उसे सर्वश्रेष्ठ कवि 
कह कर यह स्वीकार किया है कि वस्तुपाल मावापहरण नहीं कश्ता ।* 

स्वय कवि हीने के साथ-साथ वस्तुपाल कवियो का प्राश्नयदाता भी था । इसी कारण 
वह 'संघुमोजराज' कहलाता था | विक्रम की तेरहवीं भझौर चौदहवी शताब्दी के पूर्वाढ्ध 
मे गुणरात में जो मूल्यवान समृद्ध साहित्य रचा गया वह मुख्य रूप से बस्तुपाल के 
विश्यामण्डल की साहित्यप्रवृत्ति का शौर वस्तुपाल के ग्राश्रय का परिशाम है। विद्यामण्डल 
में राजपुरोहित सोमेश्वर, हरिहर, नानाकपणष्डित, मदन, सुमट, मन्‍्त्री यशोवीर श्र 
प्ररिसिह थे। वस्तुपान के ग्रतिसम्पर्क में श्राये हुए कवियों भ्रौर पष्डितो मे प्रमरचस्द्रसूरि 


(१) डल्लाघराषव, ८ या झ्रक, सोमेश्वर 
(२) घर्मेतुतु. सरस्वत्या. शारबाप्रतिपक्षापत्येत (गिरनार का उत्कीर्ण शिलालेख ) 
(३) अस्तुपालयशोदीरो सत्य वाग्देघतासुतम्‌ । 
एको वामस्वभाजो समूत्‌ उभयोरन्‍्यथा कथम्‌ ।--कौलिकौसुदी १।३६ 
(४) पष्डितस्तूचे--देव लघुभोजराज विचारचतुर सरस्वतोकण्ठामश्र भऋवधारय 
- राजशेलर-कृत सतुर्विशतिप्रबन्ध के 'हरिहरप्रथन्ध' से । 
(५) जिरचयति वस्तुपालश्चुलुक््यसलितेधु ल॑ प्रथर: 
न कवाचिदर्धहरशं क्रोकररणोे काव्यकररों वा ॥---प्रावृमंदिर की प्रशस्ति । 
) केचित्कांचिभलड्कलायितपदव्युत्पादिस केश्वन 
प्रस्यग्रप्रतिभावभातभणिति व्युत्पत्तिबिदासिकता । 
बदग्धी वधते रसेष्यपि सदा सर्वाभिसारोध्यशां 
काव्यस्थाध्वति वस्तुपालसचिबस्येव प्रतिष्ठा पुश्र:।॥। 
--प्रजंकारभहो बधि, श्लोक १५ 


प्रमुख शास्त्रीय॑ मंहाकाध्य १०१ 


विजयसेनसूरिं, उदयप्रमसूरि, नरचन्द्रसूरि, नरेन्द्रश्रमसूरि, बालचन्द्रसूरि, जयर्सिहसूरि, 
माशिक्यचद्धसूरि श्रादि जैन साधुनों के नाम गिन सकते हैं। इनके प्रतिरिक्त दूसरे प्रनैंक 
कवि जिनके ताम श्राज नहीं मिलते हैं वस्तुपाल के पास विद्यमान थे।" इनमें सोमेश्वर 
ने वस्तुपाल की प्रशसा में 'कीतिकौमुदी' तथा प्ररिसिह ने 'सुकृतसकीतेत' वामक काव्य लिखे । 
नरचख्सूरि-कृत कथारत्तसागर' तथा नरेन्द्रप्रससुरि-कृत “पभ्रलंकारमहीदधि' जैसे 
साहित्यिक ग्रन्थ वस्तुपाल की प्रेरणा पर ही लिखे गये थे । उसके दान की भ्रशंसा में प्रनेक 
प्रबन्धों में पृष्ठ के पृष्ठ मरे पडे हैं। कहा जाता है कि उसने १८ करोड़ को लागत से 
मडोंच, खम्मास प्रौर पाटण मे तीन ग्रन्यागार स्थापित किये थे । प्राचार्म मुनेजिनविजय 
ने ठीक ही कहा है--“मध्ययुग के इतिहास में जितने भी समर्थ जैन श्रावक हो गये हैं 
उन सबमे वस्तुपाल सबसे महा था झौर जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था। 
उसने सहस्रो वेदपाठी ब्राह्मणों की भ्राजीविका बाँध दी पश्रौर हत सब कार्यों के प्रतिरिक्त 
एक श्रनुपम और भ्रद्भुत कार्य यह किया कि मुसलमानों के लिए भ्नेक मसजिदें भी 
बनवा दी थी । श्रपने धर्म में प्रत्यन्त चुस्त होते हुए भी प्रम्य धर्मों के प्रति ऐसी उदारता 
बरतने वाला और प्रन्य धर्म-स्थानों के लिए इस ढंग से लक्ष्मी का उपयोग कक्ने वाला 
भ्रन्य कोई पुरुष भारतवर्ष के इतिहांस में मुके तो दृष्टिगोचर नहीं होता । 

वस्तुपाल का दूसरा नाम बसन्‍्तपाल भी था। इस नाम को स्वय उसने अपने 
काव्य मे प्रयुक्त किया है। बह अणशाहिल्लपत्तन के शिक्षित कुदुम्ब में उत्पन्न हुआ था । 
उसके प्रपितामह चण्डप गुजेरेश की राज्यसभा को अभ्लक्ृत करते थे। उसके पिता का 
नाम झ्राशारज या प्रश्वराज और माता का माम कुमारदेवी था। श्रपने मातापिता के 
पुण्य के लिए उसने र॑वतक प्रादि तीथों की यात्रा की थी। उसके गुरु विजयसेन सूरि थे । 

'नरनारायणानन्द' के प्रशस्ति सर्ग में कवि ने काथ्य का रचनाकाल नहीं लिखा, 
किन्तु इसी सर्ग मे उसने यह भ्रवश्य लिखा है कि शत्रु जय पर्वत पर भ्रवस्थित प्रादीश्वर 
प्रभु की मध्य मूति को देख कर उसके हृदय की भावनाएं स्तोन्न के रूप में निकल पड़ी । 
यही उसकी प्रथम काब्य-कृति थी ।* हस स्तोन्र की रचना उस समय हुई थी जब वस्तुपाल 
(१) बस्तुपाल का विद्यासण्डल, डॉ० भोगीलाल साण्डेसरा, पृ० ३ 
(२) ग्रुजरात का ज॑नघर्म, सुनिजिवधिजय, प० २६-२७ 
(३) कीर्त्पा सोरभसारसाखसुमन: सम्दोहसस्दोहकूत्‌ 

कान्त्था पाति बसम्तमन्वहमसंवित्यपिता्ेक्रमम्‌ । 
हयाते प्राप वसस्तपाल इति यो नासादितीयं मुदा 
विवर्धू परिकल्पत हरिहरओशीसोसशर्मादिभि ।॥। 
-“-नरनारायणानन्द, सर्ग १६, श्लोक ३८ 

(४) नरमारा्खानन्द, प्रशस्ति सर्ग, श्लोक १६ 
(५) अश्रीशन्ु शयशलशेखरमरो ओीनाभिसूनुप्रभो' 


श्ण्२ तेरहवबी-चौद हृवी शताब्दी क जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


भपनी प्रथम ती््रयात्रा पर गया था । 'प्रबधचिन्तामणि' के लेखक के प्नुसार इस यात्रा 
का समय स० १२७७ वि० है।" प्रत: यह निश्चित है कि 'तरनाराग्रणानन्द' की रजना 
स० १२७७ के धनन्तर हुई है। जिनहर्ष ते भ्रपने 'बस्तुपालचरित' मे लिखा है कि उक्त 
स्तोन्न का नवाँ श्लोक वस्तुपाल ने भ्रादिताथ के समक्ष गाया था । वस्तुपाल ने झादिनाथ 
के दो मंदिर बनवाये थे, एक अबुदाचल (प्राबूपवंत) पर स० १२८७ में भौर दूसरा 
रवतक (गिरनार) पर्वत पर स० र८८ में। 'नरतारायणानस्द' के प्रन्तिमं सर्म में 
कवि ने इस मदिरों का कोई सकेत नहीं किया । अत अनुमान है कि इस महाकाब्य की 
रचना सं० १२८७ से पूर्व ही हो गई होगी । इस प्रकार 'नरनारायणानन्द' का रचता- 
काल सं० १२७७ से १२८७ के मध्यवर्ती काल को स्वीकार किया जा सकता है ॥+ वस्तुपाल 
का स्वरगंवास माधकृष्णा ५, स० १२६९६ (सन्‌ १२४०) मे हुआ ।' इससे इतना तो 
हढतापूर्वक कहा जा सकता है कि प्रस्तुत रचना ईसा की तेरहवी शताब्दी की है | 
नरनारायणानन्द' का रचना-परिमाएण ७४० एलोक है! “नरनारायणातन्द' मे 
सोलह सर्ग हैं। भ्रम्तिम स्ग प्रशस्ति सगे है. जिसमे कवि ने अपना, अ्रपनी वंश-परम्परा 
तथा अपने ग्रुद्ध का परिचय दिया है । मूल कथानक से इस सर्ग का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 'नरनारामबणानन्द' का कथानक १५ 
कथानक सर्गों मे विभक्त किया गया है | प्रथम सर्ग मे समुद्र के मध्य मे रिथत द्वारवती 
नगरी प्लौर उसके नृप श्रीकृष्ण का वर्णन किया गया है। नगरी-वर्णान के 
प्रन्तगंत भवनों और उनमे निवास करने वाले स्त्री-पुरुषो का विस्तृत वर्शान किया गया 
है ! इस सगे का ताम 'पुरनृपवर्णान' है। दूसरे सर्ग 'समावरुत' का प्रारम्म श्रीकृष्ण की 
सभा के वर्णान से होता है। श्रीकृष्ण राजसमा में बेठे हैं। रंवतक पर्वत से एक दूत 
आकर उन्हें सूचना देता है कि पाण्डुनन्दन अ्रजु न अतेक तीर्थों की यात्रा करते हुए इस 
समय प्रभास तीर्थ पर धभ्रा गये है । 
'नरनारायणासगर्म' नामक तीसरे सर्ग में श्रीक्षष्णा प्रमुदित होकर श्रजुन से 
मिलने के लिए रथ पर आरूढ़ होकर पवेंत पर चल देते है। वहाँ पहुँच कर श्रीकृष्ण 
प्रजु न को दृदय से लगा लेते हैं। कुशल-वार्ता के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण अ्रजुन से रंवतक की 





पोत्या अवजसुधाशुदीधितिसुधाभाकण्द्पुत्कण्ठपा । 
ब्यातत्वनू कबितां नितान्तमुवित. सद्यस्तदुदगारबत्‌ 
तस्येबाबिजितेश्वरत्थ जमयामसास्र स्तव यो नवस्‌ ॥। 
--नरमारायसानन्द, सगे १६, श्लोक ३६ 
(१) भ्रथस० १२७७ बर्ष सरस्वतोकष्ठाभरणलघुभोजराजमहाकबिसहामास्यक्रोबस्तुपालेन 
महायात्रा प्रारेमे। -प्रबन्धव्िन्तामणि, पु० २५४ 
(२) जेनसाहित्य नो संक्षिप्त इतिहास, मोहनलाल दलीचन्द देसाई, पृ० ३६८, 
अकत रहा ५७२ 


प्रमुख शारंत्रीय मंहाकाध्य ६०३ 


रमंसीयता के सम्बन्ध में पूछते हैं कि यह प्रदेश तुम्हें कैसा लगा ? इस पर भ्रजु न रैवतक 
का वर्रात करते हैं। जौथे 'ऋतुवरात' सर्ग मे रंवतक के प्रभिराम प्राकृतिक दृश्यों के 
बेणन-प्रेसग में पहुऋतुओं का परम्परागत बरोन है। अजुन भर कृष्ण का परस्पर 
बारतालाप सन्‍्ध्या तक बलता रहता है | “बन्द्रोदय' नामक पाँचवें सर्ग का भारम्भ सन्ध्या- 
बर्गोन से होता है भ्रौर समाप्ति चन्द्रोदय-वर्सान से होती है। छठा सर्ग 'सुरापानसुरतवर्णन' 
फा है, जिसमे रात्रि के समय द्वारवती के नवयुवक दम्पतियों द्वारा किये गये सुरापान तथा 
सुशतविलास का वर्शान है। सातवें 'सूर्योदय' नामक सर्ग में रात्रि के श्रवसान और सूर्योदय 
का वर्रान परम्परागत परिपाटी के भ्नुसार हुआ है। प्राठवे सर्ग में श्रीकृष्ण से मिलते 
के लिए बलराम प्रपने परिवार को साथ लेकर सेना-सहित रवतक पर प्ाते हैं। यहाँ 
उनकी सेना पड़ाव डालती है जिसका विस्तृत बरशानि इस सर्ग में हुग्रा है। इसी कारण 
हस सर्ग का ताम 'सेनानिवेशवर्रान' है। नवें 'पुष्पावचयप्रपच' में पौर-परिवार-समेत 
श्रीकृष्ण भ्रजु न को साथ लेकर बनषीडा के लिए थन में जाते हैं। इस भवसर पर 
दोलान्दोलन और पुष्पदयन का वर्णान किया गया है। दसवे 'सुभद्रादशेत' सर्च में बुव युवती 
जलक्रीडा करते है। जलफ्रीडा के अ्रवसर पर सुमद्रा शोर भअजु न की भ्राँखें मिलती है 
और दोनो एक दूसरे पर मुग्ध हो जाते हैं। ग्यारहवें 'दूतिकाश्रीतक' सर्ग में अजु न 
सुभद्रा के विरह में विलाप करते है । मित्र को ध्याकुल देख कर श्रीकृष्ण उन्हें घेय॑ बंधाते 
है श्रौर प्रासुर विधि से सुभद्राहरणा का सकेत देते हैं। इधर सुभद्रा भी विरह-ध्याकुल है । 
बह एक दूती द्वारा प्रजु त को भ्रपनी विरह-व्यथा से प्रवगत कराती है। श्रजु न दूती 
द्वारा किसो बहाने रेबतक पयंत पर झासे का सन्देश सुभद्रा को भेजते हैं। '“सुभद्राहरण' 
नामक बारहदें सर्ग में प्रजुन के सन्देश के श्रनुसार नियत समय पर सुमद्रा रक्षकों के 
साथ मन्मथ-पूजा के ब्याज में रंवतक उद्यान मे पहुंचती है । यहाँ भ्र॒जु न उसे रथ मे बेठा 
कर ले जाते हैं। बलराम को जब इसकी सूचना मिलती है तो वे ऋढ होकर सात्यकि 
को सेना-सहित अजु न को पकड़ने के लिए भेजते है। श्रीकृष्ण श्रमेक प्रकार से ममझा- 
बुका कर बलराम का कोप शान्त कर देते हैं भ्रौर स्वय सुभद्रा का विवाह भ्रजु न से कर 
देने के लिए उन्हें राजी कर लेते हैं। इमके बाद वे दोनो युद्ध बन्द कराने के लिए युद्धस्थल 
की श्रोर बल देते हैं ।तेरहवें 'संकूलकलिसकलन' नामक सर्ग में सात्यकि की सेना से ध्जु न 
के युद्ध का वर्गान है। भरजु नावजंन' नामक चौदहयें सर्ग मे बलराम और श्रीक्षष्णा ध्राकर 
दोनो पक्षों को युद्ध से विरत करते हैं ।॥ 'विवाह-वर्सन' नामक पन्द्रहवें सर्गे मे बलराम 
स्वय सुभद्रा का परिणय प्रजु न मे कर देते हैं। हस परिणय से कृष्णा शौर प्रजु तर की 
मैत्री और भी प्रगाढ हो जाती है । 

'नरनारायखानन्द' की कथावस्तु का भप्राधघार महामारत है। द्वारव॑ंती, रंवतक, 
पडऋतु वर्णान, सन्ध्या, चन्द्रोदय प्रादि विविध वर्णानों के द्वारा महाभारत के लधुप्रसग को 
महाकाब्योचित विस्तार श्रौर ब्यापकता प्रदान करने मे कबि को पर्याप्त सफलता मिली है, 
किन्तु साथ-ही-साथ ये विविध वर्गान मासिक होने पर भी' कथावस्तु के विकास मे 


(०४ तेरहवों-चौदहयवीं शताब्दी के जैन-संस्क्ृत-महाकाव्य 


शिथिलता उत्पन्न करते हैं। वस्तुत 'नरतारायशानन्द” की कथावस्तु में प्रविच्छिन्न 
बाराबाहिकता नहीं सिलती । किन्तु, हम इसके लिए कवि को दोषी नहीं ठहरा सकते, 
क्योंकि उसका श्ादर्श 'शिशुपालवध' प्रौर 'किराताजु नीय' महाकाथ्य थे जिन्हें शल्कृत मे 
प्रत्युक्द स्थान प्राप्त है, यद्यपि इन काव्यो की भारावाहिकता स्थान-स्थान पर खण्डित 
हो गई है। 'शिशुपालबध' भौर “किराताजु नीय' की तरह 'नरनारायशानन्द' मे मी कथानक 
गौण झौर वस्खुब्यापारवरांन एव प्रलंकृत प्रकृतिचित्रश प्रधान हो गया है । 
“तरनारायणानन्द' मे पात्रो के चरित्र-चित्रणा में कवि को पर्याप्त सफलता मिली 
है। नरनारायणानस्द' का कथानक प्रधिक विस्तृत नहीं है इसलिए उसमें पात्रों की 
अधिकता भी नहीं है। उत्तम श्रीकृष्ण, श्रजु न, सुमद्रा, बलराम, 
चरिप्रवित्रत सात्यकि पभौर दूत प्रादि पात्र है, किन्तु इनमे श्रीकृष्ण भौर भ्रजु त के 
चरित्र ही चरित्र-चित्रण की हृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं । ये सभी 
पान्ष ऐतिहासिक (पौरारिशक) और प्रसिद्ध हैं भौर उनके चरित्र के विकास म्ें उनके 
पौराणिक रूप की रक्षा हुई है । 
प्रजु न और श्रीकृष्ण 'नरनारायणानन्द' के नायक है। प्रजुन को श्रीकृष्ण से 
भ्रत्यन्त प्रेम है। श्रीकृष्ण को देखते ही वह उन्हे आलिगनपाश में बद्ध कर लेता है। 
जब श्रीकृष्ण उससे पूछते हैं कि उसने कहाँ कहाँ की तोथ्थ-यात्रा की, 
झडुन उस समय वह जो उत्तर देता है, उसमे श्रीकृष्ण के प्रति उसकी प्रगाध 
मक्ति ग्रौर निश्छल प्रीति छिपी हुई है: -- 
अर ववधिसपूरयं पुराहुं नियसितकानलवासवासराण/म्‌ । 
त्वयि पुमरवलोकिते मसाभूत्‌ त्रिभुवततो् मयेउ्य तीर्थ यात्रा ।। 
त्वसपि संववलोकमद्बन्ो भियंदि सुवसुद्वृहर्सि त्रिलोकनाथ । 
तदिति फलमदल भाग्यबत्लिमंयि तवभालमिभाजमोद्भवव ॥* 
वस्तुपाल ने ग्रजुन के चरित्र मे सौन्दर्य, शील भर शक्ति का समन्वय दिखाया 
है । वह सुन्दर, प्रकृति-प्रेमी, सहृदय झौर पराक्रमी व्यक्ति है। उसके अश्रनुपम सौन्दर्य को 
देख कर सुभद्रा उस पर मुर्ध हो जाती है । रंवतक पर क्ृष्ण भौर उसमे जो वार्तानाप 
होता है, उसमें उसके शील की सुन्दर भ्रमिव्यक्ति होती है । सौन्दर्य और शील के साथ- 
साथ उसमे भ्रतठुलित शक्ति है। श्रीकृष्ण उसकी शक्ति से परिचित हैं। बलराम से कहे 
गये उनके ये शब्द भ्रजु न की प्रतुल शक्ति के शापक हैं:--- 
हरः पर इवेश्वयें शास्त्र गुदरिवापर: । 
स्मरोध्त्य इव सौन्दयये शोयं किन्तु स एव स ॥४ 
युद्ध क्षेत्र में प्रजुन अकेले हो सात्यक के सेनापतित्व में झ्राई हुई बलराम की 
सम्पूर्ण सेता का ध्यंस कर देता है। 


नी जज ल _त__>+त-+-+-++>५+०. 


(१) सरभाशयख्ान्य, सर्य २, श्लोक १४-१४ (२) बहो सर्ग १२, श्लोक ७६ 
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अजु न के चरित्र मे कुछ दुर्देलताएँ भी हैं। रैवतक पकत के क्रोडासरोबर में 
जलकीडा करती हुई सुभद्रा के सोन्दर्य की प्रथम कॉकी उसके हृदय में कामातुरता उत्पन्न 
कर देती है और बह सोचने लगता है:--- 
को पमय स्वथसड्भूभड्भविगलस्मुक्तावलोविम्दुक | 
संबद्ध: परिस्म्भदम्भनिमृत प्र मामृत॑ं पात्यति ॥" 
खुमद्रा के विरह में बहू इस प्रकार उन्‍्मत्तों को माँति बिलाप ररता तथा कार्य 
ऋरता दिखाई देता हैः--- 
शरबविम्युमुक्ि प्रसोद से निगवस्नीदशभाकुलो मुहुः । 
अधिरोपमतिस्म मौरज दयितापाद्थिया स मूर्थेनि ॥।* 
उसे शास्ति तभी मिलतो है जब सुभद्ठा द्वारा प्रेषित दूती से उसे ज्ञात होता है कि 
सुभद्रा भी उसमे भ्रमुरक्त है। दूती द्वारा सन्देश मेज कर सुमद्रा को रेवतक उद्यान में बुलाना 
और रथ पर बिठा कर ले जाना, झजु न के ये दोनो कायें मर्यादा को दृष्टि से उचित नही 
कहे जा सकते, किन्तु एक तो क्षत्रियों में इस समय स्त्री का अपहरण करना प्रनुक्छिय नही 
माना जाता था, दूसरे वह यह कार्ये श्रीकृष्ण के संकेत पर करता है, जो सुभद्ढगा के भाई 
है । बह तो एक बार श्रीकृष्ण के परामणशे पर स्तब्ध और किकतेब्यविमृद हो जाता है । 
उसके इस रूप का चित्र इन पक्तियों मे किया गया है :-« 
रमणीहर एोपदेशिनि स्फुटमित्युक्तिपरे हरी गते । 
ग्रथ किजुरणोयताजडरश्चिरचिस्तोएअनि पाण्डुनस्वन' |? 
भ्रजुन के चरित्र में वस्तुपाल ने मानब-सुलम दुबंबता और वीरता, चचलता प्रौर 
शीलता एब धीरता-प्रषघीरता का सुन्दर सामजस्य दिखाया है | संच तो यह है कि उससे 
जो विशेषताएं है वे उसके सस्‍्वमाव का अग हैं, किन्तु उसके चरित्र मे जो दुबलताएँ 
परिलक्षित होती हैं वे उसके चरित्र का ग्रग नहीं है। उसकी इन दुबंसताप्नो का मुख्य 
कारण सुमद्रा के प्रति उसका प्र मं है । 
पतरतारायणानन्द' के दूसरे महत्वपूर्ण पात्र श्रोकृष्ण हैं। बे दारवती के भ्रधीश्वर 
और अजु न के घनिष्ठ मित्र हैं | काध्य मे उनका चरित्र परम्परागत ने होकर पर्याप्त 
मौलिकता लिये हुए है । महाभारत मे श्रीकृष्ण का चरित्र मनुष्यस्‍्व की कोटि 
श्रीकृष्ण से उठा हुआ दीख पडता है । उसमे देवत्व की प्रघ/नता है। वस्तुपाल कृष्ण 
के ब्रह्म-रूप को एकदम तो नही मुला सके है, किन्तु उनके कृष्ण के चरित्र में 
देवत्व की अपेक्षा मनुष्यत्व की प्रधानता है । 
कृष्ण के अरित्र की प्रथम विशेषता है भ्जु न के प्रति उनका प्रगाध प्र मे । दूत के 
मुख से रेबतक पर्वत पर भजु न के झागमन का सन्देश युन कर बे हर्ष से भूम उठते है भौर 





(१) नरनारायणासस्द, सर्ग १०, श्लोक ५६ (२) वहो, सर ११, श्लोक २ 
(२) थही, सर्म ११, श्लोक २१ 
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दूत से मनवांब्छित पुरस्कार माँगने को कहते हैं । उसे पुरस्कार देकर वे तत्कण ही भजु न 
से मिलने के लिए चल देते हैं। भजु त के प्रति उनका श्रगाव प्रेम भर पक्षपात उस समय 
पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है जब वे भ्रजु न को विरह-व्याकुल देख कर झपनी ही बहिन सुमद्रा 
के भ्रपहरण का संकेत इन शब्दों में देते हैं :-- 
झपि विक्लबर्ता भवाहशां किमसो श्रेयंमु कुछ स्वयम्‌ । 
प्रकर्ट त्रपया वदासि कि तब युक्त: पुनराधुरो विधि ।।' 
मित्र के दुख को दूर करने के लिए वे लोकापवाद की चिन्ता नही करते, ज्पेष्ठ आता 
बलराम के व्यग्य-बाणों की परवाह नहीं करते, यही कृष्ण महार हैं, महापुरुष हैं। 
श्रीकृष्ण के चरित्र की दूसरी विशेषता है उनकी नीति-निषुणता | भ्रजुन जब 
सुमद्रा-हरण कर लेता है तो बलदेव का क्रोध सीमा पार कर जाता है । इस अवसर पर 
श्रीकृष्ण की नीतिनिपुणाता दर्शनीय है । सर्वप्रथम वे बडी तम्जता से प्रपनी प्राज्ञाकारिता 
प्रकट करते है, उसके बाद प्रावेश मे श्राकर सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इस नीति 
का प्रतिपादन इन शब्दों में करते है :-- 
त्वदादेशविधेयोईस्समि किसाय॑ सयि कुप्यसि । 
बद कार्ये प्रवरतेस्ते धोमन्‍्त. सहसंव किम्‌ ॥! 
सहसा महसां दसां वीक्ष्य दीपे भलज्मलास । 
मर भ्रान्त्या पतन्त, का लभन्‍्ते शलभा दशास्‌ || 
इसके पश्चात्‌ बलदेव के क्रोध को शान्त करते के लिए जिन तर्कों एव युक्तियों का 
श्राश्रय लिया गया है वे इस प्रकार हैं :-- 
हे थिपेषेषपि मुचन्ति मृदुत्थ न कलामृत' । 
तप्तो हन्ति रविध्वान्त तदेव शिशिर: शशी ॥॥ 
पश्योष्णशीतयो स्फीतसन्तरं तरवो यत । 
दबदरथा: प्ररोहन्ति न सिन्धूस्तुलिता: पुन ॥।7 
इन यक्तियो द्वारा जब बलराम का क्रोध कुछ शान्‍्त हो जाता है तो श्रीकृष्ण अजु न 
एव उसके स्वजनो-मीष्म, द्रोशाचार्य, कौरव, कर्णा, घटोत्कच, भीम झौर युधिष्ठिर-के ग्रतुल 
शौय का वरणोन करके बलराम के मन में यह बात भ्रच्छी तरह जमा देते हैं कि यदि अ्रजु न 
से युद्ध छेड़ा गया तो उसमे भ्रपने समस्त कुल का सर्वनाश श्रवश्यम्मावी है ग्रौर उस पर 
विजय प्राप्त करता भी सशय से रहित नही है .-- 
तैन सादे सिति स्पर्धा युद्दे विजयसशय: । 
किन्तु खिन्तय नि शेषक्रुलापब्रयनिश्वय, ।।ई 
इस प्रकार वे बलराम के हृदय में भय का बीजबपन करने का सफल प्रयत्न करते 


(१) नरनारायणानस्द, सर्ग ११, श्लोक २७ (२) वही, सर्ग १२, श्लोक ६०-६१ 
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हैं। इसके बाद के भपनता ब्रन्तिम अस्त्र छोड़ते हैं कि अजुत का कोई भ्रपराष नहीं है। 
बहिन (सुमद्रा) तो स्वयं ही उसमे प्नुरक्त है झ्ौर स्वयं ही उसके साथ गई है। उसके इस 
फुत्य का स्मरण करते ही हमारा सिर लज्जा से कुक जाता है। भ्रव तो उसके कृत्य पर 
ग्राबरण डालने का एकमात्र उपाय यही है कि श्रजुत के साथ ही उसका विवाह कर दिया 
जाए। उसका विवाह तो कहीं-त-कही करना ही है, फिर भ्रजु न में किस गुण की कमी है, 
उससे भ्रच्छा बर ध्रौर कहाँ मिलेगा ?*" बलराम पर इन शब्दों का भ्राश्वयेंजतक प्रमाव 
पड़ता है भौर वे श्रीकृष्ण के मत से सहमत हो जाते हैं । 
इस प्रकार श्रीकृष्छ बलराम का क्रोज दूर करने तथा प्जुन के साथ सुमद्रा का 
विवाह कराने मे हरसम्मब नीति को काम मे लाते हैं । यह कृष्ण की ही नीतिमत्ता है कि 
शलराम स्वयं युद्ध-झ्षेत्र में जाकर भपनी सेसा की युद्ध से विरत करते हैं प्रौर धुभद्रा का 
विवाह भ्रजु न से कर देते हैं । 
बलराम श्रीकृष्ण के ज्वेष्ट स्राता हैं। उनका प्रथम परिचय श्रष्टम संग मे भिलता 
है । वे गौर बर्ण के हैं भौर नीलाम्बर धारण फरते हैं। कृष्ण से उन्हें प्रत्यन्त ऐम है । 
उनसे मिलने के लिए वे सेन। ध्ौर परिबार सहित रैबतक पर जाते हैं। उनके 
बलरास चरित्र मे वीरोचित दर्प की प्रभिव्यक्ति हुई है । सुमद्रा के रक्षक जब सुमद्रा- 
हरण की घटना का बिवरण्ण सुनाते है तो वे क्रोध से लाल हो जाते हैं भौर 
कृष्ण को उपालम्भ देकर उन्हें इस प्रकार उत्त जित करते हैं -- 
वध्य, सुहृवषि स्नेहक्षयक्षोबों बलोयसास्‌ । 
बायुरग्तिवयस्योषपि निर्यापयति वीपकम ।॥। 
कौस्तेये सहजर मैत्रो कृत्रिमत्येन बढ़िता । 
सो5प्यमूत्‌ कृत्रिस: शत्ररद्य तत्किमुपेक्यते ।। * 
कृष्ण के प्रति कहें गये बलराम के ये शब्द उनकी नीतिमत्ता पर प्रकाश डालते हैं । 
उनकी इन प्रावेशोक्तियों मे मी तक पीर युक्ति का प्राधान्य है। फिर भी बलराम मे स्वप- 
क्षाग्रह बिलकुल नहीं है । जब कृष्ण उन्हे समभाते हैं शोर उन्हें भ्रज्भु न में सुभद्रा की प्नु- 
रक्ति का ज्ञान होता है तो वे कृष्ण से सहमत हो जाते हैं भौर सुमद्रा का परिणाय अजु ने 
के साथ कर देते हैं। श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम, भात्म सम्मान की भावना, शौर्य और नोतिमत्ता 
बनराम की चरित्रगत विज्लेषताएं हैं । 
सुमद्रा अलरास की बहिन है। वह प्रतीव सुन्दरी है। दशम सगे मे उसका विस्तृत 
सुभद्रा नखशिखवर्सन किया गया है। जलक्रीडा के समय बह प्रजुन के सौन्दर्य को देख कर 
कामातुर हो जाती है :-- 
लायप्पेक सिकेत इखतनुभूवु व्हश्च दर्पोठ्वत: । 
कम्बपेरा हुता चर सा हृुदि तदा कर्रान्‍्ततान्तः धरे ।? 


(१) सरनारायरशानन्द, शर्म १२, श्लोक 3०-५०, (२) यहा, सर्ग १२, श्लोक ५६-५७ 
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सुभदा एक विदस्ध नायिका है। अपने विरह-निवेदन के लिए वह अ्रजुन के पास 
दूती-प्रेषण करती है जिसके द्वारा बहू एक पत्र भी भ्रजु ते को म्रेजती है ॥ प्रजु न के सन्देश 
पर मस्मथ-पूजा के व्याज से वह रैक्‍तकोदान में पहुँचती है भौर भ्र्भुन के रथ में केठ कर 
इनके साथ स्वेच्छा ले चली जाती है। रथ में ही उसे प्रिय का प्रथम ध्ालिगन प्राप्त होता 
है + बाद मैं कुष्ण-कलराम उसका किवाह भजु न से कर देठे हैं. औौर उसकी मनोवाकछा 
पूर्ण होती है ! 
प्रकृति-चित्रणा की दृष्टि से 'तरनारायणानन्द एक समुद्ध काम्य है। उसमें परम्परा 
से प्राप्त विविध शैलियों मे प्रकृति का चित्र किया गया है । वस्लुपाल में वेचिव््य झौर 
बक्रोक्ति की प्रवुत्ति मधिक है, प्रकृति के प्रति उनका हृष्टिविन्दु झुढ़िवादी रहा है + इस 
कारण प्रकृति के सहज-स्वामाविक चित्र उपस्थित करते का उनका 
ब्रकृति-चित्रशा. प्रयास नहीं रहा है, तथापि 'तरनारायरणानन्द' में कहीं-कहीं प्रकृति के 
सहज चित्र मिल ही जाते हैं, जो कवि की सूदम निरीक्षशु-शक्ति के 
परिचायक हैं | ग्रीष्म की दोपहरी में वुक्षो की छाया वृक्षों के ठीक नीजे श्रा जाती है ' इस 
हैएय का चित्रण इन पक्तियों में प्रत्यस्त स्वाभाविक बन पड़ा है :--- 
स्वर जिलस्थ सकलासु वनस्थलीयु स्छामाषि तोश्रतपनातवतापितेव । 
भूमीराहां प्रसववस्व॑सरस्दधा रा, सम्पातशीतलतशारि तलामि भेजे ३" 
ग्रीष्म में नदियों का जल उष्णा हो जाता है, किम्तु गहरे कुझओो का जल शीतल रहता 
है । ग्रीष्मकालीन प्रकृति की इत विशेषताश्रों का रस्य उद्घाटन इस प्रकार हुआ है -- 
समये गर्भीरहुदथः सलिल शिशिरोश्वकार बत कूपगरा. । 
झधजतनिष्द सम्प्रति यत परितः सरितां ग़शोईपि तफ्यातव्या !॥२ 
भ्रध्टम सगे में पशु-प्रकृति के स्वाभाविक चित्र उपस्थित करने मे कवि को पर्याप्त 
सफलता मिली है। ऊंद का यह स्वमाव होता है कि भार उतारने के लिए बेठाते समय बह 
उच्च स्वर से ऋनदन करने लगता है । ऊंठ की इस सहज प्रकृति का स्वाभाविक चित्रशा इन 
पक्तियों मे हुआ है*--' 
उष्ट्रा राब चक्र रत्सायमांशे भारेहप्युस्चंथंसतों हु. लितास्ते ।? 
एक प्रस्य पद्म में द्राक्षा, जम्यू ग्रादि मधुर फली को त्याग कर बबूल-अक्षशा में 
निरत उष्ट्रों का सहज चिंत्र उपस्थित किया गया है |“ गज-ब्रकृति का उद्घाटन करते वाले 


(१) सरमारायणानस्द, सर्ग ८, श्लोक ५४ (२) बही, संग ४, श्लोक २० 
(३) वहा, सर्ग ८, श्लोक ४६ 
(४) मक्तद्राक्षास्तम्बजस्थूरसालो बब्यूलादिग्रासलोलाधरोच्ठ' ! 
उष्दृब्पूहोप्हासि रूपानुरुषे सत्याहारे पक्षिरावेबंनीशि ।॥। 
- भरतारायजानन्द, सर्ग ८, इसोक ४० 


प्रशुस शास्त्रीय महाकाध्य १०६ 


चित्र भी नरनारायसखातस्द” मे यत्र-तत्र उपलब्ध होते है।" संमुध्र-गर्जन की ध्वनि से 
जुसे जित पृषमों का अपने शत प्रो हारा सिन्धु-रोध को उस्पादित करते का हृश्य इस पद्म भे 
कितना सहुज-स्वामाविक एवं यचाथे बन पढा है :-- 

पुक्ते भारे सदा एवं अमसा ध्यामजस्तस्पड्धित, सौरभेया! । 

न्यू गे स्वाजब्छावया पुष्यमाता सिम्धोरोध पातयामासुराशु | 

'तरनारायरणनस्द' में कतिपय स्थलों पर प्रकृति के निर्भर सौभ्दर्य के चित्र भी खीचे 
गये हैं। इस स्थलों पर पात्र-विशेष के सम्मुख प्रकृति का मुक्त सोन्‍्दर्य उमर श्रागा है भौर 
बह उसकी वर्शान करता है। प्रमद वन में ब्त-शोमा का निरीक्षण करते हुए प्रजु न श्रीकृष्ण 
से कहते हैं :--- 

प्रस्मिल्‍्लतानां से सहोरहां ले मिथः परीरसभ्भभृर्ता सकभ्पत । 
स्वेदोदविस्तूनिय पश्य पुष्पतन्नरजान हर॑त्येष शनेः संभौरः ॥5 

प्रकृति के इस वर्शात में परोक्ष-रूप से प्रजुन को मानसिक स्थिति ध्यक्त हुई है। 
प्रकृति का ऐसा उपस्थापन एक प्रोर जहाँ प्राकृतिक हृश्यो का सजीव सौन्दर्थ प्रकट करता है 
घहाँ दूसरी श्रोर पात्र के हृदयशत उल्लास को भी व्यक्त करता है। 

'नरतारायणानन्द' में उद्दीपन रूप मे प्रकृति का प्रयोग भी हुगझ्ाा है। निम्नलिखित 
पक्तियों में शरत्‌कालीन प्रकृति के उपकरण - नदी के निर्मेल जन में प्रवस्थित कमल, करव 
एवं हेस--पथिकों की भावनाग्रों को उद्बे लित और उनकी बियोग-वक्लि को दौप्त करते हुए 
जलिश्रित किये गधे है '-+ 

पथिका पथ स्पृतबधू मुलदग्गतिविश्यमा सुमृहुरत्र भहु । 
सरिता प्रवाहुमबलोक्य सरोरहकंश्बप्रसवहंसवहम्‌ ।।* 

इसी प्रकार सुभद्वा के विरह भें बिक्ल प्रजुन की विरदृ-ब्यया को मलग्राभिल, 
कमल, अस्दत प्रादि बढ़ी देते है .--- है 

पयल' कवलोदलंरघ क्रियते सन्वनच्णित कुल: । 
सलयाचलवायुकारि का परमार्थों पदतोध तापकृत । 
ब्पभयत्यपभस्वुजबजो हृदय में रुषयेज पाटल । 

प्रवम॒ध्य विरोधिने प्रियाबदनाय स्पृहयत्ययं सदा ।। 

किस चन्वनसचन वथा विहिल बक्षसि लापशान्तमे । 
झमुना दगितास्मितप्रभास्मृतिबोजेन हुहा हतो5स्म्थहुस्‌ ।॥। 





(१) लोलासीलद दृष्टिभक्तापभुक्तेरेवाहारंसभ्मदा सादितो:पि। 
जादस्त्पा बा ताइनफ्रीडया भा नाशु ग्रास पाया मा सिरेएसो ॥ 
सरताशपरा/नन्द, सर्ग ८, श्लोक ४७ 
(२) बही, सर्ग ७, श्लोक ५९ (३) बही, संग हे, श्लोरू ४१ 
(४) वही, सर्ण ४, श्लोक ३४ (४) वही, सर्ग ११, श्लोक ८, १०, ११ 


११० वैरहबी-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-भहाकाव्य 


इन स्थलों पर प्रकृति मानव-हुदय को उद्दीप्त करती हुईं हमारे समक्ष प्राती हैं । 
विद्योग में जो प्रकृति वियोगी के दु.ख को बढाती हुई दीख पड़ती है सयोग में बही नायक- 
सायिका्ों के हर्ष में वृद्धि करती हुई दृष्टिगत होती है। निम्न पंक्तियों मे वसन्तकाल की 
48% प्रकृति मानतिनी नायिका को मान-त्याण करके स्वत प्रिय के समीप जाने को विवश 
क न्‍+ 

के ग्यककृतानुनयधाट्रपि प्राक्‌ प्र यसा स्ववभियाय सम॑ स्त्री । 
फामचापकुटिलास्वलिगुझ्जाटंकुतापू ततमजरिकाधु ।।' 

'तरनारायखानन्व' के पुष्पावचय, दोलान्दोलन, चन्द्रोदय प्रादि वर्शानों मे प्रकृति 
बिलकुल परोक्ष में बली गई है प्रोर मानवीय रतिनवलास प्रमुख हो गया है। प्रातःकाल की 
प्रकृति के साथ ऐसे चित्र भी प्रस्तुत किये गये हैं -- 

स्वप्ते निरीक्षष चरणप्रशत युबान सद्यः प्रसादरभसाधुषस्ति प्रयुद्धा । 
झभ्यागत चकतिसेव चिराय काजिवाश्चयंमसतमतग्रत्परिरभ्य तल्पे । * 

'तरनारायस्ानन्द' मे ऐसे वबित्रो की सख्या बहुत है। 

वस्तुपाल ने प्रकृति मे मानवीय भावनाओं का भारोप भी किया है। प्रकृति में 
उन्होने सजीवता एवं प्राशवत्ता का श्रारोप कर उसके कार्य-कलापों मे मानवीय कार्यकलापा 
की भलक दिखलाई है । पूर्व दिशा में उदय होने के बाद जब चन्द्रमा प्राकाश में ऊपर ग्राता 
है तब वह पूर्व दिशा तथा लालिमा का परित्याग कर देता है भौर रात्रि हो जाती है । 
इसका चित्रशा कवि में पूर्व दिशा व चन्द्रमा मे नायकनाथिकारोप तथा रजनी में अ्रपरनायि- 
कारोप द्वारा इस प्रकार किया है '-- 

तिमिरसीधु रसप्रस रादणे त्वयि मुधाधजनि रागिभतिञ्रम । 
शठ मया परिरम्भपरो5पि यद्वितनुषे रजनोमुखचुम्बनम्‌ । 

इति सुरेख्विशेव रुषा हत सितरचि पलितों बियवज्भूणे । 
भ्रथ विकस्वरको मलकौमुदोी परिमलेरवशेषदिशो5हूसम्‌ ।। * 

यहाँ चन्द्रमा प्राची-दिशा-नायथिका का आलिगन करता हुआ भी श्रन्य नॉयिका 
रजनी का मुख-चम्बन करता है। अपने प्रिय को परागनारत देख कर क्रोब से प्राची 
नायिका चन्द्रमा की ताडना करती है जिससे वह वियदगशा मे गिर पड़ता है। चन्द्रमा की 
हस दुर्दशा को देख कर प्रन्य दिशाएँ हँस पडती है । यहाँ चन्द्रमा मे शलनायक और प्राची, 
रजनी तथा श्रन्य दिशाझ्रों में नायिकाश्रो का श्रारोप किया यया है। इसी प्रकार सूर्यास्त 
समय का हृश्य-चित्रण करते समय सूर्य को नायक तथा पश्चिम दिशा को श्रनुरक्त नायिका 
के रूप मे चित्रित किया गया है जो परस्पर ध्रालिगनरत दिखाई पहते हैं .-- 

ब्र,तमनुज्मिततापपरभ्परों परदिशा विनमस्ननुरक्तया । 
रविरसायधिरोप्य नगोग्नतस्तनतटे सम खिरं परिरस्मते ॥। 





(१) गरतारायणामम्व, सर्य ६, श्लोक ४ (२) बही, सर्ग ७, श्लोक ४ 
(३) बही, सर्म ५, श्लोक २६-३० (४) बही, शर्ग ५, श्लोक ३ 


अगुल शास्त्रीय मह्ाकाव्य १११ 


बस्‍्तुतः ऐसे स्थलों पर उक्तिवेचिह््य की झोर कवि का प्ाग्रह भषिक रहा है, फिर 


भी प्रकृति के विस्तृत सौन्दर्य के क्‍ग्राकलन में बह सफल हो स्का है, थह उसके लिए 
गौरब की बात है । 


कवि ने कहीं-कहीं प्रकृति को मानव की सेविका के रूप मे मी चित्रित किया है । 
प्रमदवन की प्रकृति दस्पति के लिए प्रसून-ओया का निर्माण करके उनके 'क्रीडाविलास के 
लिए घतान्धकार की व्यवस्था करती है :-- 
छााभिर्यतससानि विधाय मूले, दसच्छुटामधुरसंस्तरव. घृजल्सि 
शाला प्रहस्तच्लनप्रसृत प्रयुत, शब्पासिह प्रियसला हब बम्पतीनास्‌ ॥ 
हस प्रकार “तरनारायणानन्द' मे कि ते प्रकृति को अधिकतर मानवीय जीवन भ्रौर 
भमावनाभो से स्पन्दित चित्रित किया है। मानव अगों के उपमान-रूप में प्रकृति का चित्रण 
निम्न पद्यो में हुप्रा है -- 
बक्षोजशंतान्तरिते मुखेन्दों सम्ध्यारणं पाइयुगं तदीयम । 
विष्वग्‌ नरजेस्तारकित सरोजम्लासिकर्म वीक्ष्य भ कः सकास.। 
सितरुचिशुचिवासो विश्वती सम्भृताज़विशदवदनतकान्ति: सा बराज्भो बरेजे । 
फनककमलिनोव स्वच्छगड्भातरद्भावलिबलयितमूर्ति स्पष्टदृष्टाम्युशशी ॥ 
यहाँ वक्षोज, मुख प्रादि शारीरिक भवयबो के लिए उपमान-हूप में शैल, इन्दु 
भ्रादि को तथा स्वच्छ ब शुप्र वस्त्रो के परिधान वाली तथा गौरमुखवालो नायिका के लिये 


डा में स्वच्छ व शुद्र गगातरगों से परिवेष्टित कनक-कमलिनी की योजना 
गई है । 


इस प्रकार “नरनारायणातन्द' मे प्रकृति-चित्रण की विविध शैलियों का प्रयोग हुम्रा 
है। वस्तुपाल प्रकृति का भर कन कविप्रसिद्धियो एवं अमत्कृत उक्तियों से करते है। इस कारण 
उनके प्रकृति-जित्रो मे समीबता एबं मनोहारिता की कमी नही है । 

“नरनारायणानन्द' के पात्रो मे कवि ने केवल सुमद्रा का ही सोन्दर्य-बरंन किया 
है । अन्य पात्रों का सौन्दयं-चित्र उपस्थित करने का प्रयास तहीं किया गया है । सुभद्रा के 
सौन्दयंवर्गन में परम्पराग्रत नसशिख प्रणाली का प्राश्नय लिया गया है। ग्र॑ंगो के सौन्दर्य को 

व्यक्त करने के लिए अधिकतर नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, 
सोौत्वयं-चित्रण फलस्वरूप उपमान-योजना से कथिकल्पना की उस्कृष्ठतता दीख पड़ती है। 
इस पद्म में सुमद्रा की तरिबलि को श्रजेय जिशूलायुध शिव को पराजित 
करने के लिए कामदेब द्वारा सचित शल्यत्रय कह कर त्रिबलि के लोकोश्तर सौन्दर्य को 
व्यक्त किया गया है .-- 
जित्या प्रसूनेरपि विष्टपानि जेतु त्रिशुलायुधमप्यजेयम्‌ । 
सग्पे यदस्तस्थ्िभलिस्छलेस शल्यत्य सज्जयते समोमू्‌ ॥ 


(१ नरनाशायणानन्द, सर्ग ३, श्लोक ४० (२) बही, सर्ग १२०, श्लोक ४8 
(३) वही तंग १५, श्लोक ७ (४) बही, सर्ग (०, श्लोक ४३ 


११२ तेरहबी-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकोब्य 


इसी प्रकार प्रोष्ठी की प्रमा से पाटल दस्त-पक्ति को सचरण करती हुईं वाग्देवता 
की भ्रलक्तकरंजित भझाद पदर्नणी कह कर एक झोर सुमद्रा की चवल दन्त-पक्ति तथा 
उमके झ्रुण ओष्ठो के लावण्य को अभिव्यजना की गई है तो दूसरी श्रोर उसके अगराध 
वेदुष्य पर प्रकाश डाला गया है ,-- 
पस्या मुझे बन्ततलिनितान्तमोष्ठप्रभापाटलिता चकास्ति । 
झार्ँ्रा पद रिरलक्तकाडुत वार्देवताया दव सश्चसत्त्या ॥ 
अ्रवयवों के सौन्दर्य-चित्रण में नवीन कल्पनाए जुटाने तथा उक्ति-व॑चिश््य हारा 
बमत्कार उत्पन्न करमे की भ्रोर कवि की प्रकृति प्रधिक परिलक्षित होती है, किन्तु उपमानों 
को योजना करते समय उसकी हृुष्टि उपमेय के साहश्य की शोर प्रायः रही है | इसी कारण 
'नरनारायणानन्द' के सौन्दर्य-चित्रों मे दुरूहता एवं किन प्टता नहीं भ्राने पाई है । 
महाकाव्य मे श्द्भार, वीर और शान्त इन तीनों रसों मे से कोई एक रस प्रधान 
रूप से होना चाहिए । 'नरनारायणानन्द' में श्ृज्जार रस की प्रधानता है । सुरापान, सुरत, 
वनक्रीडा, पुष्पावचय, दोल।न्दोलन, श्रौर जलक्रीडा के वर्णुनों मे छू ड्वार रस की 
रस-परिपषाक प्रधानता है। सुरत-बर्सान के प्रसग में 'उज्ञार रस का एक चिश्र इन पत्तियों 
में भ्रद्धित हुआ है -- 
जघनमतिधन निरीक्ष्य सद्य भ्रमजलस्वेदजलाड चीरदृश्यम्‌ । 
पमृहुरपि रतये प्रियोष्बितल्प परिरध्य प्रमदां मदान्निनाय ॥॥* 
यहाँ नायक की नायिकाविषयक रति स्थायी भाव है| प्रमदा आलम्बन विभाव है । 
स्वेदाद चीर में से दिखाई देने वाले जधन उद्दीपन विभाव है । नायिका को तलब पर ले 
जाना एवं झालिगन करना श्रनुमाव है | उत्सुकता, मद झ्रादि सचारी भाव है। इस प्रकार 
यहाँ विभाव, अमुमाव और सचारी भावों से परिपुष्ट रक्ति-स्थायी-स्राव झूगार रस में 
प्रबनरित हुआ है । 
शव गार रस के अन्तर्गत कही-कही अनुमावो की व्यजना पर्याप्त युन्दर हुई है । एक 
उदाहरण देखिए --- 
क्षणमतिकुपिता, क्षण प्रसन्षा हसिताश्य क्षएमाकुला क्षरां व । 
मबनवरसभजिभिपत गाद्यों हृदय नूनमनीनतन्‌ प्रियासखाम्‌ ।7 
संयोग श्यूगार के श्रतिरिक्त बिप्रलम्म श् गार, रौद, वीर झ्ादि भ्रन्य रसो को भी 
गौरा-रूप से स्थान सिला है । ग्यारहवे सर्ग में सुमद्रा के विरह में व्याकुल अ्रजु न की वित्त- 
वृत्तियो के वर्णान में विप्रलम्भ श्वू गार की ग्रच्छी श्रभिश्यक्ति हुई है । जैसे --- 
किमु शोविषि तन्वि नन्वितस्त्यज कोप सुलरागशाररम्‌ । 
इतियृ गविरावि बारिज व्यितावक्त्रधिया जुशुस्त जे ।॥। 
(१) नतरनाराणरणानत्द,सर्ग १०, श्लोक ३५ (२) बहा, सर्ग ६, लोक ५७ 
(३) बही, सर्य ६, श्लोक १६ (४) बही, सगे ११, श्लोक १३ 


प्रमुख शास्त्रीय महाकांच्य १११ 


इस प्रसंग में सुमद्रा के विरह में ब्याकुल भजुन की सुमद्रा-विषयक रति स्थायी 
भाव है। सुमद्रा भ्राशंश्थयन विदाव है भौर सुभद्रा के मुख से साम्य रखने वाला कमल प्रौर 
गूजते हुए भू ग उद्दीषन विभाव हैं। नायिका-मुख की ज्रान्ति से कमल को चूसता तथा 
प्रलाप करना प्रनुभाव हैं। ध्मरख, विधाद, भ्रम पश्रादि सचारी भाव हैं। इस प्रकार 
बिसाब, भनुमाव तजा संचारी मां से यहाँ वियोग प्यू गार की प्रसिरष्यक्ति हुई है। 
दूत से सुभद्ाहरख का समायार पाकर बलशम श्रजुन पर प्राक्मश करने के लिए 
तेयार हो जाते हैं। इस प्रसंग मे सेनापति कृतबर्मा प्रौर सात्यकि के प्रति कही गई बलराम 
की इन उक्तियों में बोर-रस का प्रस्छा निर्वाह हुआ है “--- 
सेनासेग सलादाय गण्छ सत्सस्थ सत्यरम्‌ । 
सथा कुद यथा नाउय जीवन्‌ याति मलिस्लुत्र |। 
उसिष्ठो तिष्ठ पुटेकसहासात्यिक सात्यके | 
ग्रच्छामीभि: सम भूषेमृहातां गहातां शठ: ॥ 
हस्त भा सम विलस्वस्त भवत्त: सन्ततोज्ज्यला । 
पृष्ठे हूं प्राप्त एवंव पुरस्कृत्य मुरदिषम्‌ ॥।"' 
यहाँ भ्रजु न प्रालम्बन विमाव है। बहिन सुभद्रा का हरण उद्दीपन विभाव है। 
शूरों को सेना लेकर युद्ध के लिए एवं भ्रजु न को पकड़ने के लिए उमारना प्रादि श्रनुभाव 
हैं । गये, भ्रावेग भ्रादि सचारी भाव हैं । बलराम के हृदय का उत्साह स्थायी माव है । 
इसी प्रसंग में रौद्र रस का निर्वाह भी ग्रच्छा हुआ है। सुभद्रा-हरण की सूचना पाते 
ही बलराम क्रोध से प्रज्वलित हो उठते हैं । इस प्रवसर पर बलराम के रौद्व-रूप का चित्रण 
एस प्रकार किया गया है ;-- 
इस: पुर: स्फुररक ररज्यल्लोचनरोचिषा । 
दहुत्सिष दिल मूर्तकोपपावकलोलया ।। 
पादसम्पातसंरंभपोडयामुण्छितामिय । 
सिघन्तमर्षधर्साम्भ:पूर॑र वीं पदे पदे ॥ 
मुखाग्रभृततस्मि्रोपालस्भरिज सारितस । 
बैपमाभ अहुन्मोष्ठ दवों सौरो हरि प्रति ॥।* 
यहाँ अजु न भ्रालस्दत विभाघ है भौर सुमद्रा-हरण उद्दीपन विभ्ञाव है। नेत्नो का 
लाल-लाल होता, एथि8त्री पर पैर पटकना, प्रोष्ठ-कस्प होना प्रादि श्रनुमाव हैं। उद्व ग, 
प्रवृति, प्रमष प्रादि सचारी भाव हैं । बलराम का हृदयगत क्रोध स्थायी मात है । इस प्रकार 
यहाँ रौद्ग रस की पूरी सामग्री वर्तेमात है । 
भरनारायणानन्द' के तेरहवें सर्ग मे साध्यक की सेना तथा श्रजुन के युद्ध का 
सजीब वर्शान है। इस स्थल पर बोर रस के सहायक के रूप में वीमत्स ओर भयानक रस 


(१) सरभाशयस्थालण्द, शर्म ४, श्लोक ;६१-४३ (२) धहो, सभ्भ १२, श्लोक ४६-४६ 


११४ तैरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाध्य 


के दित्र मी मिलते हैं। निम्त पक्तियों मे भयानक रस की छुटा दीख पड़ती है :-- 
मवरक्तविलेषितोहत्रमालाइुतहाराश्य कुदुस्बिन पिशाजा. । 
अशया पिशितं कपालपात्रेरघसम्त तपते महोत्सवेपस्सिन्‌ ४ 
बहुमांसमकीकर्स मृतानां मृवुलाहारकृतेएड्धूक॑ ग्रदायु । 
तब्रषि अर वसाहरन्‌ श्युगाल्‍्णों व्यवितास्याधनमग्र अललशल्यम्‌ ।। 
ग्रभिषक्षा मृताडुकामि रौडा: करमोट्रायितनतिताइसिवण्शा, + 
बरतीरजुर्षा द्वितां मिहन्तु तरल तेररसृर्धुनीधु धीशा: ॥।* 

'नरनारायणानन्द' के युद्ध-नणंन मे झोज-मरे शब्दों की ध्वनि मी वीर, रौद्र भ्रौर 
भयानक रस को तीक़ता प्रदान करती है | हास्य, करुण भर शास्त रस का 'नरनारायणा- 
ननन्‍्द' में श्रमाव इष्टिगोचर होता है ! 

'नरनारायरानन्द' का मावब-पक्ष जितनां सबस है, कलापक्ष भी उतना ही परिष्कृत, 
प्रौह और मव्य है। माबानुकुल भाषा, रीति, गुर, शअ्रलकार शौर छत्द-योजना काव्य छे 
क्लापक्ष का निर्माण करते है। 'नरनारायणानन्द' में वस्तुपाल की काव्यकला को उत्कृष्ट 

रूप दीख पडता है ॥ वस्तुपाल का भाषा पर प्रसाघारण प्रध्िकार है। उनको 
भाषा भाषा सुसस्क्ृत, प्रौढ़ श्रोर साहित्यिक है । उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता प्रसंग 

के प्रनुकूल रूप-परिवर्तन की क्षमता है। भाव झौर परिस्थिति के भ्रमुमार बहू कहीं 
कोमल, कही मधुर और कही श्रोजस्विनी दिखाई देती है। उसमें एक झ्रोर जहाँ सुमधुर 
माद-सौन्दर्य है वहाँ दूसरी श्रोर चित्रात्मकता भी प्रदुरता से है। मावों के प्रमुसार तदनुकूल 
ध्वनियों को सजाने में वस्तुपाल को बहुत सफलता मिली है। युद्ध -वरणोन-सम्बन्धी प्रसगों में 
ग्रोजप्रधान भाषा एवं समासबहुला पदावली ने युद्ध के सजीव लित्र उपस्थित किए 
है । जैसे .-- 
प्रप॒य ॒प्रत्यववलासरलतरशर नस्वय घरववष्डसू । 
चण्ड कर्षप्नर्थप्रसररसलसदूगर्वेसरवेस्ववश्य ॥। 
वर्चन्हु्प्रकर्ष गगमनतलगतस्घर्गसहर्गमन्त | 
प्रत्यक्षत्यक्षकल्प प्रशलपरवल्नष्वंसनं स व्यक् ॥ 

नांद और शब्दों के सहारे मासिक चित्र उपस्थित करने की कला में 'नरनारायणा- 

सम्द' का कि बहुत दक्ष है। युद्धन्वर्णंन की माया जहाँ ओजोगुरव्यजक कठोर वर्णोंसे 
एवं समासबहुला शेली से युक्त है वहाँ विरह की माषा माधुयंगुशव्यजक कोमल बरसों से एव 
प्रल्पसमासवाली रचना से युक्त है। घिरह की यहु भाधा एक प्रकार की विवशता, दीनता, 
क्ररणा और गहन व्यथा को व्यक्त कर रही है .-- 

शरबित्दुमुखि प्रसोद से निगदम्तीदशमाकुलों मुंह: । 

भ्रधिरोपयति सस तीरज दयितापावधिपा प्त पृद्ध नि । 





(१) नरमार/(भ्णासस्द, सर्म १३, श्लोक ६१-६३. (२) वही, सर्ग १४, श्लोक ३६ 


प्रयुस शास्त्रीय' मंहाकाध्य श्१र 


किमु अस्दलवेजित धया विहित बसलि तापशाम्तये । 
अपुना दधितास्मितप्रभास्तृतिदोजेन हुहा हतोंःस्म्यहम्‌ ।' 
संयोग श्यू बार की पदावलो में कोमलता, लालित्य और सुषमा है तथा उसमे यौवन 
की उद्याम तरगों की तरह विलसित होने की शक्ति है। ऐसे श्रवसरो पर समासबहुला पदा- 
चली का भाव है। निम्त पंक्तियों में इन सब विशेषताओ्रो का समादेश दीख 
पड़ता है -- 
बसलजिनसने करावरोथं परिरम्मे विकृति ऋ दोपभिसानात । 
स्रपर्रसनसम्छामे तु लक रखट्मा् सुद्शों रसाय यूनाम्‌ ॥।* 
नीतिकबन की भाधा सबसे सरल है। इस सरलता ने कवि के कथनों को प्रभावों- 
स्पादक बना दिया है। भाषा की उउज्वलता, मसणता, प्रसादगुशता, प्रभावोत्पादकता तथा 
सरलता को प्रमिध्यक्त फरने वाली नीतिकथम-सम्बन्धी निम्न पंक्तियाँ दर्शनीय हैं --- 
दे विपेषे5पि सु अन्ति मृदुल्य ने कलामृतः । 
तप्सो हन्ति रविध्वॉन्त तदेव शिशिर: शशी ।॥ 
बशोभमवस्ति विश्वानि जिनससल्ति स्वयं दिए ९ 
पुर:स्फुरति दासीय शरीविमृश्मविधायिनाम्‌ ।। 
सक्षेप मे प्रसगानुकुल रूपपरिषर्तन की क्षमता, कान्ति भौर प्रसादगुरता, चित्रात्मकतता 
झौर प्रभावोत्पादकता 'नरनारायरानन्द'ं की भाषा की विभशेषवाएँ हैं। रसाद्र ता उसकी 
भाषा का प्राण है। इस प्रकार “नरनारायखानन्द' में सस्कृत भाषण का प्रस्यन्त परिष्कृत 
और प्रौढ रूप देखते को मिलता है ! 


नरतारायरणानन्द' में एक सगे ऐसा भी है जहाँ भाषा में प्रतिदुरूहूता और क्ृत्रि- 
मता है| यहाँ न प्रभावोस्पादकता है, न रसाद्र ता और न माधा का स्वाभाविक सौन्दयें । 
मे स्थल वे हैं जहाँ वस्तुपाल पाण्डित्य-प्रदशन के लिए शब्दों से खिलवाड़ 
चाण्डित्य-प्रदर्शन करने लगते है। माषा की दुरूहता का क्लिप्टतम रूप तब प्रकट होता है 
झोर शब्द-फीड़ा जब कवि एक ही श्रक्षर का प्रयोग सम्पूर्ण श्लोक में करता है। 'नरनारा- 
यराननन्‍्द' का निम्न श्लोक साधभाररण पाठक को बाव तो जाने दीजिए, 
विद्वानों की भी सामान्‍य पहुँच के बाहुर है :-- 
लोलालोस लुलोलेली लालो सलालहललोललल:। 
लोलं खोल घुलल्लोलोलोलल्लो लाललोलल: ॥* 
निम्नलिखित श्लोक में केबल दो अक्षरों प झौर 'र का हो प्रयोग किया 
गया है :-- 
(१) नरनाराबमबखामम्द, सर्य ११, श्लोक २, ११ (२) बहो, सर्ग ६, श्लोक ३८ 
(३) बही, सर्म १२, श्लोक ६६, ६४ (४) बहा, सग १४, श्लोक २३ 


4१६ तैरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाम्य 


प्रम्पूरं पुरोप्पार रोपपूरं परःकरणभू । 
कर्ण पुरश्क्ोशत्प पारेरिपु धरम्परम्‌ | 
इसी प्रकार इस इलोक में केवल 'ल' भौर 'क' का प्रयोग ही किया गया हैं :-- 
लोककीलाल कल्लोलक्ले कलकलाकुस: । 
खोलालोकी ललालेक: कालकेलिकल: रुल: ॥।* 
इन एकाक्षर श्रौर दरचक्षर श्लोकों के प्रतिरिक्त 'वरनारायणानन्द' में चतुरक्षर झौर 
धडक्षर श्लोक भी मिलते हैं। चतुरक्षर श्लोक में न, क, ते भौर र, इन चार प्रक्षरों कार? 
भौर षडक्षर एलोक में श, र, व, य, स, ल, इन छह श्रक्षरों का* प्रयोग हुप्ना है। एक श्लोक 
में केवल प्रम्त'स्थ प्रक्षरों का ही प्रयोग किया गया है ।* इसी प्रकार किसी श्लौक में दन्त्य, * 
किसी में तालथ्य,” किसी में प्रोष्टय," किसी में मृद्ध स्य,* तो किसी में स्ुक्ताक्षरो"" का 
बहिष्कार है। नींचे के श्लोक का प्ररायन कजगं, चवये झौर टठवमें से इतर अक्षरों द्वारा 
हमा है -- 
पुदध्य सा सम धीरा हरिहुय्तनयं साभिज ध्यायतामु । 
घीरष्वानेनिषिध्य स्ववलसिति बहूदस्तहस्तो बिहस्तम्‌ । 
देत्यध्यंसी तबेत्य प्रियलुहृबससुप्रापमाश्लिष्य हुष्प- 
ब्रोमस्‍्तोस तसरत. शसलयमनग्रद्ध बंधुर्य स्थपुर्यास्‌ ॥ 7" 
एक दूसरे श्लोक मे पचवर्ग (कचटतप वर्म ) से इतर वर्शों का ही प्रयोग हुप्ना है । 
वी एक भनुलोमप्रतिलोम श्लोक विया जा रहा है । इसकी प्रथम पक्ति के वर्णों को विप- 
रीत क्रम से रख कर दूसरी पक्ति का निर्माण किया गया है (-- 
बोरनम्दकसत्प्रासो बसारेह परो रचा । 
धाररोपहरेलाव सोत्प्रासकदन रबी ॥॥' * 


(१) मसरभारायशानन्द, सर्ग १४/१७ (२) यही, धर्म १४/१३ 
(३) नून सालेन नुझो सा के कोंडकू केकिकाकुक: । 
तालतातेतितसास्तो रंशारोराश्रोरशा ।। --बही, सर्म १४/४२ 
(४) श्बरीश्वरयशा: स्वयं श्रिय. संश्रयो वशशर: ससार सः । 
बेरिवोरवलयब्यपाशया वसवि सरसरावलालस: |! 
“--घदक्षरश्लोक: । वही, सर्ग १४/२६ 
(५) व्यालावलोबिलयवर्यरबालथों5य, लोलेरिलावलयतीरंवरैरबायें: । 
देराबिलो रमलयेरविवारवारी, जी पुजा रविश्वाधिश्ल विवत ।॥। 
--भन्‍्त.स्थाक्षरश्लोक, वही, सर्म १४/३३ 
(६) बही, सर्ग ९४/२५ (७) वही, सर्ग १६/५ (५) बही, सर्ग १४/३ 
(६) वही, सर्ग १४/२८ (१०) वही, सर्ग १४/२० (११) वही, सर्भ १४/२१ 
(१२) बही, सर्गे १४२२ 


प्रमुख शास्जीय महाकाध्य ११७ 


रक्ताईं वा की दृष्टि ले भले ही ऐसी कविता का मुख्य न हो, किन्तु इसमें सम्देह नहीं 
कि ऐसी कविता में बस्तुपाल का प्रगाघ पाण्डित्य ध्रौर भात्रा पर असाधारण अधिकार 
प्रकट हा है। महाकयिें माध की तरह वस्सुवाल ने सी बित्रालंकार का सम्सिवेश पूरे एक 
सर्ग में किया है। इसमें सशरशरासनबन्ध, मोमूत्रिकावन्ध, मुरजबन्ध, योडशदलकमलबन्ध, 
फवितामगर्मारूमष्टारचक्र, सर्वतो माचक्र, कविनामाकूशक्तिबन्ध भ्रादि की रखता की गई 
है । इनमे से कुछ के उदाहरण पादटिप्पणी में दिये जा रहे हैं ।" 
मरनारायणानन्द' मे प्रलकारों का प्रयोग बहुत हुआ है शब्दालकार भौर प्र्था- 
लंकार दोनो प्रकार के अलंकार प्रस्तुत काव्य मे पायग्रे जाते हैं। चौदह॒नें सर्ग में जहाँ कवि 
ने चित्रालकारों के द्वारा अमत्कृति लाते एवं पाण्डित्य-प्रदर्शन का प्रयत्न 
झलकार-विंभान किया है, वहाँ उसने माव-ध्यजना की बलि देकर शब्दाइम्बर को ही 
मह््य दिया है :-- 
रिपुनिकरोबलराओी राजो शजीबशोरानपमेन । 
चक्र बुषे वे कुम्ती कुस्तो कुम्तोलुतेश दवा ॥।* 
किस्तु इस सर्ग को छोड़ कर संवेत्र प्रसकारो के प्रयोग में कवि ने स्वामाविकत्ना की 
रक्षा का यभासाध्य ध्यान रखा है। वस्तुपाल ने प्रलंकारो का उपयोग काव्यानूक्षृति उत्पन्न 
करने के लिए साधन-रूप मे ही किया है। मावो का गला घोढ कर प्रलंकारों का प्रनुचित 
प्रयोग प्राय उन्हींने गही किया है । श्रनुप्रास अलकार का एक स्वाभाविक प्रयोग देखिए :- 
साके सलीभि कुतुकाशर्ती प्र क्ष्य प्रियं शून्पलुलत्करापि । 
झम्म:सु नो काजिवयेतनत्वसंस्त भितश्मासतता ममज्ज ॥। 
) गोम्‌जिकाबन्ध --देहे परशरोदारहंनन कशियदुंद र: । 
सेहे बीरबरो धोरश्रीनलाऊूसृदुस्थिर: ॥। 
-+नभरनारशपणानन्द सगे १४/६ 
मुरजमस्ध --उब।हासि महानब्यों क्र बाहाबानिहासध. । 
घनहानिमहाशत्रुजनहा सिमहा: शरान्‌ ॥। --बही, सभे १४/११ 
बोडशदलक मंलबन्ध “---शूर: स्थिश्तर: स्फाशशरभार' पुर. पुर: । 
पग्राश्वरभरस्मेरथीरबारहुर, १९: ।। --बही, सगे १४/१६ 
खड़बन्ध --समरे कोपपर समहारित्राससक्वरत: । 
चरमायो जनोच्छायो जेबों मारचरा: कल तः ।।| --बही, सर्य १४/१७ 
सर्वतो भव :--मायारात तशामामा था शसाक्ष क्षमाशथा । 
परमामावद मासमारा तक्षयक्ष क्षकक्षत । --बही, सर्भ १४/२७ 


क्बितामसाजूशक्तिबन्ध बसन्त- ] बच्चे तेन ततथोकबिभाथि बिदितशुता । 
कवि, कंबितानासाक्ष शशि संत्धिना शव! ।॥। 

“बही, सर्ग १४/३४ 
(२) बही, से १४/३५.. (३) यही, स्भे १०/१४ 


११८ वेरहबी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-सल्कृत-महाकाब्य 


जलक्रीडा से सम्बन्धित इस श्लोक में प्रनुप्रास की रशतात्मक भंकृति ने श्य गार के 
सहज माधुय की बृद्धि में पूरा सहयोध दिया है । 

अर्थासंकारों में मी प्रधिकाश प्रलकारो का प्रयोग माव को ह्ृदयगम कराने और 
प्रमुभूति उत्कल करने के लिए किया गया है । उपसा, उद्प्रेक्षा, भ्रनन्वय, भ्रर्थास्तरन्यास, 
प्रतिशयोक्ति, परिसश्या भ्रादि प्रलंकारों के सुस्दर उदाहरण “नरतारायणानन्द' में विद्यमान 
हैं। उत्प्र क्षा की विशद भ्रवतारणा ऐसे पश्ों में हुई है '-- 


आर्तेरन्तवन्तिभि. शैंजलोले्जारापूरे पल्वलेु प्रदुद्ध । 
सचो मुलच्छेवसाशंश्य शज लब्धातडू। पंकजित्यों समज्जुः |!” 
निम्न पक्तियों में प्रजु न के शौये-वर्णान में भ्रनस्वय प्रलकार का सफल प्रयोग 
हुमा है - 
हर. पर इ्॑श्वर्ये, शास्त्रे मुरुर्वापर । 
स्मरोध्स्य इव सोन्‍्दयें शोयें किन्तु स एवं सः ॥ 
प्रथम सर्ग में द्वारवती के नृष क्ंष्णा के व्यक्तित्व की श्रभिष्यक्ति में विरोधाभास का 
सुन्दर प्रयोग इस प्रकार हुश्ना है :-- 
पुपोष सित्राण्यपि निर्भ मोउसो गतस्पुह्ों राज्यमपि प्रतेने । 
जधान शत्रूनपि शान्तजित्त, प्रभु॒प्रजकार्थकृतावतार ॥* 
द्वारवती के भवनों की भ्रस्युच्च॒ता प्रदर्शित करते के लिए कवि की कल्पना अति- 
शयोक्ति श्रलकार के रूप में ब्यक्त हुई है -- 
पर्स्या रहस्तु गगृहाग्रभागह॑तस्पितीनां कबितु कवीनास । 
गुरु: सुराणामपि किचिदम्तेवासित्वमायाति वियद्विलासो (९ 
इसी प्रकार चपलातिशयोक्ति के द्वारा कृष्ण के रथ का वेग प्रदोशित किया 
गया है *+- 


$ 


श्थपतिरयमेति कोइतिवूरे निगदरति यावदिद हुदंव पार्थ 
त्वरितममुमुपेत्य ताबदस्युत्यितिकुतसम्भ्रममालिलिजु विष्णु: ॥* 
भ्रजु न के प्रति बलराम का क्रोध शान्त करने के लिए कृष्ण जिस भ्रप्रस्तुत विधात 
द्वारा श्रपने कथन को तकंसम्मत बनाते हैं उसमे प्र्थान्तरन्यास अश्रलकार का सहयाग लिया 
गया है ,-- 
है षिपेषे्शप मु चसम्ति मृढुत्थ ने फलाभृल. । 
तप्तो हुस्ति रवि्ध्वान्त तबेब शिशिरः शशी | 
इसी प्रकार श्रस्यत्र स्मरण, भ्रान्तिमान, परिवृत्ति, ललित श्रादि अलकारों के समु- 


(१) नरनारायणानस्द, सर्ये ६, श्लोक २६ (२) बही, स्र्ग १२, श्लोक ७९ 
(३) बही, स्र्म १, श्लोक ४२ (४) बही, सर्ग १, श्लोक २३ 
(५) बही, सम ३, श्लोक ४ (६) बही, छर्त १२, श्लोक ६६ 


प्रमुख शास्त्रीय महाकाध्य ११६ 


खित प्रयोग के द्वारा बस्तुपाल ने अपने काव्य में विलक्षण सौन्दर्य का सृजन किया है।" 
'ज्रतारायसानस्द के भ्र्थालंकारों मे स्वाभाबिकता और भावों को लीज़ करने की 
क्षमता है । 


भरनारायणानन्द' मे प्नेक छुल्दो का प्रयोग दीख पड़ता है। प्रथम सर्म में उपजाति 
छून्द प्रयुक्त हुआ है और प्रन्त का श्लोक मन्दाकरान्ता छुनन्‍्द में है। द्वितीय सर्ग मे रथोद्धता 
छुन्द को अपनाया गया है और पअन्त के दो श्लोक वसस्ततिलका छन्द में हैं। तृतीय सर्ग में 

पुष्पिताग्रा तथा प्र॒श्त के छह श्लोकों भे बसन्‍्ततिलका, उपजाति और शादू सविक्री- 
छुम्द डित छुन्‍्दों का प्रयोग है। चतुर्थ सर्ग में प्रमिताक्षरा तथा भ्रस्त के दो श्लोकों मे 

वसन्ततिलका तथा शादू लक्िक्रीडित छुन्द प्रयुक्त हुए हैं। पंचम सर्घ में द्रतविल- 
म्बित तथा सर्गास्त में शादू लविक्रीडित छल्द अपनाया गया है। छठे सर्मे मे (ननरय, 
स मर य) इन गयणो से युक्त एक भ्रज्ञातनामा भ्रघंसम वणिक छुल्द तथा सर्मान्‍्त में बसत्त- 
तिलका में एक फलोक है। सातवे सर मे बसन्ततिलका को ध्यवद्धत किया गया है भौर 
सर्गान्‍्त का श्लोक शादू लविक्रीडित छन्द में है। प्राठवे सगे भें शालिनी धथा सर्गान्‍्त के 
तीन श्लोकी में जादू लविक्रीडित एवं वसन्‍्ततिलका का प्रयोग किया गया है। नवे सर्ग में 
स्वागता और सर्गान्‍्त मे बसन्‍्ततिलका का प्रयोग है। दशवे सगे मे इस्द्रवञ्ञा का प्रयोग है 
नथा अन्तिम तीन श्लोक शादू लविक्रीडित छब्द में हैं। भ्यारहवाँ सर्ग बेतालीय छन्द में है । 
मर्गान्‍त के बारह श्लोको में वसम्ततिलका, शादू लविक्रीडित, शिखरिणी तथा प्रार्या इन 
बार छन्दो का प्रयोग है | बारह॒वाँ मर्ग श्रनुष्ठुप्‌ छल्द में है। यहाँ भ्रनुष्ट्रप्‌ का प्रयोग 
नीति-कथन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है । इस सगे का भ्रन्तिम श्लोक श्रार्या छुल्द 
में है । तेरहवें संग में झपछनदसिक (संस जग, सम र॒ मे) छुन्‍्द तथा सर्गान्त में 


(१) शमरश --तदसु पबनाशनास्त्त पवन सम्प्रति शोषयाम्पहन । 
इति वृष्टिसदत कासु के दविताध्न स्‍्मररात सुखच्छे थे ।। 
भ्रमारायणानत्द सते ११/७ 
पूषि कोइपि ददर्श कुश्म्िकुम्भो स्मृतकान्ताकुलविज्लमध्युतास्त्र । 
--बही, सर्य १३/२८ 
ऊ्ास्तिघान :--किप्रु रोदिषि तरिव नन्वितस्त्पज कोप मुलरागकारएस्‌ । 
इति भरृगविराबिवारिज दयिताबवश धिया चुजुम्य व ॥। 
>बही, सर्ग ११/१३ 
परिवृत्ति .--रस्तो दानंगेण्डकण्डयनोत्य: साक्षाद वृक्ष सोरभाद्य चक्तार । 
दूरोत्किप्ले. सद्य एब प्रसूनेस्तोये. सो5पि प्रत्मुपाकारि ते | 


--बही, सर्ग ८/३७ 
लखित .--पश्मथोहरसाव्यग्र: प्रत्यूषे पदबन्धुना । 
वरद्धितो:पि स्वयं पश्य का वशां सोयते शशी ।_ --अही सर्य १२/५४ 


१२७० तेरहबी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


शादू लचिक्रीडित को अपनाया गया है | चौदहवाँ सर्ग विविध छन्दों (उपेन्दवण्ा, इस्द्रवला, 
वसन्ततिलका, श्रनुष्दुपू, वशस्थ, मालिनी, रथोद्धता तथा ख्ग्धरा) मे निबद्ध है । इस सर्ग मे 
विविध छन्दों का प्रयोग शाव्दिक चमत्कार तथा पाण्डित्य की कलाबाजी के प्रदर्शन के लिए 
उपयुक्त ही सिद्ध होता है । पन्‍्द्रहवें सर्ग में वसन्‍्तलिलका का प्रयोग तथा सर्गास्‍्त के तीन 
श्लोकों में शादूं लविक्रीडित एवं ख्रग्धरा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार छन्दों पर नरनारा- 
यणानन्दकार का पूर्स भ्रधिकार हृष्टिगोचर होता है । वसम्ततिलका उसका प्रिय छन्द ज्ञात 
होता है, क्योकि इसका प्रयोग उसने सातवे झौर सोलहवें दो पूरे सगों मे किया है। कुल 
मिला कर “तरनारायणानन्द' में २१ छन्दों का प्रयोग हुआ है जिनमे एक भ्रध॑ंसम बृत्त 
(ननरय, स भर थ) का ताम इन पक्तियो के लेखक को शात नहीं हो धका। शेष में 
वसम्ततिलका, उपजाति, इन्द्रवञ्ा, उपेन्द्रवञ्ञा, मन्द्राक्रास्ता, रथोद्धता, पुष्पिताग्रा, शादू ल- 
बिक्रीडित, प्रमिताक्षरा, ध.तबिलम्बित, शालिनो, स्वागता, बेतालीय, शिखरिणी, श्रार्या, 
प्रनुष्ठुपू, बशरस्ण, मालिनी, स्रग्धरा श्रौर श्रौपच्छन्दसिक, इन बीस छन्दो की गणना है। 


(२) श्रेशिकचरित्र (जिनप्रभसूरि) 
(रचनाकाल सम्बन्‌ १३५६ वि०) 


तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकाव्यों में जिनप्रमसूरि-कृत 'श्रे णिक- 
धरित्र' प्रमुख महाकाव्य है । इसका दूसरा नाम <दुर्गवृत्तिदरभाश्रय महाकाव्य' है । १८ सर्गों 
के इस महाकाव्य में मगवान्‌ महावीर के समकालीन राजा श्रेगिक के जीवनचरित का 
बन किया गया है । प्रस्तुत महाकाथ्य के प्रथम सात सर्ग जैनधमविद्याप्रसारकवर्ग, पालि- 
तागा से पुस्तकाकार-रूप मे प्रकाशित हो चुके है, किन्तु भ्रवशिष् ग्यारह सर्ग प्रभी तक प्रमु- 
द्वित हैं। 'श्ेशिकचरित' को एक हस्तलिखित कागज को प्रति जैनशालानों भण्डार, खम्मात 
में विद्यमान है, जिसकी बस्ता-सख्या १४२ तथा प्रति-सख्या ६०४ है। प्रस्तुत विवेचन में 
में इन्हीं दोनो प्रतियो का उपयोग किया गया है। 


श्र शिकरित्र' परहाकाव्य की दृष्टि से सफल रचना है। महाकाव्य के परम्परागत 

लक्षणों के अ्रनुसार 'श्रेशिकचरिश्र' की रखता एक सर्गबद्ध काथ्य के हूप मे हुई है । धीरो- 

दात्त गुणों से युक्त महाराज श्रे शिक इसके नायक हैं । इसमे प्रधान 

श्रत्तिकरित्र का रस शास्त है। म्यु गार, करुण, रौद्, वीर श्रादि श्रन्य रस भी इसमे 

महाकाब्यत्व बतंभान हैं| शास्त्रीय मान्यता के अनुसार 'श्रे शिकचरित्र' का कथानक 

लोकप्रसिद्ध श्रे रिक के चरित्र से सम्बन्धित है । चतुवंगं मे से 'श्रेशिक- 

चरित्र! का लक्ष्य धर्म एवं भ्रथं की आप्ति है । भर्थ का झाशय यहां लौकिक प्रभ्थुदय से है । 
श्र शिकचरित्र' की समाप्ति ही श्रे शिक द्वारा खोये हुए हार की प्राप्ति से होती है। भरत 


प्रभुल शास्त्रीय' महाकाज्य श्र 


भ्र्थ की प्राप्ति भी इसका उद्दे श्य है। महाकाध्यों की परम्परा के श्रतुसार “श्र शिकचरित्र' 
का प्रारम्म बृषमनाथ-स्मरख-रूप मगगलाचरण सै हुप्रा है - 

सिद्धो बर्शसमात्नाय: सर्वश्थोपचिकोर्थता । 

बेसादो जयदे ब्राह्म ये स नस्खास्तासिसस्वतः |॥ 

'श्रेशिकचरित्र के प्रत्येक सगे में एक छन्द का प्रयोग किया गया है भौर संगौन्‍्त 
में छत्दपरिवर्तत के नियम का पालन किया गया है। प्रत्येक संर्ग के श्रम्त में प्रागामी कथा 
की सूचना भी दी गई है। मह्ठांकाष्य के वरषष्य -विषयों जैसे देश, नगरी, राजा, वसन्त, ग्रीष्म, 
शरद, वर्षा भ्रादि ऋतु, प्रात., सन्ध्या श्रादि का समावेश मी इसमें हुआ है। “श्र णिक- 
खरित्र' के चरितनावक श्र णिक हैं। उनके ताम के भ्राधार पर इसका सलाम “श्रेशिकचरिश्र' 
रखा गया है। श्रेणिक-चरित्र के साथ-साथ इसमे कातन्त व्याकरण पर प्राप्त दुर्गसह- 
रचित वृत्ति के भ्रनुसार व्याकरण के मिद्ध-प्रयोगो को भी प्रदर्शित किया गया है। इस 
प्रकार इसमें व्याकरण-पक्ष श्रोर चरित्र-पक्ष दोनों मिश्रित होने के कारस इसका दूसरा 
नाम 'दुर्गंवृत्तिद्रधाश्रय महाकाव्य' भी है । इसमे प्रत्येक सर्ग का नाम सगे में बशित घटना 
के आधार पर रखा गया है। 'श्रेरिषकचरित्र' के कथानक मे क्रमिक विकास लक्षित नहीं 
होता । कथानक के प्रारस्मिक ग्यारह सर्गों मे जिनेश्वर और उनकी देशनाश्रों का प्राधान्थ 
है । दन सर्गों का वातावरण धामिक है, किन्तु बारहवे सर्ग से कथानक को घारा एकदम 
मुड गई है। इन सर्गों मे सुर द्वारा प्रदत्त हार के खो जाने और उसकी खोज का वर्शाने 
किया गया है, फलस्वरूप श्रत्तिम सात सर्मों मे कथातक में घाभिक वातावरण का श्रमाव 
है और लौकिकता की प्रवृत्ति प्रधिक है । कथानक के इस अ्रप्रत्याशित मोड़ ने कथा को दो 
भागो में विभक्त कर दिया है जो बहुत ही शिथ्िल सूत्र मे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी 
कारण 'श्रणिकचरित्र' मे पचसन्धिपरो की योजना का निर्वाह नही दिखाई देता । इस प्रकार 
श्र णिकचरित्र' मे पचसन्धियों की थोजना के प्रतिरिक्त महाकाथ्य के ब्रन्य सभी शास्त्रीय 
लक्षणो का निर्वाह हो जाता है । इसके साथ साथ उदात्त माथा शैली, प्रौढ कवित्वकला, 
गम्भीर पाण्डित्य, उच्च आदर्श एवं मानव-जीवन की विविधता के दर्शन भी उसमे होते हैं । 
इन विशेषताओं के कारगा 'श्रेरिकचरित्र' को प्रमुख महाकाण्यो मे स्थान देता तकंसगत ही 
प्रतीत होता है | कवि ने प्रत्येक मग के प्रन्त में पुष्पिका में श्र रिशिकचरित्र' के महाकाव्यत्व 
को स्वय भी स्वीकार किया है ।” 

श्रेणिकच्रित्र' मे शास्त्रीय श्रौर पौराशिक दोनो शैलियो के तत्त्व उपलब्ध होते 
है । एक ओर उसमे काव्यगत प्रौढ़ता तथा व्याकरण के पांडित्य का समावेश है जो इस 
काव्य को शास्त्रीय महाक,व्य (शास्त्रकाब्य) घोषित करते हैं, तो दूसरी श्रोर उसमे 


(१) उदाहरण के लिए प्रठारहवें सर्ग को यह पुष्पिका देखिये :--इतिश्रीजिमप्रभसूरि- 
विरखिते दु्मवत्तिदृधाभ्यमहाकाव्ये यतुमु तिचरित्रहारलाभवर्रनों नाम प्रष्टादश: 
सर्गे. । 


१२२ बैरहवीं-चौदहुवीं शताभ्दी के जैन-संस्कृंत-महाकाशथ्य 


पौराणिक शैली के तत्व विद्यमान हैं जो इसके पौराशिक 

भरेतिकचरित्र शास्जीय. महाकाव्य होने का समर्थन करते हैं। पौराणिक झली के 
महाकाथ्य है महाकाओ्यों की तरह श्रेशिकचरित्र में शास्त रस को प्रधान 
स्थाल मिला 7 । इसमे स्थान-स्थास वर जिनेश्वर की देशनाएँ 

हैं जिनमें जन धर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादल किया गया है। वेशनाओों में भ्रवास्तरकथाप्रों 
की योजना भी की गयी है । 'श्रेशिकयरित्र' में मवान्तर-वर्शोत भी उपलब्ध होते हैं भौर 
उनमे पुर्वभव के पाप-पुष्यो का फल उत्तर-मव में मिलता दिखाया गया है। संवम-दशम 
सर्ग में सेडुक ब्राह्मण जेनधर्म विरुद्ध कार्य करने के कारण दूसरे भव से भेढक होता है, 
किन्तु मेढक-मव में जिनेश्वर महायीर के प्रति भास्था रखने के कारण तीसरे भव में वह 
सुर होता है । 'श्रेरिकचरित्र' मे प्रनेक ग्रतिप्राकृत घटनाशो के वर्णान हैं। सुर कुष्ठी का 
हृप घारण करके श्रेरिक की घामिकता की परीक्षा लेता है। सुर के कथन के अनुसार 
चेल्लणा के हार का सघान करने वाले मणिकरार की तरक्षण मृत्यु हो जाती है । प्रठारहवें 
सर्ग मे एक मुनि की पत्ती के शाकिनी होने का कथन है जो रात्रि में श्मशान में जाकर 
मनुष्यो के मास को खाती है। इसी सर्ग मे एक बंद्य मुनि के धावो को श्रौषधि के लेप से 
तस्क्षण ठीक कर देता है। जिनेश्बर महावीर भूत-मविष्य वी घटनाएँ बता देते है । इसी 
प्रकार भ्रश्य प्रमेक् प्रप्राकृत तस्‍वों का समावेश 'श्रेणिकचरित्र' में है। इन सब पौराशिक 
विशेषताधो के होते हुए भी 'श्रैंशिकचरित्र' को पौराशिक महाकाव्य नहीं माना जा 
सकता, क्योकि उसके प्रस्थेक श्लोक में कोई-न-कोई व्याकरण का सिद्ध प्रयोग अ्रवश्य 


दिखाया गया है। प्रत. शास्त्रीयता की शोर श्रधिक प्रवृत्ति होने के कारण 'श्रेशिकचरित्र 
की गराना शास्त्रीय मह्राकाथ्यों में करना ही उचित प्रतीत होता है । 


“श्रेशिकच्रित्र' के रचयिता जितप्रभयूरि श्रीजिनसिहसूरि के शिष्य थे। 
जिनसिहसूरि लघुखरतरगच्छ के स्थापक तथा चन्द्रगच्छीय जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे । 
जिनप्रमसूरि श्रनेक प्रन्थो के रचयिता बताये जाते हैं। वे प्रसिद्ध 
कथजि-परिक्षय, टीकाकार मो थे। उन्होने 'मयहरस्तोत्र” की तथा ग्राचार्य 
शखनाकाल प्रावि नस्दिषेश-रचित 'अजितशान्तिस्तव' पर 'मुबोधक' टीका की रचना 
की । स्तोत्र-काव्य रचते की झ्लोर उनकी प्रवृत्ति श्रधिक थी । कहां 
जाता है कि प्रतिदिन एक नवीन स्तोत्र की रचना करके ही भोजन करने का उनका 
नियम था । उनके द्वारा रचित स्तोन्नों मे पचपरमेष्टिस्तव, सिद्धान्तागमस्तव, तोथ्थेकल्प 
प्रादिस्तोश्र बहुत प्रसिद्ध हैं। जिनप्रमसूरि के पास भ्रनेक मुनि विद्याध्ययम करते थे । 
फ्यायकन्दलिपजिका' के कर्ता र॒त्नशेखरसूरि ने उनके समीप ही विश्वाभ्यास किया था । 
तत्कालीत भारत का बादशाह मुहम्मद तुगलक जिनप्रभ्सूरि का बहुत सम्मान करता था । 
श्री लालचन्द गान्धी ने अपने ग्रस्थ “जिनप्रमसूरि भने सुलतान महम्मद' मे जिनप्रभसूरि का 
विस्तृत जीवनचरिघ्र द्विया है। 
जिनप्रमसूरि ने 'श्रेशिकबरित्र”' की रचना सं० १३४६ बि० में की, जैसा कि 
प्रशस्ति के इस श्लोक से स्पष्ट होता है --- 


प्रमूल शास्त्रीय महांकाव्य ११३ 


स्कत्वास्येषुहुशानुशोतगुसिते सेवत्सरे बेकसे 
बालेन्दुप्रतिपतियों विषगते सम्पूर्शामितसछुतो ५ 

झादर्श ध्वधितों दयाक रसुनिः काव्यप्रियो पस्थाविमम 
झारम्भेःस्य विमित्तमायमभजत्तस्थेब अस्य्ंनात्‌ ||" 


इस श्लोक से यह भी ज्ञात्त होता है कि जिनप्रभसूरि ने दयाकर सुनि की प्रार्थना 
पर 'शेरिषकचरिश्र' की रकषता की थी तथा इसका प्रथम ग्रादर्श दयाकर भुनि ने हो लिखा 
था । “अं शिकचरित्र' की कूल श्लोकन्सख्या २२६७ है । 

'क्रेशिशकचरित्र' का कथानक प्रठारह सभा मे विभक्त है। पहले (देशनगरनायक- 
वर्णन) सर्गे भें मगध देश की राजभानों राजशृह तथा उसके राजा श्रेरिक का वर्शान है। 
दूसरे (देवीकुमारवरोन) सर्ग में श्र शिक की सुत्दरी रानी नन्‍्दा तथा उतके चतुर पुत्र 

श्रभयफुमार का वर्णन है। तीसरे (वनपालवचन) सर्ग में वनपाल राजा को 
कथानक तीर्थंकर महावीर के गुणशील उद्यान में आने की सूचना देता है। चौथे 

(समवसरशप्रयाणवर्णान ) सर्गे में राजा श्रे शिक सपरिष्छद प्रभु महावीर के 
दर्शनो के लिए चल देता है। पाँचवें (तीर्थकरस्तुति) सगे मे राजा समवसरण मे पहुँच 
कर जिनेश्वर की प्र्चना-वन्दना करता है। छठे (देशनावरशाॉन) सर्गे मे महावीर घ+देशना 
करते हैं । सातवे (दुदु राज़दशेन) सर्ग मे देशना के समय एक कुट्ठी आकर अपने पृय- 
रस से जिनेश्वर की पूजा करता है। कुठ्ठी जिनेश्वर से 'मर जाओ्रो', राजा से “जिश्नो', 
नान्‍्देय से 'जिश्नो चाहे मरो झौर कालशौकरि कसाई से 'न जिभ्रोंन मरो' कहता है । 
ऋद्ध होकर श्रंशिक अपने सेनिको को कुष्टी को पकड़ने का भ्ादेश देता है, किन्तु वह 
भ्रन्तहित हो जाता है | प्राश्वयेंबकित राजा जिनेश्वर के समक्ष क्रुष्टी के बिषय में जानने 
की इच्छा प्रकट करता है । 

ग्राठबे (सेडुकराजप्रसादवर्रन ) सगे मे जिनेश्वर कुष्ठी के पूर्वभवों का वृत्तान्त 
बताते है। प्रथम भव में कुठ्ठी कौशाम्बी में सेडुक नामक निर्धने ब्राह्मण होता है। पत्नी 
के परामर्श से वह राज्याश्रय प्रहण करता हैं। इसी समय कौशास्बोनरेश शतानीक पर 
चम्पेश भ्राफ़्मश कर देसे हैं, किन्तु सेडुक के परामर्भ के अनुसार काम करने से शतानीक 
की विजय होती है । नवे (सेडुकारोग्यराज्रृहग मनवर्रशन ) सर्ग भे इस विजय से शतानीक 
सेडुक से बहुत प्रसन्न होता है श्रौर उसे प्रतिदिन राजमवन मे मोजन कराके एक स्वर्ण 
दीनार दक्षिस्ता मे देता है। राज-सम्मानित्त सेडुक को पश्रब ग्रन्य लोग भी निमन्त्रित करने 
लगते हैं। भ्रतिमोजन से उसे कुषठ्ठ हो जाता है। फलस्वरूप राजा उसके पुत्रो को 
मोजनाधिकार दे देता है । पुत्रो द्वारा उपेक्षित होने पर बह उनसे बदला लेने के लिए एक 
छाग को श्रपने मलमृत्रपुय से मिश्रित चारा खिलाता है जिससे छाग का श्रंग-भ्रग॑कुष्ठमय 
हो जाता है। इस छाग का मांस वह प्पने पुत्रो को खिला कर बन में चला जाता है। 


(१) अशिकचरिज, प्रशस्ति, श्लोक २ 


१२४ तैरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


वहाँ एक सरोवर के पानी को पीले से वह प्रारोस्यलाभ करता है । श्रद्व वह पुनः कौशाम्बी 
प्राकर श्रपने पुत्रों को कुहपीदित देखता है। जनता उसे श्रपने पुत्रो को कुट्ठी बनाने के 
कृत्य पर घिक्‍कारती है, फलस्वरूप जह (सेडुक) कौशाम्बी को त्याग कर राजगुह 
चला भझाता है । 

दसवें (सेडुकददु रसुरभूयक्चनचतुष्टयामिप्रायवर्शान ) सर्ग मे जिनेश्वर भागे कहते 
है कि पिपासा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मर कर वह दुर्ग की खाई मे ददु र 
होता है। राजमृह मे मेरा (जिनेश्वर का) भ्रागमन सुन कर वह भी समवसरणा की भोर 
चल देता है, किस्तु तुम्हारे (श्रंणिक के) अश्व के पैरो से कुचल कर मर जाता है शौर 
सुर होता है। इन्द्रसमा मे इन्द्र के मुख से तुम्हारी (श्रोस्थिक की) घामिकता की प्रशसा 
सुन कर वह कुष्ठी का रूप धारण करके समवसररा में झाता है । वह मुझसे (जिनेश्वर 
से) 'ज़ियस्व' इसलिए कहता है कि म॑ भ्रब दस ससार मे क्यो हूँ ? तुमसे (भ्ेंणिक से) 
'जीव' इसलिए कहता है कि तुम्हे जीवित रहने पर ही सुख है मरने वर तरक । वह 
श्रमयकुमार से “चाहे जिश्नो चाहे मरो' इसलिए कहता है कि उसे जीवित रहने पर भी 
सुस्ध है श्रौर मरते पर भी स्वगंसुख | उसके कालशौकरि (कसाई) से 'न मरो न जिश्नों' 
कहने का आशय यह है कि जीव-हिसा करने के कारण न उसे जीवित रहने मे सुख है 
झौर त नरक में जाने के कारण मरने पर । प्रपने नरक में जाने की बात सुन कर श्र शिक 
व्याकुल हो जाता है। जिनेश्वर उसे नरक के बाद तुम पद्मनाम जिन होगे, यह कहू कर 
साम्त्वना प्रदात करते हैं। इसके बाद श्रेशिक राजमवन लौटता है । 

ग्यारहवे (सम्यक्त्वपरीक्षाहा रगोलकबर्णान) स्ग मे राजमवन लौटते समय श्रेशिक 
एक मछुए को कम्बल देकर मछलियों की प्राणरक्षा करता है। यह मछुश्रा श्रौर कोई नही 
है, सुर ही है। इस प्रकार सम्यकत्व की भ्रन्य परीक्षाओं मे भी श्रेणिक के उत्तीर्ण होने 
पर सुर प्रकट होकर श्रेणिक की भूरि-भूरि प्रशसा करता है श्रौर उसे एक गोलक तथा 
एक अपूल्य हार प्रदान करता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि हार के टूटने पर 
उसके पुन सधान करने वाले व्यक्ति की तस्क्षण मृत्यु हो जाएगी । पु 

बारहवे (सुलसोपाख्यानवरणंत) सर्ग मे कालशौकरि कसाई जीवन मर हिसा 
करने के कारण नरक में जाता है । लोगो के प्राग्रह करने पर मी उसका पुत्र सुलस भ्रपने 
पिता का व्यवसाय ग्रहण नहीं करता। परिजनों के यह कहने पर कि हम तुम्हारी 
नरकादि विपत्तियो में भागी होकर दुःख बाँट लेगे, सुलस श्रपना पैर काट लेता है भौर 
प्रथती पीड़ा को बॉटने के लिए परिजनों से कहता है। सभी व्यक्ति चुप हो जाते हे 
श्रौर सुलस धामिक जीवन व्यतीत करता है। ह 

तेरहवे (चेल्लणानुनय) सर्ग मे राजा श्रेशिक सुर द्वारा प्राप्त ह 
भ्रौर गोल्लक नन्‍्दा को देता है। गोल्लक के फूटने पर उनमे से दो 3:53 
है। चेललणा उन कुण्डलो को पाने के लिए राजा से बहुत श्राग्रह करती है , राजा के 
बहुत भ्रनुतय-विनय करने पर बडी कठिनता से बह शान्त्र होती है। चौदहबे (राजचर्या- 


प्रमुख शास्त्रीय महाकाह्य श्२५ 


शर्णुन) सर्ग में राजा श्र रिक की दिनचर्या का बर्खत है। पन्द्रहें  हारापहार ) सर्ग में 
जेललशा का हार टूटने पर राजा उसके सघाता को एक लक्ष दीनार देने की घोषणा 
फरता है । भ्रत्त मे एक मशिकार भ्राधा घन पहले लेकर हार-सधघान कर देता है। 
हार-संधान होते ही वह मर जाता है। राजा उसके पुत्रों को शेष श्र घन नही देता । 
इधर बहू मशिकार उसी नगर में वानर होता है। वहाँ अपने पुत्रो को देख कर उसे 
जाति-ध्मरण हो जाता है और वह मूच्छित हो जाता है। सावधान होने पर बह पृथ्वी 
पर लिख कर अपने को उनका पिता बताता है। पुत्रों से यह जान कर कि राजा ने शेष 
ग्राधा धन नहीं दिया वह क्रोध में मर जाता है श्रौर प्रवसर पाकर हार चुरा लेता है 
तथा भ्रपने पुत्री को लाकर दे देता है । 

सोलहने (हारान्वेषण) सं में हार के खो जाने पर राजा श्रमयकुमार को एक 
सप्ताह के मीतर हार खोज कर लाने का आश्रादेश देता है। सत्रहवे (कण्ठहारसचाररण ) 
सर्ग मे मणख्कार के पुत्र हार को श्रापत्ति का चिक्ठ समझ कर उसे वानर को लौटा देते 
है। वानर उसे नगर के बाह्मोद्यान में कायोत्सर्ग मे स्थित सुस्थिताचाय के कण्ठ मे डाल 
देता है। इधर छहू दिन बीत जाने पर भी हार के न मिलने पर भ्रमय रू26र्वा दिन 
घ्र्म-कर्म मे बिताने का निश्चय करके सुस्थित मुनि के समीप भा जाता है। 


प्रठारहने (चतुमु निचरित्रह्मरलामवर्खन) सर्ग में सुस्थिताचाय के चार शिष्य 
शुरु के क्रण्ठ में हार देख कर 'भयम्‌' कहते हैं । प्रभय के पूछने पर वे अश्रपने विगत जीवन 
की कथा कहते हैं। अब भ्रमय की दृष्टि मी सुस्थिताचाये के कष्ठ में पड़े हुए हार की 
झोर जाती है। प्रमश्र द्वारा प्राचार्य सुस्थित से हार लेकर पिता को सौंपने के साथ 
'श्रेशिकचरित्र' के कथानक की समाप्ति होती है । 

'श्रे सिकचरित्र' के कथानक में व्यवस्था और धारावाहिकता की कमी दृष्टिगत 
होती है | जैसा कि विगत पृष्ठो मे कहा गया है कि 'श्रे णिकचरित्र' का कथानक स्पष्ठतया 
दो मागो मे विभक्त है | प्रथम ग्यारह सर्गों मे श्र शिक की धार्मिकता पश्रौर जिनेश्बर की 
देशनाभों का वर्णन है। बाद के सर्गों मे हार के खोने श्रौर उसकी खोज की कथा प्रारम्भ 
हो गई है । कथानक के ये दोनो भाग अत्यन्त शिथिल सूत्र मे आबद्ध है। इसके भश्रतिरिक्त 
ब्रेशिकचरित्र' के प्रथम पाँच सर्गों मे कथा की गति बहुत मन्द है। बाद के सर्गों मे कथा 
कुछ दूत गति से धागे बढ़ती है। कथानक के कुछ श्रश बिलकुल प्रनावश्यक से प्रतीत 
होते हैं । उदाहरणार्थ बारहवें सर्ग में सुलसोपाख्यान है जो कथानक के किसी प्रन्य प्रसग 
से का्ये-कारणा-प्यू खला मे बिलकुल बंधा हुभा नहीं है। यदि इस उपाख्यान को कथा मे 
रखता ही था तो उसे कार्य-क्रारण-त्ु खला से श्राद्ध करके हो रखना चाहिए था। इन 
पभ्रवरोधो के होते हुए भी “्रेर्ििकचरित्र' के कथानक को पूर्रात सदोष नही कहा जा 
सकता, क्योंकि शास्त्रीय महाकाव्यों मे एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के जीवन की कुछ 
चुनी हुई घटनाझो का बर्णात रहता है। झत उनके कथानक मे कार्यान्विति या घटनाप्रो 
की सुप्पू खलता विद्यमान रहती है, जबकि पौराणिक महाकाव्यों में एक व्यक्ति से 


१२६ तैरहबी-चौदहवी शताब्दी के जँन-संस्कृत-महाकाव्य 


सम्बन्धित प्रायः सभी घटनाएँ दे दी जाती हैं, फलस्वरूप उनसे कथानक बिखर जाता है 
'श्रेशिकवरित्र' के बिखरे हुए कथानक का भी यही रहस्य हैं। 

'ब्रेशिकचरित्र' मे पात्रों के चरित्राद्भुत म कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। 

बसे तो काव्य में श्रेणिक, नन्‍्दा, चेल्लणा, प्रभयक्ुमार, कुष्ठी, जिनेश्वर महावीर भ्रादि 

झनेक पात्र हैं, किन्तु चरित्र-चित्रणा की हृष्टि से श्रोेणिक, प्रमयकुमार, 

शरित्र-चिजरा कुष्ठी और जिनेश्वर ही विशेष महत्त्व रखते है। अ्रशिक मंगंध के 

श्र रिक राजा हैं। यद्यपि काव्यकार ने उन्हें काव्य के नायक के पद पर 

प्रतिष्ठित किया है, किन्तु श्रन्तिम सर्गों में भ्रमयकुमार के व्यक्तित्व 

के समक्ष श्रणिक का व्यक्तित्त दब जाता है। श्रेशिक शोभा भौर गुणों के 

श्रागार हैं। साथ ही वे बड़े दानी हैं। निम्नोद्धूत पक्तियों मे कवि ने उनकी 

दानशौण्डता के आ्ागे पूर्ववर्ती श्रौर परवर्तो राजाो की दानकीति को मलिन च्त्रित 
करके उनकी दानवीरता का उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत किया है -- 


पूर्वा पराश्य दातार नृपा पूर्वे परे च ये । 
उमये5प्पमुना दामकीतिश्यां ते तिरस्कृता ॥" 
श्रेणिक मे धमंसावना का प्रामुख्य है। जब वे द्वारपाल के मुख से वीर जिनेश्वर 
के प्रागमन की बात सुनते हैं तो उनका श्र ग-प्र ग पुलकित हो जाता हैः-- 
सोउज्भूभड़मभिव्यंजन्‌ पुलक स्फारतां पुन 
बभार प्रतिचेतो नु सेचं परिसनोरयान्‌ ॥॥ 
बर्ण वर्रा प्रति प्रीत सोउ्मृत्परिषद पदस्‌ । 
दाकय वाक्य चानु तत्व बच सुप्रियशंसिन ।।* 
श्रेसिक की यह प्रसन्नता उनकी जिनेश्वर के प्रति झ्रतुलित भक्ति की व्यजना 
करती है। इस सूचना को सुनते ही वे परिजन-पुरजन-सहित वीरस्वामी के दर्शनों क 
लिए चल देते हैं भौर वहाँ पहुँच कर एकाग्र मन से उनकी वन्दना करते हैं श्रौर धर्म-देशना 
सुनते हैं । जिनेन्द्र के प्रति श्र शिक के मन में भ्रतीव श्रद्धा है । जब बे कुठ्ठी को समवसरशा 
में श्राकर पूय भ्रादि से जिनेन्द्र की पूजा करते देखते है तो वे इसे जिनेन्द्र की अबज्ञा समझ 
कर क्रुद्ध होकर कुष्ठी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि मे 
जिनेन्द्र की ग्रवशा करने वाला और ग्रवज्ञा को सहन करने वाला, दोनों दोषी है-- 
एकस्सीघंकरे:वशामाचचार प्रसादत । 
शक्तो प्प्यसासह्यतान्यस्ती द्वावप्वाटतुर्भ बम । 3 
तीर्थकर के सामने हो कुठ्ठी भौर अ्रधिक मर्यादा का उल्लघन करते लगता हे । 
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बश्यपि देवता उसकी बातो पर ध्यान नही देते, किस्तु श्रेणिक की कर्तंत्य-बुद्धि जागृत 
है। वे कहते हैं:-- 
प्षा प्रशभयस्तु ह लेते निप्रहोिताश्सि खझत्ममुस्‌ | 
इमे हि सुपुपुर्भक्तो भतु तो सुप्यते सथा ।॥।" 
जिनेश्वर से यह जानने पर कि वह (श्र रिक) गरक मे जाएगा, श्रे णिक ध्याकुल 
हो जाते हैं । जिनेश्वर को देशना सुनने के बाद ये पक्के जैन बन जाते हैं भोर प्रहिसा में 
पूर्ण प्रास्था रखते हैं । बे मछली पकड़ते हुए मछुए को कम्बल भ्रादि देकर मछलियों की 
प्राणररक्षा करते हैं। 
श्रेरिषक को सध की प्रतिष्ठा का बड़ा ध्यान है। एक साध्वो को ग्रभवती देख कर 
जे उसकी प्रसूति की गुप्त ब्यवध्या करते हैं जिससे सघ को बरदसामी ते हो । उनके इन्ही 
गुणों के कारण देवमसा मे इन्द्र तक उतकी प्रशसा करते है। वे वस्थुत: इसी प्रशसा के 
प्रधिकारी हैं। सुर द्वारा की गई परीक्षा मे भी बे खरे निकलते है । 
श्रेशिक के चरित्र मे एक दुबंखता भी हृष्टिगोचर होती है। हार के टूट जाने पर 
थे उसके सधाता को एक लक्ष स्वर्रमुद्राएं देने को घोषणा करते हैं। एतदर्थ वे मशिकार 
को प्राधा घन पूर्व ही दे देसे है, किन्तु हार-सघान हो जाने पर दे शेष भ्राधा घन 
मणिकार के पुत्रों को नहीं देते । श्रेशिक जेसे धामिक के लिए घन के लोम से अपने 
चचनो से हुट जाना उचित तही कहा जा सकता । इस एक दोष को छोड कर श्र सिक में 
ये सभो गुणा विद्यमान हैं जो एक नायक में हीने चाहिए । 
भ्रभयकुमार श्ररिकक भ्रौर नस्दय का पुत्र है। उसकी बुद्धितता की कवि ते 
प्रत्यन्त प्रशसा की है श्लौर उसकी बुद्धि को कामषेनु बताया है -- 
ब्रेलोक्ये पस्य विश्याता बसपा कामघेनव ।' 
प्रभमकुसार प्रभयकुमार के समस्त गुगों का समावेश इन पक्तियी में हो जाता है.-- 
ब्राता अतुर्णा बर्रातां षण्णां जेताध्तरद्िषाम्‌ 
रोदाउतिचतुराश्वानां सो5ष्टानां कमरों श्र वित्‌ । 
कत्यस्य तुल्या धंरमेणाउमेन सप्ताद्यों जिता । 
मुक्तेतियां जिनाप्रण्यां रेमिरेउस्पेखियारि बढ ॥। 
उसकी चतुरता के कारण ही, चेललणा के हार को खोजने का काये उसे सौपा 
जाता है | वह अपने काये मे सफल होता है भौर हार लाकर पिता की देता है । 
प्रभय भाभिक है। जब छह दिन तक हार का पता उसे नहीं लगता तो वह सातयाँ 
दिन धर्म-कर्म मे बिताने का निश्चय करता है| झपने पिता श्र रिक के साथ बह जिनेश्वर 
के दर्शन के लिए भी जाता है । 
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११५ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाब्य 


महावीर जैनो के चौबीसवे तीर्थंकर हैं। वे त्रिशला के पुत्र हैं, भतः सन्हे 
अशलेय कह कर भी पुकारा जाता है। वे प्नति सुन्दर हैं । 
सहावीर बनपाल राजा से उनके व्यक्तित्व का वर्णन करता हुआ उनके सौन्दर्य पर 
भी इन शब्दों में प्रकाश डालता है -- 
यस्य रूप सफुट शक्य घित्रलिग्सिन लेलितुम्‌ 
दैव्यप्यलं से वाक स्तोतुमिष्छेद्िदत्सु कस्य बाक )।' 
बीर तीर्थंकर पट्माषाओं मे निपुणा हैं। तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्यों 
का वर्ग सदेव उनके पास रहता है -- 
निषुण: धदसु भाषासु तत्त्वप्राउदिशुपास्थते । 
श्र्‌ तोत्फुल्लाउजसधुलिद शिव्यौधों यस्य पुष्यसूट्‌ ॥ 
महावीरस्वामी ते काम, क्रोध श्रादि पर विजय प्राप्त कर ली है श्रौर इसी कारण 
के मुक्ति का मार्ग दिखाने मे सफल हुए हैंः-- 
झतेत जिगरियरे भावशत्रदों विश्यदृजजया । 
ग्रथो एनेन लोकालां मुक्तिमार्ग प्रदर्शित ॥ रे 
भुक्ति-मार्ग दिखलाने के कारण ही देव, दंत्य, मानव, किन्नर, विद्याधर आदि 
उतकी सेवा करते हैं। उनका प्रमाव देशव्यापी है। जहाँ वे जाते है वहाँ के स्त्री-पुह्प 
उनके दर्शनों के लिए उमंड पड़ते हैं। राजगृह मे उनके प्लाने पर सम्पूर्ण पुरञन उनकी 
देशना सुनने के लिए चल पडते है । 
महावीर प्रभु बड़े विद्वाव श्रौर कुशल उपदेशक हैं | वे भूत, मविष्यत्‌ और वतेमान 
के ज्ञाता हैं। वे श्रंणिक की जिज्ञासा पर कुट्ठी के पूर्व जन्म का बसान्‍्त सुना देते है । 
वे श्र सिक के भावी नरक-गन भ्रौर बाद में प्मनाम जिन होने फ्री भविष्यवारी भी 
करते हैं । 
कुठ्ठी का चरित्र पेट और भोजनमट्ट ब्रह्मणो पर तीखा व्यग्थ है। प्रथम भव में 
वह एक निधन ब्राह्मरा है जो श्रपनी ब्राह्मणी के निर्देशों पर चलता है । बरहाणी 
की बुद्धिमता से वह राज्याश्रय प्राप्त करता है और बाद में वर्षाकाल 
कुष्ही में लौटते हुए चम्पेश पर आक्रमण करने की सलाह देकर वह शतानीक 
नृषप का प्रिय बन जाता है और अतिदिन भोजन एवं एक स्वरां-मुद्रा 
प्राप्त करता है । 
बह मोजनमट्ट लोगी आाह्यएणा है जो दक्षिणा के लोम से वभन करके दूसरे स्थानों 
पर निमन्त्रण मे जाता है। अतिमोजन के कारण उसे कुछ हो जाता है । कुट्ठी होने पर 
जब वह पुत्रो द्वारा उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है तो वह पुत्रों से भी प्रतिशोध लेता 
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है । यहाँ उसकी नीजचता पराकाष्ठा को पहुँच जातो है। नोच ब्राह्मण अपने हो पृत्रो को 
कृष्ठी बना कर वन मे चला जाता है । वहाँ बहु बबूल, हरीतक, विभीतक, निम्ब भादि 
के बुक्षों से परिपुर्णे तट वाले सर का जल पीकर स्वस्थ हो जाता है । ध्व यह भ्रपने पुत्रों 
को उपालब्भ देने कौशाम्बी जाता है, किन्तु लोगों से घिकक्ृत होकर पुनः राजगृह भा 
जाता है जहाँ वह प्यास से तड़प-सड़प कर प्रायय छोडता है । 
ब्राह्मण-भव के पापों के कारर द्वितीय भव में वह राजगृह कौ खाई में ददु र होता 
है । इस भव में उसका चरित्र भच्छा है । कुएँ पर जल भरने वाली र्त्रियों के मुख से 
जिनेश्वर का प्रागमन सुन कर यह भी जिनेश्वर के समवसरण की भोर चल देता है, 
किस्तु मार्ग मे श्रेणिक के भ्रश्व के खुर से कुचल कर मर जाता है। क्षण भर के लिए 
जैनी भावना के उदय होने से तृतीय भव में वह सुर बनता है। इस भव में वह श्रेणिक 
की सम्यक्त्व-परीक्षा लेता है भ्लौर उसे परीक्षा मे सफल देख कर एक हार एवं एक गोल्लक 
देकर चला जाता है । 
तन्‍्दा भौर चेललणा दोनों मगधराज की पत्नियाँ हैं भौर दोनों ही प्रतीव रूपवती 
हैं । दोनो को पति का प्रेम प्राप्त है भौर दोनो ही मानिनी हैं। सुर द्वारा प्राप्त गोल्लक 
जब राजा ननन्‍्दा को देता है तो वह गोल्लक को भूमि पर 
नन्‍्वा और चेल्लणा फेंक कर कहती है कि क्‍या पश्रापने मुके लड़की समझ रखा है 
जो गोली देकर बहलाते हैं। इसी प्रकार चेललणा जब गोल्लक से 
फर्णाभूषरण निकलते देखती है तो उन्हें प्राप्त करने के लिए मान धारण करती है । 
राजा को उसे मनाने के लिए बडा अनुनय-विनय करना पड़ता है । 
इनके प्रतिरिक्त भ्राचायं सुस्थित, चार मुनि तथा वानर, इन पात्रो का समावेश 
अन्य पात्र भी काव्य में हुआ है, किन्तु उनके चरित्र का विकास काश्य में नहीं 
दीख पड़ता है । 
श्रेशिकचरित्र' में व्याकरण के सिद्ध-प्रयोगो की भोर अ्रधिक ध्यान रहने से 
प्रकृतिचित्रण की श्रोर यद्यपि कवि श्रपेक्षित ध्यान नहीं दे सका है, फिर भी उसमे 
प्रकृति को विविध रूपों मे चित्रित किया गया है। प्रकृति के सहज- 
प्रकुतिचित्रण॒ स्वाभाविक और सजीब चित्र प्रस्तुत करने मे जिनप्रभसूरि बहुत कुशल 
हैं । उन्होने प्रकृति-वर्शन में पिटे-पिटाये मार्ग का प्रनुसरण नही किया, 
प्रपितु प्रकृति को नग्रे ढग से और नई दृष्टि से देखने का प्रयत्त करके झपनी सूक्ष्म 
पर्थवेक्षण-शक्ति का परिचय दिया है। बसन्‍्त ऋतु में कृषकों से एक नई उम्रग और स्फूर्ति 
भ्रा जाती है जो भ्राज भी होली के दिनो में ग्राने-बजाने के रूप मे व्यक्त होती है । 
कवि की हृष्टि इस प्लोर जाती है प्रौर वह किसानों को चचरी राग गाने मे तन्मय 
देखता है।--- 
हृढ़ाज़ो धाबितु शक्त: समेन विषमेश व । 
धान्यं कता दिश्लोखेन धस्मेणाति युवक्षितः ॥ 
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१८ >< >> >> >> 
गातु' प्रामजनों रम्य प्रबशरचात्र चर्त्चरी: 
इसी प्रकार वर्षा ऋतु में कवि की दृष्टि बालकों को घास छीलते हुए, जागशुन के 
वृक्ष के नीचे पकी जामुन बीनते हुए झौर पृथ्दी पर ज्गे हुए क्रिविध घासांकुरों के नाम 
एक दूसरे से पुछते हुए देखती है;-- 
प्रजा गा वोग्धि सस्यं वार्याचते श्रातको उस्पृदम्‌ । 
यत्र जम्मूर्जत: पस्तफलास्मबच्िनोति थ ॥।* 
निम्न पक्तियों में जल के निर्मेल होने, प्मवत में हसो के क्रीडा करने, वुधम 
ग्रौर क्रौच पक्षियों के मदमश्त होने, इक्षुदण्डो के मधुर रस से युक्त होने तथा सप्तच्छुद के 
विकसित होने का वर्णांन करके शरद ऋतु का यथातथ्य चित्र उपस्थित किया गया है.-- 
हँसो घिशेते यत्पद््म पयोध्प्यास्ते यवच्छतास । 
महोक्षेः सह यत्‌ क्रौँचास्मदश्नी रधितिष्ठति ॥ 
इक्ुतभिनिविष्टा बढस. काष्ठास्यसू वियात । 
सप्तच्छुवानध्यवात्सीसुष्पश्नीयंदतकिता ।। 
इसी प्रकार ग्रीष्मकानीन प्रकृति का स्वाभाविक चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है. 
का शिरीबे कुरुते पुष्प या स्मेरथति मल्लिका: । 
प्रीष्मश्षियं साध्वपश्यं तां द्शोररति ध्नतीम ।। 
दर मुलात्युपसपंखशू गिरिसिर्भरशोकरे * । 
धारागृहसुल तज्ञायत्नसिद्धिसतारतम्‌ 0 
शिशिर ऋतु में तुधारपात से श्रधिकाश पुष्प मुरका जाते है, किम्तु कुन्दपुष्प 
नही मुरकझाता । ब्रत भ्रमरसमूृह उसी के आस-पास मैडराता रहता है। प्रकृति की 
पह सहज स्थिति इन पक्तियों में विलसित हो उठी है --- 
पुष्पास्तराशि सल्त्यज्य हिमक्लिष्टानि बटपदा । 
मधूनि विकसे छुम्दपात्रे मूधते भ जते ॥* 
इन वनों में स्वामातिक सौन्दर्य और सजीवता है। स्वामाविक सौन्दर्भबोध की 
यह प्रवृत्ति “श्र शिकचस्त्रि' के कवि की प्रमुख विशेषता है । 
जिनप्रमसूरि ने उद्दीपन-रूप में मी प्रकृति को उपस्थित किया है। शिशिर ऋतु 
को यह प्रकृति स्त्री-पुरुषों में सहुज कामभावना का सचार कर रही है:-- 
रत्ये कुपित्वा विश्लिष्ट इवेदानों समर शरान्‌ । 
रतिप्रियेषु दन्द्र पु सृदुता धनुषाक्षिपत्‌ (९ 
(१) मे शिकचरित्र, सर्ग ३, श्लोक ६६-१०० (२) बही, सर्ग ३, श्लोक १०४-१०४ 
(३) बही, त्ग ३, श्लोक १०६-११० (४) वही, सर्ण ३, श्लोक १०२-१०३ 
(५) बही, सर्ग ३, श्लोक ११४ (६) कही, सगे ३, श्लोक ११४ 
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इसो प्रकार कसन्‍्त ऋतु को मादक प्रकृति भृगाक्षियों में जिय-संगम को प्रमिलोषा 
उत्पन्न कर देती है ध्रौर उन्हें मानस्‍श्याय करने को याध्य कर देती है:-- 
पिफाकूजितमाकण्य त्यक्तमानाप्रहर मथी । 
सृषाक्षी श्लाघते पत्यें लिप्ठते शपते ॥ ते ॥" 
अं खिकजरित्र' भें यत्र-तत्र प्रकृति का मानवीकरश मो किया गया है। कवि 
में प्रकृति को मानवीय माबनाओझ से उद् हिलत चित्रित किया है। शरह ऋतु के हस वरपेन 
में पद्मा (पद्मश्री) को स्त्री, चन्द्र को पुरुष तथा चन्द्रिका को चर्द्रपत्नी के रूप में चित्रित 
करके पद्मा भौर चन्द्र को ईर्ष्या-द्वंव प्रौर स्पर्धा की भावना से एक दूसरे पर विजय 
प्राप्त करने के प्रयत्न में लोन दिखाया गया है:--- 
पदइसद ण्डितचत्वदूला यरआ्राक चम््रदयोजयत । 
पुत्रों तस्माजुनास्थस्प हरते स्वान्तिक शियस्‌ ।।* 
इसी प्रकार बसन्‍्तवर्णन मे बसनन्‍्त को राजा प्लौर बन-द्र मो को प्रजा के रूप में 
खिन्नित फिया गया है:-- 
नवस्य राशन. सुरमेध्यवृतस्प जगड्जये । 
पुष्पणरणं"छलाहुण्ड ददतीब बने प्र मा, ॥7 
उपमान-डुप में प्राकृतिक तस्वों की योजना करके अभ्रालकारिक-रूप मे मी प्रकृति 
को उपस्थित करने की चेष्टा 'श्रेण्णिकचरित्र' मे की गई है। जैसे:--- 
संघ एज बुजिताब्जिवनप्लोषरेप्जपरहैमनो लिल: । 
पृथंबाधिक इबास्बुदों सहान कस्य नाजहुति लोचसोत्सबस ॥॥९ 
यहाँ सघ को हैमवात तथा पूर्ववाधिक मेघ प्राकृतिक उपमान प्रदान किये गये हैं । 
श्र णिकचरित्र' भे जिनप्रमसूरि ने प्रकृति को सूब्म विश्लेषण को हृष्टि से देखा है, 
फलस्वरूप उसमे स्वामाधिक सौन्दर्य विश्वमान है। साथ-ही-साथ 'श्रेणिकवरित्र' की 
प्रकृति उद्दीपत की मावना से मी प्रमावित है भौर उसमे मानव-जीवन के पग्रारोप भी पाये 
जाते हैं, किन्तु ये स्थल बहुत कम हैं। “श्रेणिकरित्र' में भ्रबिकतर प्रकृति के सहज रंग- 
हूपो का ही चित्रण हुआ है | 
महाकाध्य की परम्परा के भ्रनुसार 'श्रेणिकचरित्र' मे भी जिनप्रभसूरि ने प्रमुख पात्रों 
का सौन्दर्य-वर्णतन किया है। स्थ्री-पात्रों मे चेल्लशा झौर सुनन्‍्दा तथा पुरुष-पात्रों मे 
श्रेशिक एबं श्रमय के सीन्‍्दर्य-चित्र प्रस्तुत किये गये हैं। किन्तु, 
सोन्वर्य-बर्शान ये चित्र न तो कलात्मक हृष्टि से और ने श्वाभाविक सौन्दर्य की दृष्टि 
से ही सफल हो पाये हैं। कवि का वैयाकर शा-स्वरूप यहाँ इतना प्रबल 
हो गया है कि उक्त समस्त सौन्दर्य-चित्र रूक्ष, प्रनाकरषक और असुन्दर हो गये हैं । 








(१) भंशिकचरित्र, सर्ग ३. श्लोक £₹२ (२) बहा, सर्ग ३, श्लोक १०८ 
(३) बही, सर्य ३, श्लोक ६५ (४) बही, सर्गे ५, श्लोक १७२ 
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सुनन्‍्दा के देव्युपम सौन्दये की प्रभिव्यक्ति के लिए भ्रम्ब, मारती, अस्विका भादि से पूछा 
जा रहा है कि तुममें से यह (सुनन्‍्दा) कौत है ? 

प्रमभ्य भारत्यम्विके ओशश्य राज्याधिदेशते । 

अस्वाड़े उव्रिसुतेपस्याले शब्येचा कसमा तु व. ।।* 


यहाँ भ्ाकारास्त स्त्रीलिंग शब्दों के संबोधन के एकक्चन के रूपों की कडी लगा 
दी गई है। इसी प्रकार चेल्लणा के इईंस सौन्दर्य-वर्णोन में उसके सम्मुख रति को 
'कुम्मपदीनिमा' कह कर उसके श्रतिशय सौन्दर्य की जो प्रभिव्यक्ति की गई है उसमें 
सौन्दर्य का पूर्ण अभाव है;-- 
तस्या: चुषचा पुरतो रति' कुम्मपदीमिभा । 
झावभो परिपूर्णा या गुर. दध्णोःपिकोश्क्‍्चले ॥।* 
पुरुष-सोन्दयं-वर्णंन में शारीरिक सौन्द्यं का चित्रण ने करके ग्रुणों का वर्शान 
किया गया है, किन्तु इनमे मी कवि का वेषाकरणा«रूप मुखर हो गया है। उदाहरण के 
लिए प्रभय के भ्रपरिमित शौर्य का वशॉन इस प्रकार हुआ है.-- 
स्तृघातोरिव तस्पासीद बृसिशाच्छादनाधिका । 
परकीयापराधातां यशसा चारित्रसंहते: ॥। 
पुश्रवारादि हित्वा रिवारस्तस्पोवयेःमशत्‌ । 
ओष्टा, फ्रोष्ट्री, शिशुक्रोष्ट्न मुक्श्वा क्ाकोदये द्रवेत्‌ ॥ 
यहाँ प्रथम श्लोक में स्तृ धातु श्राचछादनाथंक है, यह बताया गया है और द्वितीय 
इलोक मे क्रोष्टु शब्द के रूप प्रदर्शित किये गये हैं । 'श्रैंणिकवरित्र' के मौन्‍्दर्य-वर्णान में 
उदात्त कल्पना श्रौर चित्रमयता का पुरणोतया अ्रमाव हृष्टिगत होता है जिसका कारण 
स्पष्ट ही व्याकरण! के प्रयोगों का श्रनिवारय सश्निवेश है । 
श्र शिकचरित्र” शास्त्रकाथ्य है और उसका ध्येय व्याकरण के सिद्ध-प्रयोगो को 
प्रदशित करना है, तथापि उसमें ग्रन्थकार ने अपने धर्म के नियमो श्र सिद्धान्तो का 
विवेचन भी किया है। 'श्रेणिकचरित्र” के पाँचवें और छडे सर्ग 
धासिक तत्व एवं ; में कवि का धार्मिक श्राग्रह प्रबल हो उठा है। यहाँ उसने उन 
विविध-क्षास कवियों की गहेणा की है जो जिनेश्वर-चरित से सम्बन्धित काव्य 
की रचना न करके प्राकृतजनगुणगान के लिए काव्य-रचना करते 
है। महावीर तीर्थंकर की स्तुति करते हुए श्रेशिक कहता है -- 
गहावन्घुदारिकायां धोतियो वा भहात्मनाम्‌ । 
गहल्लों महाकबिरपि स्थास्थदन्यस्तुतो रत ॥॥९ 





(१) अं सिकचरित्र, सर्ग २ श्लोक (२) बही, सर्ग २, श्लोक ६३ 
(३) वही, सर्ग २, श्लोक १८, २२ (४) वही, सर्य ५, श्लोक ६३ 


प्रमुख शास्त्रीप महाकाव्य १३३ 


सम्पूर्ण पाँचनें सर्ग में तीर्थंकर की स्तुति है। इसमें तीथंकर-स्तुति का फल बताया 
गया है भौर जेनधर्म के सामने भ्न्य घर्मों की सिकृष्टता सिद्ध की गयी है। जिनेश्नर-सेवा 
का लौकिक फल इत पक्तियों मे बताया गया है: - 
पो जीवस्तय तेवासु न तीर्थ प्याड क्षतां ब्रमेत । 
तह्य न सुप्यते धो छाबा शुल्कौषधेरिय ।। 
शितस्त्यां तेजसतत्यकों बाश्वीवेभलबूव॒त: । 
परियुद्धादिष: कहु क्षमों निर्भाभ॑वेक्षर: ॥। 
कवि के अनुसार जो व्यक्ति प्रात काल ही जिनेस्द्र का तामस्मरण करता है वह 
मोह को जीत लेता है:-- 
पूर्वाप्नगेय सामेव प्रातस्त्वस्नाम थं: पठेश । 
सासवेयमृरात मिस्वमिव सोहूं स बाधते ॥।* 
जिन-सेयी व्यक्ति नि्भय हो जाता है। ससार की बडी-से-बढड़ी शक्ति उसका 
बाल-बाँका नही कर सकती । उसके सामने गज, प्रश्य, सिह प्लौर शत्र-समृूह झादि यूका, 
लिक्षा, बदरीफल, प्रामलक (आँवला ) प्रादि की तरह नगण्य है'--- 
यूकालिक्ष तु हस्त्यश्यं धदरामलक रिपुस्‌ । 
त्ववृध्याता सन्यते स्थाम्ता भृगेख्थ रश्शेहिसस्‌ ।। २ 
निम्नोद्धत पक्तियो में जैन-आागम को सुवर्शकुम्म प्रौर जैनेतर आगमो को 
लौहकुम्म बता कर भ्रन्य धर्मों की निकृष्टता झौर जैन घर्मं को स्वश्रे8ता प्रतिपादित 
की गई है -- 
पावत्कांचनकुम्भामस्कुस्भयोस्ताथदम्तरस । 
त्वदागसास्पारसयोभु बनास्भोजभास्कर ॥ ४ 
छूठे सर्ग में जिनार्ना को घन, गुणा, बश तथा प्रताप को देने बाली तथा 
बाह्याम्यन्तर शत्रुओ को नाश करने वाली बताया गया है -- 
स॒ वरिद्राति त क्यापि धारयत्यथंसम्पद: । 
गुलान घारयते भत्त सन्‍्दर्धाति बश: शुत्ति ॥ 
पचण्ते5रीन्‌ प्रतापेन बाह्यान्‌ प्रति चान्सतरान्‌ । 
मो लितान्‌ गजते द्रब्येयों वा यजति भावत' ॥।* 
इसी सर्ग भे महावीर तीथंकर समवसरण मे धर्म की व्याख्या करते हुए उसके 
श्रा्धध्म तथा साधु-धर्म, इन दोनो मेदो पर प्रकाश डालते है। इसी श्रवसर पर बे प्रहिसा, 
सूनृत, भ्रस्तेय, शील, भ्रपरिग्रह इन पच-ब्रतों का विवेचन करते हैं। महाबीर तीर्थंकर 


(१) श्रेशतिकृणरित्र, सर्ग ५ श्लोक १३, २७ (२) वही, सर्ग ४, श्लोक १४ 
(३) वही, सर्थ ५, श्लोक ४२ (४) वही, सगे ५, श्लोक ७७ 
(५) बही, सर्ग ६, श्लोक १६८-१६६ 


१३४ तेरहवी-चौदहयी शताब्दी के जैन-संल्कृतं-महाकाव्य 


से भ्रह्टिसा को भ्रमीष्ट फल देने वाला कहा है । भहिसा पुत्र के इच्छुक व्यक्तियों को पुत्र, 
भोग के अभिलाषियों को भोग, स्वर्ग की कामना करने वालों की स्वगे श्ौर मोक्ष की 
इच्छा करने वालों को मोक्ष प्रदान करती है.-- 
पृत्रीयता स्थात्युजाय भुक्तये भोगशिश्छतास । 
स्वरिक्षछुता स्वर्गकर सुक्तिवं मोक्षकास्यताम । 
भहिसावतमासाक्ष किमिफ्छस्तु विवेकिनः ।।* 
इसके बाद सूनृत की महिमा बताई गई है। सत्यभाषी मोह को जीत लेवा है, 
इह लोक मे धनसम्पत्ति तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है:--- 
म्र याद्य: सूनतं शश्वत्‌ मोहस्त नाभिषेणयेत्‌ । 
रूपयन्ति श्रिव प्र मपोपप्रथाति स सदगतिम ।। 
इसके बाद गस्तेय, शील और प्रपरिग्रह की महँत्ता प्रदर्शित करके महावीर प्रभु 
इन शब्दों में पचाशुब्रत का उपसहार करते हैं:--- 
झराविवीपिष्ट भस्येद यमर्यचत्प हुथि । 
लोध्दीषि तपर्सा पृथ्योए्जनिष्टेष्टोप्जनि कियास्‌ ।। 
तप्यन्ते यहितामेन वनेधु सुनयस्तप । 
गहिसोउ्तुलपले वा तद भवेत्न भवण्छिदे (२ 
जैन-धमे-सम्बन्धी नियमों के प्रतिपादन के साथ-साथ कवि ने यत्र-तत्र श्रपने अन्य- 
विषयक ज्ञान का परिचय भी दिया है। निम्नलिखित पक्तियों मे ज्योतिषज्ञान का परिश्रय 
दिया गया है :-- 
सघाविशालाभरशीकृत्तिकास्थिज यात्रया । 
त्वस्न्यसेवबात्रेथ सिद्धि नाश्नुबते नराः ॥। 
भ्रह पौधी निशा पीची यथा सर्वार्थलिद्धये । 
सम्पस्तीपद्चते पु सां नाममूतिश्ण ते यथा |, * 
फलित ज्योतिष के भ्रनुतार मधा, विशाखा, मरणी तथा कृत्तिका नक्षत्र मे की 
गई यात्रा शुभफलप्रद नही होती है। इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र सब प्रकार की सिद्धियों को 
देने वाला है। वक्त पद्मों मे ज्योतिष शास्त्र की इस मान्यता को भ्रमिव्यक्त किया गया है । 
श्र णिकचरित्र' से कातन्त्र व्याकरण के भ्रनुसार भिन्न-भिन्न प्रकरणों के रूप दिख- 
लाये गये हैं। प्रथम सर्ग मे सस्कृत-ब्याकररा की पाँचो सन्धियों के रूप 
व्याकरणपक्ष प्रस्तुत किये गये हैं । काव्य के प्रारम्मिक श्लोक भे स्वरों की समान सज्ना, 
सवरों सज्ञा श्ौर हस्व सज्ञा होती है, यह प्रतिपादित किया गया है 
(१) भें शिक्षथरित्र, सर्ग ६, श्लोक ६३-६४ (२) बहो, सर्म ६, श्लोक ८५ 
(३) बही, सम ५, श्लोक ७७ (४) घही, सर्ग ५, श्लोक ८६ 
(४) बही, सर्य ४, श्लोक ८८ 





प्रभुल शास्त्रीय महाकाध्य ११३ 


देशोइह्ति भगधाधिस्पों यत्र संदुस्वरा तरा. । 
हस्वेतराशय: ३ 
नेम्न लिखित इलोक मे प्रथम सन्धि के ते+पअ्रत्र, सर्वे +धषि, गजम्ते+ धज, 
क:+ क., भूम्ता + भत्र इन सन्धि-रूपों को दिखलाया गया है । 
ये गुरास्तेत्ञ सन्नेंषषि धजस्तेडज् लिये जरा । 
कस्को ताम ने सूस्ताउत्र बेयाकरश उच्यके: ।।* 
द्वितीय सन्धि के हल+ईबा, लाजूल + ईबा, मनस + ईवा, ऋण + ऋणा, 
बसन + ऋणा, कम्बल + ऋण, दश+ ऋरा, वत्सतर+ ऋरा ये सन्धि-रूप इत पक्तियों में 
प्रस्तुत किये गये है .-- 
झत्र प्रियहलोषानां लासूलीषे चतुध्दये । 
पु्मप्ताधनसाभग्रो समोषाशालिनां मबेत्‌ ।। 
ऋचारं बसनारा सच कम्बलार्ण दशारंबत । 
प्रार्ण बल्सतराणें थ। विच्वग्ते नात्र कल्यशित ।। * 
तृतीय सन्धि के एते+उत्पलाभे, बाहु+ एती, भ्रमी+प्रादर्श, चतुर्थ झत्थि के 
पु सू+चको रे., पु स्‌+ की किले., पु सू+खेट, पु स+छेक., तथा पंचम सन्धि के मोस्‌ +- भ्रहस्कर, 
मोस्‌ + इन्दो, भगोस्‌ + इन्द्र, भगोस्‌ + हर, प्रघोस्‌ + धनेश, सुधी + वदन्ति इन कतिपय 
रूपो को इन पक्तियो में उपस्थित किया गया है :--- 
दशाबेते उत्थलामे बाहू एसों विधोषमों । 
पादाविभो पद्मकास्ती झगो प्राइशंजा मला: ॥। 
सूक्तिज्योत्स्सा प्‌ श्थकोरेस्तथा पु स्कोकिलस्वरे । 
पु स्लेटपषदिसुर्े: प्‌ शच्छेके भात्यद प्रम्‌ ।। 
भो प्रहस्कर, भोयिन्दो, भगो इस्र, भगो प्रज । 
भ्रधों भ्रवस्ताधों प्रप्ने भो गष्थ्व भगी हर ॥। 
झधों धमेश ब्रतायं कतमो वो तदश्न वः । 
गुरणा दृश्यन्त दत्यत्र सुधीष्यंदति राजनि ॥।* 
प्रथम सगे मे ही लिगपाद प्रकरण के भ्रन्तर्मत पूर्बवस्मातू, परस्मात ये सर्बनाम रूप 
प्रदशित किये गये हैं :-- 
पू्॑स्माजच्य प्रस्साच्य शाजकादधिको गुर । 
सृष: शरीक रिगकस्तत्र राजलक्ष्मीमअपालयत्‌ | 
द्वितीय सर्ग मे ऋकारान्त होतृ, पोठृ, प्रशास्त्र आदि के रूप होतार:, पोतार३, प्रशा- 
स्तार, क्षत्तारमू, त्वष्टारम्‌ श्ादि इन पक्तियों में प्रस्तुत किये गये हैं --- 


(१) भ्रिषकचरित्र, सर्ग १/१ (२) बही, शर्ग (/८ (३) बही, सभे १/१५, १७ 
(४) वहीं, सर्य १/४१ (५) बही, १/५७,७१,७२ (६) बही, सम १/ १०१ 


१३६ तेरहबी-चौदहवी शताब्दी के जैंन-बस्कृत-महाकाव्य 


भाश्यव्टार: प्रशस्तारं, क्षतारं पृष्ठशालने । 
झप्तु होतारः पोतारो वष्टारश्याशिवंधधम्‌ ॥। ” 
तृतीय सर्ग में गुष्मदादिपाद के भ्रन्तगंत युष्मत्‌, भस्मत्‌, सत्‌ श्रादि के रूप बताये 
गये हैं। उदाहरण के लिए इन शब्दों के तुतीय भौर सप्तमी के एकबचन के स्वया, मंया 
तथा त्वयि, मयि ये रूप हन पंक्तियों में उपलब्ध हैं :«- 
रक्षा भपि स्थिता बस्था भ्रवस्थाश्च त्वपि प्रभो । 
प्राप्त त्वया सगा अाद्य हयोरपि तथो फलम्‌ ॥* 
इसी सर्ग मे 'कारकपाद' प्रकरश के अन्तगंत विभिन्न कारको के रूप प्रयुक्त किये 
गये हैं। निम्नोढ,त पक्तियो मे कलि, गुरु भौर देव के सप्तमी के एकवचन के रूप कलौ, 
देवे तथा गुरौ उपस्थित किये गये हैं :--- 
असाधव' कली देवे साधवो निपुणा गुरौ। 
सभ्या इक्नियाशवंत्‌ बाल: शाम्तरसा' प्रभो ॥॥२ 
चतुर्थ सर्ग में 'समासपाद' प्रकरण के भ्रन्तर्गत विविध समासान्‍्त प्रो के उदाहरण 
दिये गये हैं। क्रमाकयिकया, फलाफलिकया, पुटापुटिकया, मानोस्मानिकया, क्ृष्णसप्पम्‌, 
नीलोत्पलम्‌ इत समास्तान्त पदो का प्रयोग इन श्लोकों में दीख पड़ता है -- 
ऋयाकमसिका मार्भ फलाफलिकया कुतम्‌ । 
कि ने पटापुटिकया ससोत्मानिकयाप्यलस ॥। 
हति ब्र आए जिपरमीसु त्कस्वीयुद्ध एक्सुता । 
पुलनां सज्जना नन्तु महर्षि परम्रेश्वरस ॥। ४ 
पाँचवें सगे में 'तद्धितपाद' के श्रन्तग्रेंत विविध तद्धितप्रत्ययान्त रूप प्रयुक्त हुए है । 
कतिपय उदाहरण देखिए :--- 
ते दाधिक न सापिव्क रुव्य सारिश्रक न स । 
स्पादरोचकिनां यदद दुरधिमां त्ववृच्चस्तमा ॥ 
स्पात्काकलालुशी कुष्ठो पिशायक्यतिसारको । 
अलीकी बातको दु.छली म सुरो ते हिफन्‌ ।।* 
यहाँ दाधिक, सापिव्क, मारिचक, अरोचकिनाम्‌, श्रलीकी, धातकी, दु.खी, सुखी, 
काकतालुकी, कुष्ठी, पिशाचकी, श्रतिसारकी आदि तद्धितान्त रूप दिखाये गये है । 
छठे सर्ग मे 'आ्राख्याते प्रश्॒म्र्वितीयपाद' प्रकरण के विविध क्रिया-रूप दिखलाये गये 
है । निम्नोद्धत श्लोक मे 'स्तु' धातु के लटू लकार के प्रत्येक पुरुष के एक-एक वचन के 
रूप स्तवीति, स्तवीषि, तथा स्तवीमि प्रदर्शित किये गये है --- 
स्तवीत्वेथ स्तश्वीजि स्व स्तब्रीस्यहुमितो रिरा: । 
(१) भ रिक्चरित्र, स्ग २/२५ (२) बही, सर्ग ३/१६ (३) बहा, सर्ग ३/१२१ 
(४) बही, सर्य ४/८२,८३ (५) वही, सर्ग ५/६५,११४ 


प्रमुख शास्त्रीय महाकाव्य १३७ 


सियो यद्‌ वर्राने्धत्य मस्यम्ते स्व मनोविण: ॥ 
इंसी प्रकार मिम्न पंक्तियों में 'पत्‌” तथा 'मु' धातु के दल्छार्थंक सम्तन्त-रूप पिपतिषत्‌ 
तथा मुमूर्थति प्रयुक्त किये गये हैं :--- 
ते भाविदु:शा हिसां ये धर्मायाहु: भ तीरिताम । 
नदीकूल पिपतिवन्स अयेद्‌ यो सुभूर्थति ।। 


सप्तम सर्ग में आश्याते तृतीयपादप्रकरण' में लुड लकार के विविध रूप बताए 


गये हैं :--- 
ध्यसस्मरत्पूकषप्‌ सः क्वचित्त स्वभतत्यरत्‌ । 
इंलीपॉ:इदरभ्नामापप्रधद भाष्यतस्सरत ।। 
सऊूचो हित योप्चक बसत्थाये लोकानपोपटत्‌ । 
दिया ततकत्कलाशा स्थमजीआगरदभंधे ।। २ 
यहाँ व्यसस्मरस्‌, प्रतत्वरत्‌, झरददरत्‌, भ्रपप्रथंत्‌ु, श्रतस्तरत्‌, भप्रसकथत्‌, भ्रपीपटत्‌ 
श्रादि धातु-रूप प्रदर्शित किये गये हैं । 
हसी सर्ग में प्राख्याते चतुर्थयाद प्रकरण मे लुड तथा लिट के रूप प्रस्तुत किये 
गये है! यथा .+- 
यवमुरोदिद्यते रूपेजाजोहुयत मस्मथम्‌ । 
घास्नाजुहुबताक तत्‌ सो5धा हिव्यवपु: कथम्‌ ।। 
वजक्षएजु: शुद्धधोध ये अध्ाज्जुलिदृर्धा सनः । 
यां पप्रच्छ सशर्यास्तास्तस्थ या बसतो जना: ॥ 
यहाँ दिद्य ते, प्रजोहयत, आजुह्ृषत, ग्रधात्‌, बब्रश्चु बशअज्जु' पप्रच्छु: ये विभिन्न 
वातु-रूप दिखाये गये हैं ' 
इसी प्रकार प्राठवें सर्गे से लेकर ग्यारहवें सगे तक प्राख्यात के पंचम पाद से लेकर 
प्रष्टम पाद तक के विविध सिद्ध-रूप प्रयुक्त हुए हैं। बारहवे सर्ग से प्रठारहवें सर्ग तक 
कृत्सूत्रो के प्रथम पाद से लेकर षष्ठ पाद तक के विविध सिद्ध-रूप प्रयुक्त हुए हैं । इस प्रकार 
अं शिकचरित्र' मे कातन्त्र व्याकरण पर उपलब्ध “दुर्गंवृत्ति के प्रनुसार व्याकरण के सिद्ध- 
प्रयोगों को प्रदर्शित करने मे कवि को पर्याप्त सफलता शिली है। 
व्याकरणपक्ष के निर्वाह की ओर कवि की पूरी शक्ति लग जाने के कारण “श्र णिक- 
चरित्र' मे विविध रसो की सुन्दर प्रभिव्यक्ति बहुत-कम स्थलों पर होने पाई है। कब के 
वेयाक रण-रूप ने प्रस्तुत काव्य की मामिकता भौर सरसता को भारी श्राघात पहुँचाया है। 
फिर भी काव्य में यत्र-तत्र कतिपय रसों को चित्रित करने का कवि ने प्रयत्न किया है। 
पाँखवें सर्ग से महावीर स्वामी की देशनाझो के भन्‍्तरगंत शान्त रस की भच्छी 


(१) भर स्िकचरित्र, सर्ग ६, श्तोक ६ (२) वहो, सर्ग ६, श्लोक ६२ 
(२) बही, सर्य ७, श्लोक ६५, ६३ (४) चही, सर्ग ७ श्लोक १००,१०४ 


१श्८ देरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाभ्य 


ऋलक दील पड़ती है। यदि भक्ति को स्वतस्त्र रस मोत्ता जाए तो बनपाल 
रस-परिपाक के मुख से गुणशील चैत्य मे भगवान्‌ महावीर का भ्रायमन सुन कर श्रेशिक 
के मन में जो हृषोल्लासपूर्ण श्रद्धा उमड़ पड़ती है उसके चित्रण में मक्तिरस 
का सफल निर्वाह इन पक्तियों में हुआ है .--- 
इत्थमुच्यानपालस्य सहीपालो मिशम्प गा । 
साधुणिनमभिस्वान्तभभिप्रीति परामघात्‌ ।॥। 
लोड भजुमनिष्यंजन्‌ पुल्क त्फारतां पुन | 
ब्रभार प्रतिेतोनु नेत्र परिमनोरभधारत्‌ (। 
बरां बरप॑ प्रति प्रीत: सोउमृत्यरिपय पैदल । 
जाकयं बाग चानु तस्म जल: सुप्रियसं सिम: ॥॥ 
यहाँ राजा श्र शिक की जिनेश्वर-विषयक परा प्रीति स्थायी भाव है। श्रालस्बत 
महावीर प्रभु और उद्दीपन विभाव वनपाल की वक्तियाँ हैं। प्रत्यग में पुलक होना, मेत्रों का 
खमकना प्रादि श्रनुभाव हैं। ह, भ्रावेग श्रादि सचारी भाव हैं। इन सब के योग से श्रे शिक 
की हृदयस्थ जिनेश्वर-विषयक रति भक्ति-रस के रूप में निष्पन्न हुई है। श्टूगार रस की 
सामान्य भलक तेरहवें सर्ग में चेल्लशानुनय-प्रसग में मिलती है । 
सप्तम सगे में एक कुष्ठी को झपने पूय-रस से जिनेश्वर की ग्रचना करते देख राजा 
श्रे रणिक बहुत कद्ध हो जाता है। इस प्रसंग में रोद्र रस की क्षीण कलक इन पक्तियों में 
दीख पडती है :-- 
देदीप्यमान: कोपेन जिर्घाधु: क्रुष्ठित गपः । 
प्रचिचिन्तविद (यावत्तावश्मायेन चक्षपे। ॥।* 
प्रपते पुय-रस से जितेश्वर की अचंना करने वाले कुष्ठी के इस चित्र मे वीमत्स रस 


सजीव हो उठा है -- 
धर्म मित्थ जगस्माथेडमिदधानेप्थ वर्षदि । 


मगधेशो दवर्शंकं गलत्कुष्ठिनमागतम्‌ ।। 
प्रजिधांसवृशों प्रोति स राज़ोपप्यजुगुप्सियो (?) 
स्ववेहादाटिठद्‌ हूरे गलत्पूथास्न सक्षिका. ।। 
है ३ 2< 2 
विहाय शंका श्रोखण्डद्रवेरित सर्वसंजे । 
झच्चयत्मभो पादो भूय पृयरसेरसी ॥१ 
कुष्ठी को दिव्य शरीर धारणा करके पक्षी की तरह श्राकाश में उड़ता हुभा देख कर 
श्रेशिक तथा उसकी परिषद्‌ के भ्रन्य लोग स्तब्ध भरौर चकित हो जाते हैं । यहाँ प्रदमत 
रस का परिपाक इस प्रकार हुप्ता है :-- ट 


(१) भंणिकचरित्र, सर्ग ४, श्लोक ४१,४३ (२) बही, सर्ग ७, श्लोक २५४ 
(३) बही, सर्ग ७, श्लोक १,२,५ 


प्रमुख शास्त्रीय महाकाब्य १३६ 
पश्यतामेब पत्तीमां कुष्ठिस्पमपास्थ स | 


ने सथ॑ विश्यविधोपायेहीं विश्यायंद एवं न ॥॥ 
स्थालेईर्धादिध्यधे वासावीदगश्‌ वा व्यप्यतां कुत: । 
इत्यन्पोस्यं लप्तस्वेश स पक्षोबोत्पपात खम ।॥। 
4 ८ > >< 
विश्यवेकीमितां भक्ति वोक्ष्यापेपोित तदा । 
सुम्पम्‌ रोजरस तस्याएिप्मेधभुतरसो हुदि ॥ 
शेश्वोयमानकुतुको भवत्या शोशूय्ानया | 
पृथ्वीनाथ प्रशमन भ्रोसयंश् व्यजिन्षपत्‌ ॥* 
इस प्रकार “श्रेिकचरित्र' मे यद्यपि विविध रसों का समावेश करने का कवि का 
प्रय्त रहा है, किन्तु वह कम ही स्थलो पर प्रनुकुल रस का उद्रेक करने में सफल हुआा 
है । वस्तुत मामिक स्थलों की हृष्टि से 'श्रेरिषकचरित्र' समृद्ध काव्य नहीं कहा जा सकता । 
अरे शिकचरित्र' की भाषा प्रन्य महाकाव्यों की भाषा से मिन्न प्रकार की है। 
इसमे सन्देह नही कि कवि का भाधा पर पूर्ण भ्रधिकार है, किन्तु ध्याकरणा के सिद्ध-प्रयोगो 
को काव्य में, वह भी एक प्रबन्ध-काव्य मे, जिसमे पद-पद पर कथा की 
भाषा अ्रविच्छिन्नता के निर्वाह का ध्यान रखना पड़ता है, प्रयुक्त करने से “श्रेशिकचरिक' 
की भाषा पर बहुत दबाव पड़ा है जिसके कारण भाषा की स्वामाविकता अक्षुण्ण 
नही रह सकी है। भ्रधिकाश स्थनो पर अप्रचलित प्रथवा प्रल्पप्रबलित शब्दो का प्रयोग 
किया गया है जिसके कारण भाषागत क्लिप्टता श्रौर दुबो धता बढ गयी है। उदाहरणार्थ - 
दिशो5श्वद्‌ शवयोद्‌ व्योमाश्नोचोदरब्धि स्वरक्तू खत । 
पातालमस्लुचदन्पा मम्लोचीदरलुखद्‌ू गिरीम्‌ ॥। 
प्रग्लोचोत्स्वनंदीगवमग्लुचीस्कुन्द विद्चमम्‌ । 
क्वाद्योत्तिष्ठ न तत्कीतिनेंप्र न्थ्यं प्रत्यपादि य ॥7 
ऐसे पद्चो के ग्र्थंबोध मे स्वमावत ही कठिनता होती है। हाँ, यह बात झ्रवश्य है कि 
इनमे श्रनुप्रास का समावेश हो गया है, किन्तु इस प्रनुप्रास-योजना से भनुप्रास की रणनात्मक 


भकृति तथा सहज माधुय उत्पन्न नही हुआ जिससे जिह्दा एक शब्द से दूसरे शब्द की झोर 
सरलता से सरकती चली जाए | एक उदाहरण देखिए '-- 


स्तध्ताति बारि स्तमतोति बलछ्धि स्तुध्नोति कु जरान । 
स्तुस्नाति तस्करान्‌ स्कश्तात्यरीन्‌ स्कश्नोत्यरेसु खम । 
स्कुम्नाति पंचास्यमपि स्कुस्तोति नर रजां जयम्‌ ३२ 


(१) भ्रशिकचरिश्र, सगे ७/८६-८८, ६४-६५ (२) वही, सर्ग ६/१४०-१४१ 


१४० तैरहवीं-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


इन पद्यों में माषा का लालित्य, सौष्ठव, साहित्यिक परदविश्यास, रोचकता झौर 
मनोहरता नहीं है । यहाँ प्नुप्रास ने सौन्दर्य बढाने के स्थान पर उसे घटाया है । 'श्रे णिक- 
चरित्र' में सेकड़ों की संख्या मे ऐसे श्लोक मिलेंगे जिनमे इसी प्रकार की श्रप्रवलित, विलष्ट 
श्रौर रूक्ष भाषा का प्रयोग हुप्ला है। यह माया प्रयत्नसाध्य है। समस्यापूति की भाँति 
व्याकरण के विविध प्रयोगों की पूति कथावस्तु को ध्यान में रख कर की गई है, इसलिए 
इस अस्वाभाविक भाषा के लिए हम कवि को विशेष दोष नहीं दे सकते । 


'श्रे शिकचरित्र' मे ऐसे पद्यों की भी कमी नहीं है जहाँ भाषा-सौष्ठव, लालित्य 
एबं मनोहर पदविन्यास के दर्शन होते हैं। माषा के प्रसाद गुण की दृष्टि से निम्नोद्ध,त 
श्लोक द्रष्टव्य हैं .-- 

पसेविष्यन्त चेद्धस नृतियेग्तारका: पुरा । 
माभविव्यल्तसी नाम सानासर्णलिकेसनस ।। 

स॒ जीयात्‌ स भव मेत्ता स त्रिलोक्या महिष्यते । 
अ तोषदेश श्रार्यरत/मधर्म यो न सेवते ॥। 

कही-कही श्रनुप्रास के प्रयोग ने भाषा में प्राजलता ला दी है । यथा -- 

सुषमं तस्य थिषम दुःबर्म नियम तथा। 

प्रवक्षिण य. प्रकुरुते त्वन्मूति सर्वकामदास्‌ ॥। 
समां मूसि पदग्यासे कुबंती करिणां घटा: । 
सम पदाति विश्वाणस्त्वत्धुरो लभते नर ३२ 

श्रेशिकचरित्र' में कतिपय मुहावरों एक लोकोक्तियों का प्रयोग मी हुप्रा है । जहां 
ये प्रयोग किये गये है वहाँ साषा मे ललतावन श्रौर व्यावहारिकता श्रा गयी है, किन्तु ऐसे 
स्थल समस्त काव्य में गिने-चुने ही हैं -- 

मे विध्योश्सो गुड़ेनेब यो ख्रियेतेति नोतिमान्‌ ।* 
वरघस्योपरि गण्डसोक्तस्थे तत्पाप्मनामुता ॥॥९ 
तरुछ त्व७चिभ्तयद्‌ राजाप्येष रोगो यथा यया। 
उपेक्यते हम्त बरीबृद्धभतेपस्य तथा तथा ।* 
वार्तामषि न पृखछुन्ति सुरा प्रप्यस्थ चागसाम्‌ ० 
“श्र रिषकचरित्र' के जिन श्लोकों मे व्याकरण का एक ही सिद्ध-प्रयोग प्रयुक्त किया 


गया है वहाँ कवि की कविता उन्मुक्त होकर विश्वरी है। फलस्वरूप वहाँ भाषागत लालित्य 
भी है। जैसे -- 





(१) भर शिकचरित्र, सर्ग ६/२० (२) बही, सर्ग ६१२१ (३) वही, सर्ग ५/३४-३४ 
(४) बही, सर्ग ५/१०२ (१) बही, सर्ग ७/२५ (६) बही, सर ७/५६ 
(७) बही, सर्ग ७/७८ 


प्रभुल शास्त्रीय महाकाध्य १४१ 


चम्पक: कि परिक्ोता सहुझ लायुताय वा । 
न त्यश्षम्तेषलिन: सेवां तेवां पतकरामप्यमी ।॥। 
जता: पश्य त्वदर्न :मूर्गस्थ: प्रृष्पेष्यय शुभ. । 
त्यस्मनः प्रीयतासतन्र गंगाधासिन गोकुलस ॥| * 
यहाँ प्रथम पतन्च मे केवल “पग्रुताय/ श्रौर दूसरे पद्म में केवल “गगायाम्‌! का 
प्रयोग है । 
इस प्रकार “श्र शिकचरित्र' मे सरल प्रौर कठिन दोनों प्रकार की भाषा का प्रयोग 
किया गया है। यद्यपि यह तो नही कहा जा सकता कि कद्ि ने समयानुकूल भाषा का प्रयोग 
किया है, फिर भी जहाँ तक समय हो सका है कवि ने भाषा को बॉधरम्य बनाने का प्रयत्न 
किया है। तथ्य यह है कि शब्द-घातु-रूपो ने उसकी भाषा को नचाया है, कवि भाषा को 
नही नज्वा सका है। दूसरे शब्दों में ब्याकरणा के सिद्ध-प्रयोगो को दिखलाने के बन्धन में पड 
कर श्र रिकचरित्र' का कवि प्रपनी भाषा-स्वतस्त्रता खो बंठा है। उसे उन्हीं के सकेतो 
यर चलना पड़ा है। इस अन्धन भे चल कर भी जो बह कथा का निर्वाह कर सका, इससे 
उसका भाषा पर विलक्षण अ्रधिकार सिद्ध होता है । 
श्रेशिकचरित्र' का कलापक्ष भ्रत्यन्त समृद्ध है। उसमे विविध श्रलकारो का प्रयोग 
किया गया है। चित्रालकारों में यद्यपि कवि-झ्जि का रमण नहीं हुम्ना 
झलकारयोजना है, तथापि प्रशस्ति मे एक चित्रकाण्य दीख पडता है जिसमे कवि ने अपना 
नाम 'जिनप्रम' ग्रथित किया है। बहू चित्रकाण्य इस प्रकार है .-- 
तत्तत्कर्मपरा जितिक्षमगिर भव्याम्युजाहस्करम्‌ ! 
बस्दे विष्टपसानतीयसचिरासूमु सतां कामदस्‌ ।॥। 
सच्चारित्रनिधि प्रभावसथितारिष्ट जिन ब्येमसम्‌ । 
संसारे भार वरेण्यसमतारगं विदम्भोजसम्‌ ॥ 
शब्दालकारो में भनुप्रास का प्रयोग श्रधिक हुप्ना है जिसके उदाहरण भाषा की 
विवेचना करते समय दिये जा चुके है। अ्र्भालकारों में उपमा, रूपक प्लौर उत्प्रेक्षा का 
प्रयोग भ्रषिक हुआ है । यथा :-- 
उपराजमिवोपगस्पभब्य, भ्यते नाबिनम समीपसस्य । 
हरबत्‌ जिपुरों दहन्‌ भिलोकों शमितोनेन शम्शस्दुलि. स्सराग्लि. ।* 


यहां सघ की तुलना राजा से तथा स्मराग्नि की हूर से किये जाने के कारण 
उपमालकार तथा शम मे जल एवं समर में भ्रग्नि का अमेदारोप होने से रूपकालकार 
भीहै। 

निम्नलिखित श्लोक मे उत्प्रेक्षा की सुन्दर भ्रवतारणा हुई है :-- 


पर ) अं सिकचरित्र, सर्ग ३/१०१ (२) बही, सर्ग ३/६६ 
(३) वही, प्रशस्ति, श्लोक १ (४) बही, सर्ग ४५/१६७ 


१४२ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


बृष्टवोदाय नुणामत्र शाखिनस्ते विवोकसास । 
प्र लिता भ्रपया सस्ये प्रोंखन्ति स्मास्यदस्यतास्‌ ।। 
'श्रेशिकचरित्र' मे भर्थावृत्ति (अआ्रवुत्तिदीपक), आान्तिमाम, उल्लेख और स्मरण 
झलकारो का भी प्रच्नर प्रयोग हुआ है । जैसे .-- 
स्तौत्पमून्न मधबा कतिकृत्व: श्लाघते फरापति्गशाहत्व: । 
कीं यस्ति ख़खरा महुकुत्वो वर्णयम्ति बहुघा श्र मुलीखा: !॥ ९ 
यहाँ कतिकृत्व , गणक्ृत्वः, बहुकइ॒ृत्व भौर बहुधा शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ हैं किन्तु उसका 
भ्र्थ एक ही है । अत. भ्र्थ की आवृत्ति होने से यहाँ भ्र्थावृत्ति भ्रलकार है। 
यन्र दुन्दुभिनिह्लदिष्वव्यगजिज्ञ भोम्मुदास्‌ । 
पोर्य सीधादासनाच्च नृत्य पश्यन्ति बहिणाम्‌ ॥ * 
यहाँ दुन्दुभि की ध्वनि को मेधगर्जव समझ कर भ्रान्ति से मयूरों के नाच उठने से 
म्रान्तिमान्‌ भ्लकार है। 
घास्नाइजु न कातंबोर्य: एवं ज्ञानमुदाश्रय: । 
स्थासता रामो जामवस्त्य इति पौरास्तमस्तुबन | * 
यहाँ एक ही राजा श्र शिक का अनेक रूपो में--प्रजु न, कातंवीय श्रौर परशुराम के 
रूपो मे-«वर्शान होने के कारण उल्लेख प्रलंकार है । 
बोध्ष्य स्फटिकवेड्य ज्योतोंध्यत्रादयवेश्मसु । 
पुष्ते स्मरति स्त्रेरतानि गाड़यापुनवारिणी ॥। 
यहाँ स्फटिक-बैंदूय की श्वेतनील कान्ति को देख कर उनके समान कान्‍्ति वाले 
गगा-यमुना के प्रवाह की स्मृति ग्रा जाने से स्मरण श्रलकार है । 
इन झलकारों के झतिरिक्त निरर्शना, उदाहरण, सम्बन्धातिशयोक्ति तथा परिसख्या 
श्रादि भ्रलकारो का प्रयोग भी अर णिकचरित्र' में हुआ है।* 


(१) भ शिकचरित्र, सर्ग १ /२२ (२) बही, सर्ग ५/१५१ (३) बहो, सर्ग ४/८६ 


(४) बही, सगे ४/७१ (५) बहो, सर्ग १/५६ 
(६) निदर्शता .--सिद्धो वर्रासमाम्नाय सर्वस्पोपणिकीषंता । 
येनादो जगदे ब्राह्म ये स नन्ध्यान्ताभिनम्दन, ।। --बही, सर्ग १/१ 


उदाहरण --राषध्यं गथ्यं बच्चो मेध्य सुगव्यो वबकेतम' । 
राजा चमव्यश्व यथा साधव्यस्त्व प्रमो यथा । ---बही, सर्ग ५/१०४ 
सम्बन्धातिशयोक्ति :--यश्य रूप स्फुट शक्य चित्रलिग्भित लेखितुम्‌ । 
देव्यप्यल न बाक स्तोतुभिच्छेद्विदत्सु कस्य चाक 
मन “वही, सर्भ ४/६८ 
परिसंख्या --इहैव नूल घर्मोप्स्थाइन्तायोप्त्र पतित्रता: । 
कोतिरेव सता त्वेका स्वेरिणी स्तेरचारत: ।. --बही, सर्ग १ /२१ 


प्रमुख शास्त्रीय महाकाव्य १४३ 


“श्रेण्षिकचरित्र' के प्रत्येक सर्ग में भनुष्टुप्‌ छुल्द का प्रयोग हुभा है, किन्तु सर्ग के 
प्रन्त में विविध छन्‍्दों का प्रयोग हुप्ला है। सर्ग के झन्‍्त मे प्रयुक्त होने वाले छुन्दों की सूची 

बहुत बडी है, जिनमें मालिनी, उपेस्द्रव्ना, इख्धवशा, उपजाति, शादू लविक्रीडित, 
छन्ब शिखरिरी, ख्ग्बरा, हरिणी, बशस्थ, बेश्वदेवी, भ्रार्या, वप्तत्ततिलका, निवास, 

शालिनी, वेगवती, हरिणतुषप्ता, पुष्पिताप्रा, प्र्हषिणी, मजुमाषिणी झादि झनेक छुन्दो 
का मसाबेश है। इनमे अनेक छुल्द--जैसे वेश्वदेवी, निवास, वेगबती आदि--अ्रप्रथलित 
हैं। पाँचवाँ सर्ग छन्‍्द-वेविध्य की हृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस सर्ग मे उपयुक्त 
छन्दों मे से प्रनेक छून्दों का प्रयोग हुआ है । 


पंचम भध्याय 


प्रमुख महाकाव्य 
(लव) ऐतिहासिक महाकाव्य 
(१) वसन्तविलास (बालचन्द्रसूरि) 
(रचनाकाल दि० सं० १२६६-१३३४ के मध्य) 


'वसम्तविलास' चौदह सर्गों का एक महाकाव्य है जिसकी रबना बालचन्द्रसूरि ने 
की है । इसमे धौलका (गुजरात) के राजा वीरधवल के प्रसिद्ध भ्रमात्य वस्तुपाल के 
जीवनचरित का, उसके मन्त्रित्वकाल से लेकर स्वगंवास तक का वर्रान किया गया है । 

'बसन्तविलास” के महाकाव्यत्व में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता । 
श्राचार्यों ने महाकाव्य के जो नियम निर्धारित किये है उनके भ्राघार पर “वसन्तविलास' 
एक सफल महाकाव्य है। महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार 'वसस्तविलास' का 

वस्तुपाल-सम्बन्धी कथ्ानक ऐतिहासिक है । धीरोदात्त गुणों से युक्त 

वसन्तविलास का. सद्व शोदभूत वस्तुपाल इसके नायक हैं। वीर रस इसमे प्रधान रस है 
महाकाव्यस्व श्रौर हू गार हास्य, रौद्र श्रादि रसो का इसमे यथास्थान समावेश 
हुआ है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से ध्रम॑ की प्राप्ति इसका 

मुख्य उहू श्य है। काव्य का प्रारस्म श्रीवृषमदेव तथा मरस्वती-स्तुति-रूप मगलाचररश 
से हुआ है। इसके पश्चात्‌ सज्जनप्रशला और खलनिन्दा की रूढ़ि का पालन भी किया 
गया है। “वसल्तविलास' के कथानक में पचसन्धियों की सामान्‍य योजना मी हुई है । 
तृतीय सं में गुर्जरराज्यलक्ष्मी द्वारा वीरधवल को स्वप्न में वस्तुपाल-तेजपाल को मन्‍्त्री 
बनाने का श्रादेश दिये जाने तथा चद्ुर्थ सर्ग मे वस्तुपाल-तेजपाल के गुणों के वर्णान मे 
मुख सन्धि स्वीकार की जा सकती है। नवम सर्ग में स्वप्न मे वस्तुपाल के समीप एक 
पैर से लँगडाते हुए धर्म के श्राने, अ्रपनी दुर्दशा वर्शान करने और उस दुर्दशा को दूर करने 
का वस्तुपाल को ग्रादेश देने के वरशान में प्रतिमुख सस्धि का निर्वाह हुश्ना है। दशवे से 
तेरहबें सर्ग तक वस्तुपाल की तीथ॑यात्रा के वर्णव में गर्भ सन्धि विद्यमान है। चौदहवें 
सगे मे धर्म के सन्‍्देशवाहक बृद्धावस्था के बस्तुपाल के समीप श्राने झौर धममंपुत्री सदगति 
के उसकी (वस्तुपाल की) ओर आकर्षित होने की सुचना देने के वशन में विमर्श सन्धि 
की सफल योजना हुई है । इसी सर्ग के भ्रन्त मे शत्रु जय पर्वत पर झादिनाथ के बिम्ब के 
समक्ष वस्तुपाल के धर्मपुत्नी सदगति से विवाह करने झौर उसके साथ स्वर्य जाने के वरशांन 
में निवृंहण सन्धि है। 'वसम्तविलास' में महाकाब्य के परम्परागत नियमों के प्रनुसार 


प्रमुख ऐतिहासिक मंहाकाण्य श्ष्श्‌ 


प्रत्येक सभ में एक छुत्द का ही प्रयोग किया गया है और सर्ग के अन्त में छुन्द-परिवतेत 
के मियम का पालत मी किया गया है । इसके पांचवें, सर्वे और बारहवें सभें में विविध 
छून्दो का श्रयोंग भी महाकाब्य के नियमों के श्रनुसार ही हुआ है। 'वतस्तविलास' के 
प्रत्येक संग के प्रन्त में श्रागामी सर्ग की कथा की सूचना दे दी गई है । उदाहरखार्थ पंचम 
सर्य मे शखनूपति भौर वस्तुपाल के युद्ध का वर्सन है जिसमें वस्तुपाल की विजय होती है । 
इसकी सूचना चतुर्थ सर्ग के भ्रन्त में इस श्लोक के द्वारा दी गई हैः-- 
झसितभसि कृतोदय:प्रतापश्चमसिरदग्रशिरोमसेरसुष्य । 
रिपुनृष तिबशोेहिसाबिमअडूबनो मंक्षु विलाययांचकार ।।" 
'बमन्‍्तविलास' मे तगर, दुर्ग, परिखा, सर, उपयन, ऋतु, जलक्रोडा, वनक्री्टा, 
सूर्योदय, चन्द्रोदय, विवाह, युद्ध भादि महाकाव्यीय वर्ष्यविषयों के सजीव भौर मनोहर 
वर्गत विद्यमान हैं। बस्तुपाल का दूसरा नाम वसम्तपाल मी था। महाकाण्य के 
चरितनायक वसन्‍्तपाल के जीवन से सम्बन्धित होने के कारण प्रस्तुत काव्य का नाम॑ 
“वसनन्‍्तविलास' रखा गया है। इसके सर्गों के नाम भो वण्यंविषय के ब्राधार पर रखे गये 
है । इस प्रकार 'बसन्‍्तविलास' में महाकाष्य के प्राय' समस्त शास्त्रीय नियमों का पालन 
हुआ है । यद्यपि इसके कथानक में महाकाण्योचित विस्तार की कमी है, फिर भी उसमे 
धारावाहिकता विद्यमान है। उसमे भारत की धघभप्रधान सस्कृति मुखरित हुई है । 
'बसन्तविलास' की चरित्र-्योजना महाकाव्योचित गरिमा से युक्त है और उसकी माषा-हौली 
प्रौढ़ तथा हृदयग्राही है। इन विशेषताश्रों के कारण “वसन्‍्तविलास' श्रालोध्य युग का 
प्रमुख महाकाथ्य सिद्ध होता है। प्रत्येक सर्ग के भ्रन्त में पुष्पिका में कबि ने इसे महाकाव्य 
सज्ञा प्रदान की है। इसके प्रतिरिक्त प्रथम सर्ग के इस श्लोक मे भी उसने 'बसनन्‍्तबिलास 
के महाकाव्यल्व को स्वीकार किया है'-- 
श्रीबस्तुपाला डुभुजो नवोक्तिप्रियस्य विदृश्भनसज्जनस्य । 
भीजेत्रसिहस्य मनोबिनोवकुते महाकाय्यमुदीय॑तेपहो ॥' 
प्वसन्तविलास' ऐतिहासिक महाकाव्य है। उसमे ऐतिहासिक शेली के महाकाब्यों 
की समस्त विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं। वस्तुपाल कवि (बालचन्द्रसूरि) का समसामयिक 
था, इसलिए प्रस्तुत काव्य में जिन घटनाश्रों का वर्शान है उनकी 
वसन्तविलास की. यथार्थता मे सन्देह के लिए बहुत' कम भश्रवकाश है। तत्कालीन 
ऐतिहासिकता. गुजरात के इतिहास पर /'वसन्तविलास' निश्चय ही पर्यात 
प्रकाश डालता है। 'बसन्तविलास' से इन ऐतिहासिक तथ्यों की 
जानकारी होती है:-- 
(१) चालुक्य बश का प्रादिपुरुष चौलुक्य था जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चलुक-जल 
से हुई थी । चौलुक्य ने प्रतिपक्षियों का सहार करके राज्य की स्थापना की । 





(१) असन्तविलास, सर्ग ४, श्लोक ५३ (२) घही, तर्ग १, श्लोक ७५ 


रैंडई वैरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के ज॑न-संस्कृत-महाकाव्य 


(२) इस वंश में मूलराज नामक प्रसिद्ध शासक हुआ । मूलराज के उपरान्त 
उसका पुत्र चामुण्डराज राजा बना । चामुण्डराज के पश्चात्‌ क्रमश. दुर्लभराज और भीम 
मे गुजरात पर शासन किया । भीम ने अवन्ती-तरेश मोज को युद्ध मे परास्त किया था । 
भीम के बाद क्रमश. कर्णा श्रौर जयसिह सिद्धराज गुजरात के ब्रधीश्वर हुए । सिद्धराज 
जयसिह ने धारा के राजा को युद्ध में परास्त किया था । 

(३) सिद्वराज के भ्नन्तर कुमारपाल भ्रणहिल्लपत्तन के सिहासन पर बैठा । 
बह बड़ा न्‍्यायपरायरा था । उसने केदार औ॥र सोमेश्वर के देवस्थानो का जीणॉदिार 
कराया था । वहू बढ़ा पराक्रमी शासक था। उसने रखभूमि में जागल, कोकशा एवं 
बल्‍लाल देश के राजाप्रो को पराजित किया था । 

(४) कुमारपाल के बाद क्रमश प्रजयपाल, मूलराज एवं भीम हुए । भीम 
निर्बल था, भ्रत उसकी रक्षा का मार चौलुक्यवशी भ्रर्णोराज ने लिया । बप्रणोराज ने 
प्रतिपक्षियों का विनाश करके राज्य की रक्षा की । अर्शोराज का पुत्र लवशप्रसाद हुप्रा 
जिसका प्रताप चतुर्दिक छाया था। 

(५) लवराप्रसाद का पुत्र वीरधवल हुप्रा । राज्य की रक्षा के लिए वीरघवल 
एक सुयोग्य मन्‍्त्री की खोज में था। गुर्जरराज्यलक्षमी ने स्वष्स में उसे प्रादेश दिया कि 
वह वस्तुपान-तैजपाल की मस्‍्त्रिपद पर नियुक्त करे । वीरधवल ते उन दोनों वीरो को 
बुलाया और स्वप्न मे प्राप्त भ्रादेश के झ्नुसार उन्हे मन्त्रि-पद पर नियुक्त कर दिया । 

(६) वस्तुपाल प्राग्वाटवशीय था । इस बश में चण्डप नाम का प्रसिद्ध वीर हुप्रा 
जिसके पुत्र का नाम चण्डप्रमाद था। चण्डप्रसाद के पुत्र का नाम सोम था जो सिद्धराज 
जयपिह का सामन्त था। सोम ने जेनधर्म स्वीकार कर लिया था। सोम की पत्नी का 
नाम सीता था जिसके गर्भ से ग्रश्वराज का जन्म हुप्रा । प्रश्वराज ने अपनी माता को 
साथ लेकर गिरनार झौर शत्रु जय की सात यात्राएँ की थी। उसकी पत्नी का नाम 
कुमारदेवी था जिसे गर्भ से मल्लदेव, वस्तृुपाल और तेजपाल नामक तीन पूत्र 
उत्पन्न हुए । 

(७) वस्तुपाल की मन्त्रिवद पर की गई नियुक्ति से वीरधवल के राज्य की 
दिन-प्रतिदिन उन्नति होने लगी। वीरबवल ने लाट देश के राजा पर ग्राक्रमगा करके 
खम्मात का बन्दरगाह उससे छीन लिया और वस्तुपाल को खम्भात का गवर्नर बता कर 
मेजा । वस्तुपाल ने वहाँ की शासत-व्यवस्था में सुधार कर खम्मात की खोई प्रतिष्ठा को 
पुन स्थापित किया । भपने धर पर भ्रचल निष्ठा रखते हुए भी वस्तुपाल सम्पूर्ण धर्मों 
को समान हृष्टि से देखता था । बसस्‍्तुपाल काव्य-प्रेमी था । उसने कवियों को उलना धन 
एवं सम्मान दिया कि लोग मु ज ग्लौर भोज को भूल गये थे । 

(८) वस्तुपाल के मन्त्रित्वाल में एक बार मारवाड़ देश के राजाप्रो और 
लूशुसाक वृपति मे युद्ध छिड़ गया । मारवाड़ देश के राजाग्रों के निमन्त्रश पर वीरघवल 
ही पससेन्‍्य उनकी सहायता के लिए गया । इस समय राज्य को प्ररक्षित पाकर मुगुकच्छ 


प्रमुख ऐतिहासिक मंहाकाध्य श्ड् 


के शासक जल ने प्राक्मरस कर दिया। वस्तुपाल मे साहस ओर वीरता से शख का 
सामता किया झौर उस्रे परास्त कर राज्य की रक्षा की । 

(६) वस्तुपाल ने मस्त्री बन कर ससध खात्रुजय श्लौर गिरितार को यात्रा की 
थी । उसकी पृत्यु माघ-कृष्णा पंचमी, रं० १२६६ सोमवार को शत्रु जय पर हुई।"* 

इस प्रकार 'वसम्तविलास' में मुजरात के इतिहास से सम्बन्धित मुल्यबान सामग्री 
सुरक्षित है। इसीलिए, शास्त्रीय शेली का काव्य होने पर भी यहाँ हमने 'बसन्तविलास' 
को ऐतिहासिक महाकाब्यो के प्रन्तर्गंत रखा है । 

'बसन्तविलास' के रचयितां वालचन्द्रसूरि चन्द्रगबछीयप हरिमद्रसुरि के शिष्य थे । 
असन्तविलास' के प्रथम सं मे कबि ने भ्रपता वृसान्त दिया है जिसके अनुसार गुजरात 
के मोढेरक ग्राम मे घरादेव नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे जैत धर्म के सिद्धान्तों से 

परिचित थे और जैन साधुप्रो का सम्मान करते थे। उनकी पल्नी 
कवि-परिच्षय, विद्युत के गर्म से उनके मु जाल नामक पुत्र था। मुजाल बाल्या- 
रचनाकाल धादि वसथा से ही विरक्त था। माता-पिता की श्ाज्ञा से उसने हरिभद्वसूरि 

से जेनी दीक्षा प्रहण की । हरिभद्रसुरि मे उसका नाम बालसम्द 
रखा और प्रपने जीवन के प्रन्तिम क्षरों में उसे भ्रपने स्थान पर प्रतिष्ठित किया । यही 
बालचम्द्र वसन्तविलास” के रचयिता बालचन्द्रसूरि हैं। प्रसिद्ध विद्वान पद्मादित्य, जिम्हें 
चालुक्य-तरेश भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, बालचन्द्रसूरि के शिक्षा-गुरु थे। कवि 
ने किन्‍ही श्री उदयसूरि से सारस्वत मन्त्र प्राप्त किया था जिसके फलस्वरूप एक बार 
यागनिद्रा मे मस्त एवं सरस्वती के ध्यान में तल्‍लीन बालचन्द्रसूरि को सरस्वती ने दर्शन 
दिये और उन्हे कालिदासप्रमृति महाकबियों की समकक्षता का महाकथि बनने का 
वरदान दिया । 

'प्रबन्धचिन्तामसि' में कहा गया है कि वस्तुपाल ने बालचन्द्र की कवित्व-शक्ति 
से प्रसन्न होकर उनके झाचाय पदमहोत्सव में एक सहस्न द्रम्म का ्यय किया था ।* 
वसन्तविलास' के श्रतिरिक्त बालचन्द्र ने 'कर्णावज्ञायुध/ नामक पाँच प्र को का एक 
नाटक भी लिखा है । वस्तुपाल की ससघ यात्रा मे बृहत्‌ संघ के मनोविनोद के लिए इस 





(१) राजशेखरसूरि ने भपने प्रबन्धकोष' मे वस्तुपाल-प्रथम्ध के प्रन्तर्गत बस्तुपाल को 
मृत्यु सं० १२६८ में होमा लिखा है --प्रथ विक्रमादित्यात्‌ १२६८ बर्ष प्राप्ल । 
श्रीवस्तुपालों ज्वरस्लेशेन पीड़ित तेजपाल सपुत्रपोत्रं स्वपुत्र सच जयन्तसिहमभाषत । 
बत्सा: ! श्रोमरचखसूरिभिमंलधारिभि १२८०७ वर्ष भाव्रपदवति १० विते 
दिवगममससमये बससुक्ता सल्वित्‌ | भवतां १२६८ बर्षे स्वर्गारोहों भविष्यति। 
तेषां चु वर्धास न चलन्ति, गी सम्पन्नसिद्धित्वात्‌। ततो बयं शीशनत्रु जये 
गर्सिव्यास एवं । -- राजशेखरसूरि, बस्तुपाल-प्रवन्‍्ध । 

(२) प्रबन्धचिम्तामरि।, पृ० २६३ 


१४८ तेरह॒वीं-बीौदहदी शताब्दी के जैन-संरक्षत-महाकाबव्य 


माटक का प्रश्निनय शत्रु जय पर ऋषशदेव के यात्रामहोत्सत के समय हुशा था। इसके 
भ्रतिरिक्त बालचन्द्र ने भ्रासडकवि-कृत 'विवेकमंजरी' तथा 'उपदेशकंदली”' नामक प्रन्थों प्र 
टीकाएँ भी लिखी हैं । 

'वसन्तविलास” की रचना कब हुई, इसका उल्लेख कवि ने प्रस्तुत काध्य में नहीं 
किया, किस्तु यह निश्चित है कि इसकी रचना वस्तुपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ हुई, क्योंकि 
इसमें वस्तुपाल के स्वर्गंगमन का वर्णोन है । वस्तुपाल की मृत्यु स० १२६६ में हुई थी ।" 
'वसन्तविलास' के रचयिता बालचन्द्रसूरि वस्तुपाल के समकालीन थे । उन्होंने 'वसन्तविलास' 
की रचना वस्तुपाल के पुत्र जेत्रसह के मनोविवोद के लिए की थी ।* शिलालेखो के 
झ्रनुसार स० १२७७ में वीरधवल ने जंत्रसिह को खम्भात का शासक (गवर्वर) नियुक्त 
किया था ।? इस समय उसकी प्रायु २४ व के प्रासपास अवश्य रही होगी | इसका 
धर्थ यह है कि वस्तुपाल की मृत्यु के समय उसकी प्रवस्था कम-से-कम ४२-४३ वर्ष की 
रही होगी । यदि जेत्रसिंह की कुल आझायु ८० वर्ष की मानी जाए तो उसको मृत्यु स० 
१३३३-३४ के लगभग हुई, यह स्वीकार करना पड़ेगा । “वसन्तविलास' की रचना जैन्नसिह 
के जीवनकाल में ही हो गई थी, जैसा कि 'वसन्तविलास' के इस श्रन्तिम पद्च में जैत्रसिह 
के लिए 'अ्रस्तु स्वस्ति' इस वर्तमानकालीन क्रियापद के प्रयोग से स्पष्ट ज्ञात होता है -- 

अस्तु स्वस्ति स्वगोतार्णवनवशशिने बुर्नेयध्वान्तम्म्भा- 
विष्कस्भाय स्वभावप्रसुमरमहसे जेत्रसिहाय तस्स | 
येन क्षोणीधुरायां सहुकिरिकमठाही श्वरेरद्ध तायाम्‌ 
निश्चिस्तो5यं बसन्‍्त: सुरपुरमसुरानुद्ध नाव पुनाति ।४ 

इस विवेचन के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि 'वसस्तविलास' 

की रणमा स० १२६६ से स० १३३४ के मध्यवर्ती फाल में हुई । 


(१) बस्तुपाल का स्वर्गवास साध-कुष्णा पंचमी सं० १२६६ मे हुआ जंसा कि कवि ने 
'बसम्तविलास' भें लिखा है -- 
वर्ष हुईं निषष्रघण्एएव्तिके श्रीविक्रमोयों मृत 
कालाव द्ादशसंख्यहायनशतात्‌ मासेञ्त्र भाधाहुये । 
पच्र्म्या थ तियो दिनादिसमये बारे लव भानोस्तवो- 
होदू सइगतिमस्ति लग्नभसम तत्त्वथंताम्‌ त्वयंताम्‌ ॥ 
--जसन्तबिलास, सर्म ९१४३७ 
(२) श्रीवस्तुपालाजुमुदों भवोक्तिप्रियस्थ विद्वम्णभनमज्जनस्थ । 
ओजेभ्नसिहस्य मनोविनोदक्षते महाकाव्यमुदीयंतेडहो ॥ 
-जही, सर्ग, ९, श्लोक ७५ 
(३) वेखलिए, बसस्तबिलास, सेन्टरल लाइब री, बड़ौदा को प्र प्रजी भूमिका, पृ० १२ 
(४) अत्षस्तविलास, सर्ग १४, श्लोक ५५ 


प्रभुख ऐतिहासिक महाकाव्य १४६ 


प्रमुष्टुपू-गराना से 'बसन्तविलास' के कुल पद्मयों की सख्या १५१६ है । 
'बसम्तविलास' की कश्ावस्तु १४ स्यों मे विभाजित है। पहले (प्रस्तावना) सर्भ मे कवि 
ने काब्य की महत्ता पर प्रकाश डाल कर पभ्रपता परिचय दिया है। दूसरे (राजधानी- 
बसणेल) सर्ग मे भशहिल्‍लपत्तन, उसके दिव्य मवन, दुर्ग, परिखा एवं दुर्लभराज- 
कथानक निर्मित सरोबर का वर्णशात किया गया है। तीसरे (श्रीकरणपदलाम) सर्ग में 
भूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के ग्रुजरात के राजाझो का वन किया 
गया है भौर यह बताया गया है कि किस प्रकार वीरघवल एब उसके पूब्बजो ने गुजरात 
फो छिन्न-भिन्न होने से बचा लिया । हसी सर्ग में वीरघवल द्वारा वस्तुपाल-तेजपाल की 
मन्किपद पर नियुक्ति का वर्णंत हुआ है। चौथे (मस्त्रिगुणवर्णान) सर्य में वस्तुपाल के 
गुणों का बरणोन करके वीरधवल द्वारा उसको खम्मात का शाशक नियुक्त किये जाने का 
विवरण दिया गया है। पाँचवें (शखयुद्धवर्शान) सर्ग मे लूशासाकनृपति के साथ मारवाड- 
नरेश का युद्ध छिडने और उस युद्ध मे वीरधवल के ससेन्‍्य जाने का वर्शान है। इसी सर्ग 
में भ्रागे वीरधवल की ग्रनुपत्थिति में श्रवसर पाकर लाटदेशनरेश शख के धवलक्कक पर 
प्राक्मएणा करने झौर वस्तुपाल का उसे पराजित करके भगाने का बन है । छठे 
(ऋतुबगांन) सगे मे परम्परागत ऋतुवरशांन, सातवें (पृष्पावचयदोलाजलमेलिबर्णन ) 
सर्ग में पुष्पावच्यय, दोलान्दोलन एवं जलकेलि का वर्शान तथा प्राठवें (चन्द्रोदयवर्सान) 
सर्ग मे सन्ध्या का वर्शान हुझ्ा है। नवे (सूर्योदयवर्णान) सर्ग में रात्रि में निद्रामग्न 
वस्तुपाल के स्वप्न का वर्शान है। एक पैर का धर्म लेगडाता हुआ वस्तुपाल के पास प्राता 
है भर उससे प्रार्थना करता है कि सत्ययुग मे से लार पर का, बजेता में तीन पैर का 
प्रौर द्वापर मे दो पर का था, किन्तु कलियुग मे में केवल एक पाद का रह गया हैँ। प्रतः 
प्राप तीर्थयात्राएँ करके मेरी ध्याकुलता को दूर करें । पस्तुपाल उसकी प्रार्थना को स्वीकार 
कर लेते हैं। इसी समय प्रात काल हो जाता है भ्ौर बस्तुपाल जाग जाते हैं । 
दसवें सर्ग से लेकर तेरह॒वें सर्ग तक बसस्‍्तुपाल की तीथ्थयात्राप्नो का विस्तृत वर्शान 
है । दसवें (शत्रु जययात्रा) सर्ग में धर्म के भ्रादेश के भ्रतुसार बस्तुपाल वीरघवल नृप से 
प्राज्ञा लेकर, राज्य का भार तेजपाल को सौप कर, शत्रु जय और गिरनार की यात्रा 
पर चल देते है। लाट, गौड, मरु, कच्छ, प्रवन्ती, बग श्रादि देशों के संघ भी वस्तुपाल 
के निमन्त्रण पर धवलक्कक आते हैं ओर उस्तुपाल के साथ चलते हैं। बस्तुपाल सभी 
तीर्थयात्रियों की सुख-सुविधा का ध्यान रखते है मार्ग मे देवदर्शन प्रौर मदिरों का 
जीणॉडदार करते हुए वस्तुपाल शत्रु जय पहुँचते हैं। यहाँ,वे ब्रत ग्रहण कर यात्रियो को 
बृहद भोज देते हैं। ग्यारहवें (प्रमासतीर्थाधिपयात्रा) सर्ग मे शत्रु जय से चल कर सघ 
पादलिप्पुर पहुँचता है। यहाँ वस्तुपाल पाश्वंताथ की पूजा करके गिरि पर जाते हैं 
भ्रौर भ्रादिनाथ की पूजा करके प्रभासपत्तन की प्रोर चल देते हैं। बारहवें (रंबतकगिरि- 
चर्शान) सर्ग में वस्तुपाल प्रमासप्तन में सोमेश्वर की विधिवत्‌ पूजा भौर प्रियसेल तीर्थ 
में स्नान करके ब्राह्मणों को सुवर्णो एव रत्नों का तुलादान देते हैं। इसके बाद तीथंकर 


१४० तैरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाम्य 


अन्द्रप्रम की पूजा करके वे गिरिनार की श्रोर चल देते हैं । यहाँ वे भादिनाथ को पूजा 
करते हैं। तेरहवें (रंबतकयात्रावर्शन) सर्ग में सध रंवतक गिरि पर चढ़ कर नेमिनाथ 
की पूजा करता है। इसके पश्चात्‌ सथ के धवलककक वापिस श्राने भर वस्तुपाल द्वारा 
सहयाधियों को ससम्मान विदा करने का वर्शान किया गया है। चौदहवें (सदृगतिपाशि- 
ग्रहण) सगे में वस्तुपाल द्वारा किये गये अनेक धर्मकार्यों का विवरण दिया गया है। 
बस्तुपाल के वृद्ध होने पर धर्म का सन्देशवाहक उसके पास झ्ाता है झौर स्वर्ग में उसकी 
(वस्तुपाल को) कीति सुन कर धर्मपुत्नी सदृगति का उसे (वस्तुपाल को) वरणशा करने 
का निश्चय बताता है। मद्गति के स्मरण से वस्तुपाल को विरह-ज्वर हो जाता है | 
धर्म का सेवक भ्रायुबन्ध वस्तुपाल के निरशंय की सूचना धर्म को देता है। धर्म यह सुन कर 
बडे प्रसन्न होते हैं और भ्रपने दूत सुबोध कों मेज कर सदुगति-वस्तुपाल के परिणशाय का 
शुभ मुहूर्त माधकृष्णा पचमी सोमवार सं० १२६६ प्रात काल बताते हैं। वे परिणय के 
लिए वस्तुपाल को शत्रु जय गिरि पर बुलाते हैं। पत्नी, पुत्र एवं भाई को ग्रावश्यक 
निर्देश देकर वस्तुपाल शत्रु जय पर जाते है। वहाँ निर्दिष्ट मुहूर्त मे धर्म भ्रादिनाथ की 
साक्षी में भ्रपनी पुत्री सदृगति वस्तुपाल को सौध देते हैं श्रौर उन्हे ब्पने साथ स्व ले 
जाते हैं । यही कथानक की समाप्ति होती है । 

“बसनन्‍्तबिलास' की कथावस्तु बहुत सीमित है, किन्तु कवि ने उसे महाकाध्योचित 
हूप प्रदान करने की चेष्ठा की है। प्रारम्मिक चार सर्ग कथानक की भूमिकामाज्र प्रस्तुत 
करते हैं, वस्तुत: कथा को गति पांचवे सर्गं से मिलती है जहाँ वस्तुपाल का शख से युद्ध 
होता है '. इसके बाद छठे से ग्राठवे सर्गं तक ऋतु, जलक्रीडा, चन्द्रोदय श्रादि पारम्परिक 
वर्ण्यबिषयों का वर्णन हुआ है । कवि-कर्म की दृष्टि से ये वर्शान मौलिक होते हुए भी 
कथानक की धारावाहिकता को अ्रवरुद्ध करते हैं। नवें सर्ग से कथानक का टूटा हुआ्ा 
सूत्र कधि फिर पकड़ता है। यहाँ से कथानक तीज गति से भ्रागे बढ़ता है और प्रन्तिम 
सर्ग तक उसमे श्यूखलाबद्धता एवं धारावाहिकता विद्यमान है। नवे सं में वस्तुपाल के 
स्वप्न का वर्णन कदालित्‌ कमरि की मौलिक उदमावना है। इससे कथानक में रोचकता 
बढ़ गई है। कवि इस घटना का साम्ृजस्थ कथानक के साथ करने में पूर्णो सफल हुआा है । 
चोौदहवें सर्ग मे वस्तुपाल की मृत्यु के वर्णन में रूपक-तत््व का भी सफल निर्वाह हुप्रा है। 
वस्तुपाल-सदगति का परिणय करा कर एक श्रोर कवि ने महाकाव्य को सुखान्त बनाने 
का प्रयस्न किया है दूसरी भौर कथावस्तु मे नाटकीयता का समावेश कर उसे सरस बनाया 
है। वस्तुत' कथानक में शिथिलता होमे पर भी उसमे ग्रविच्छिष्नता, विविधता श्रौर 
रोचकता विश्वमान है । 

वसन्तबिलास' में कवि ने चरित्रबित्रश की शोर विशेष ध्यान दिया है। 

बसे तो 'बसन्तविलास' में वस्तुपाल, तेजपाल, वीरधवल, शख झादि 
लर्तरचित्रए!ा भनेक पात्र हमारे समक्ष प्राते हैं, किन्तु चरित्रवित्रश की हृष्टि से 
वस्‍्तुपाल का चरित्र ही विशेष महत्त्व रखता है । 


प्रमुख ऐतिहासिक महाकाब्य १४१ 


वस्तुपाल भश्वराज का पुत्र है जिसे वीरववल का मनन्‍्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त 
होता है । वस्तुपाल में नतायकोचित सभी गुर विद्यमान है। उसका व्यक्तित्व 
प्रत्यम्त प्रभावशाली है। राजा बोरघवल उसके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित 
बस्तुपाल होता है। उसके द्वारा कहे गये इत शब्दों में बस्तुपाल (पझ्नौर तेजपाल ) 
के भव्य व्यक्तित्व का उद्घाटन हुआ है'-- 
मूलियु जानू शंसति यो गरिष्ठान्‌ कुलप्रतिष्ठां विनयक्रमश्च । 
शास्त्रज्तां मीरकगोतवोत बयो बयं तु स्तुमहे महेब्छी ।। 
से यौवनेषुषि स्मरघस्मरत्थ म वेभवेदपि क्य वनावियेक . । 
न॑ बुजमेपप्पाजव बिप्लवो यसपचिसितो बा! विधिना सवेस ॥।* 
वस्तुपाल स्पष्टवक्ता श्रौर निर्मीक है। लोन तो उसे छू ही नही गया है । 
यो रधवल जब उससे मन्त्रिपद सेमालने के लिए कहते है तो बह स्पष्ट शब्दों मे वीरधवल 
से कह देता है कि वह उसी दशा में मन्त्रिपद प्रहरा कर सकेता है जब कि वे (वीरघधवल ) 
न्याय्य पथ पर चले, लोभ को पूर्णतया त्याग दें, बापलूस पिशुनों की सगति त्याग दे प्लौर 
शान्ति का दृष्टिकोण अपताएं -- 
न्याय यदि स्पृशसि लोभमपाकरोष, 
करोजपानपधिनोषि शम तनोषि ! 
सुस्थामिनस्तथ घृत शिरसा निवेश- 
स्तस्तृनमेष सयका5परथाइस्तु भव्॒स्‌ ॥।* 
वीरधवल जंसे प्रतापी शासक के कहे गये बस्तुपाल के ये शब्द उसकी निर्मीकता 
और स्पष्टवादिता के प्रमाण हैं । 
वस्तुपाल जाति से वरणिक्‌ है, किन्तु स्वभाव श्रौर कर्म से क्षत्रिय है। उसमे 
क्षत्रियोचित वीरता एवं स्वाभिमान कुट-कूट कर भरा है। वीरधवल के मारवाड-युद्ध 
में जले जाने पर शख्ल जब वीरअबल के राज्य पर शआ्राक्रमशा करता है तो बह उसका 
वीरतापूवंक सामना करता है । वस्तुपाल को अपने स्वामी वीरधवल के गौरव का ध्यान 
है । शख-दुत वस्तुपाल से शंख की अ्रधीतता स्वीकर करने और शख से युद्ध तन करने की 
बात करता हैं तो वस्तुपाल उसके प्रस्ताव को इन शब्दों में ठुकरा देता है .-- 
प्रध् बीरधवल. क्षितिपेम्ों लमण्जते स भुवि केशवर्मुति' 
प्रागते त्वयि मवि प्रधनास्तादड झ्लिकर्ष सह जितनोसि ।* 
बस्तुपाल के इस कथन म उसकी स्वामिमक्ति, कतंब्यपरायणवा एब क्षत्रियोचित 
बोरता की सुन्दर प्रभिव्यक्ति हुई है । 
वस्तुपाल कुशल शासक है। प्रजा का हित करना बह अपना सबंप्रथम कतंब्य 
(१) वसन्तबिलास, सर्ग 3, श्लोक ७०-७१ (२) वहो, सर्ग ३, श्लोक ८० 
(३) वही, सर्ग ५, शोक ४६ 


१५२ तेरहवी-चौद एवीं शताब्दी के जैन-संस्कृ त-महाकाब्य 


समझता है। वीरघवल जब उसे स्तमतीर्थ का प्रबन्धक नियुक्त कर्ता है उस समय 
स्तभती्थ में प्रव्यवस्था और अ्रष्टाचार फैला हुम्रा था। वस्तुपाल वहाँ की अरध्यवस्था 
की दूर करता है झौर ध्यवस्था स्थापित करता है। वह शासन से भ्रष्टाचार की दूर करता 
है, फलस्वरूप प्रजा की समृद्धि दिन-पर-दिन बढती जाती है। निम्तोठ,त पक्तियों से 
वस्तुपाल की शासनकुशलता का परिचय मिलता है --- 
श्री वसम्तसमबेम समस्तादेव कानतमिवाहितशोंभस्‌ । 
स्तंभतो॑सगर तदशेषं विद्युते मृतपुततेवसम्पत्‌ ॥ 
पापिभियंदधिकारिभिरन्येस्तामसेरिव हतशि बसूव । 
भास्वलेव भुवन चसुभाजा सस्भृतत्रि तदनन जजूमरे ॥। 
परकुकमं मलिनीकृतमासीत्कूटधी भिरधिकारिभिरष्न । 
शासनेन सुधियोध्स्य विशुर््धि प्राप गाड़पयसेव पुरं तत्‌ ॥।* 
वस्सुपाल धर्म-कमं-परायणा है | वह ग्रपना समस्त धन तीथ्थेयात्रा एवं जनहित में 
व्यय करता है। लोकहित के लिए वह भ्रनेक कृप, तडाग एवं मन्दिरों का निर्माण एव 
जीरांद्धार कराता है। उसके धर्मानुराग का देख कर कवि उपकी प्रशसा इन शब्दों 
में करता है;-- 
कि ब्रमः अमनिस्सहा वयसमी शरीवस्तुपालो5बनो 
धरमंस्थानपरम्परा व्यधित यामुज्जासितारिव्ज । 
तामास्यातुमपि क्षमा, न कबयो व्योग्नीव तारावलो 
सेकेनेव बिनेन ये कवबितु शक्ता प्रबन्धानपि ॥।* 
वस्तुपाल काध्यरसिक पभ्रौर कवियों का प्राश्रयदाता है। उसके विद्यानुराग ने मुज 
प्रोर भोज की कीति को भी फीका कर दिया था --- 
काव्यकेलिरसिक कविवन्दावर्जन समतनिष्ट तथा:सो । 
मु जभोजयशसा प्र बमोज .संचयो भूषि यथा स वथाउभृत्‌ ॥ 
इस प्रकार बसन्तविलास' में वस्तुपाल, शुरवीर, स्पष्टवादी, प्रशासनिक कार्यों 
में निपुण, धामिक, काव्यकलाममेज्ञ एवं कवियों के श्राश्रयदाता के रूप मे श्राता है । 
प्रन्य पात्रों मे तेजपाल, वीरधवल एवं शंख का नाम उल्लेखनीय है। काव्य मे 
तेजपाल ग्ादर्श लघुश्राता के रूप मे चित्रित किया गया है । ज्येष्ठभ्राता 
प्रस्य पात्र वस्तुपाल में उसकी प्रनन्य श्रद्धा एवं प्रीति है। सेजपाल के भ्रातृ-प्रेम 
एवं उसके व्यक्तित्व की प्रभिव्यक्ति इन पक्तियों में सुन्दर बन पड़ी है --- 
इस्प्रोपेखाधियव स्वर्य चस्प्रावित्याविवास्थरस । 
ताबलचकऋतुरुभो राज्य चौलुक्यभूषते: ।। 


(१) वही, सर्ग ५, श्लोक ७-६ (२) वसन्तबिलास, सर्ग ४, श्लोक ५४ 
(३) वही, सर्ग ५, श्लोक १४ 
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रामसस्मश्तयो: प्रीति तोति ये गुर्शुकओो: । 
सुर्यचतमसोत्तेजल्ती साश्जिदभारतु: |) 
लेजांसि पालयंल्ल#मीहम्यंगोर शिपर्मयों: । 
तेजपाल: स्वनाभेतत्चरिता भछृत्रयत्‌ | 
मिरस्तदूथर फ्येष्ठ अस्म भक्ति विलस्मत: | 
भ्रजातशक्तिमेदस्प कथ स्पाल्लक्ष्मश:ः सम, ।३" 
घोरधवल श्रादर्श क्षत्रिय नूप है। वस्तुृपाल के ये शब्द उसके चरित्र की निर्मेलता 
पर भ्र्छा प्रकाश डालते हैं:--- 
क्षत्रिया: कलियुगेन दूषिता: सबंतोषएि न मामक: प्रमु:। 
फालतो5प्यलिलघातु जिस्थरी श्वालिका ज कनकत्य जायते।॥। 
पापकालकलिशालतंगतो5प्येति मेज विकृति कुती जम: । 
उत्कठोरश्वका कपो घित. फ्वापि कूजति कटूलि कोकिल: ।॥ 
शख वीर प्रतिनायक के रूप में चित्रित किया गया है।वहु भ्रवसर पाकर घंवलककक 
पर आक़मण करता है और वस्तुपाल को लालच देकर अपनी भोर मिलाना चाहता है। 
कूटनीति में श्रसफल होने पर वह वस्तुपाल से युद्ध करता है, किन्तु हार कर मागता है। 
'चमन्तविलास' मे श्रन्य वर्शोनों के साथ प्रकृति-वर्णंन को विशेष स्थान मिला है। 
श्रादि से लेकर श्रन्त तक 'वसन्तविलास' में प्राकृतिक हश्यों के विविध चित्र मिलते हैं। इन 
प्रकृति-चित्रो मे भ्रनेकरूपता भ्रौर विविधता पाई जाती है। 'वसन्तविलास' में यथातथ्य-रूप 
में प्रकृति का वर्णन बहुत कम स्थलो पर पाया जांता है, किन्तु जहाँ प्रकृति 
प्रफुलिचित्रण का यह रूप प्रस्तुत किया गया है वहाँ सहज-स्वामाविक वातावरण के 
निर्माण करने मे कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। सब्ध्या का आगसन 
होने ही कौए अपने नीडों मे लोट आते हैं झौर श्रपने परुष स्वर से काँव-काँव कर वातावरण 
को कोलाहलमय बना देते हैं। प्रकृति का यह सहज-स्वाभाविक रूप इन पक्तियों मे 
मुखरित हो उठा है .-- 
अ्स्तमेति भवतामर्य रिपुग हवातां जगवितोब भाविरा' । 
कफोटरस्थतससासिद स्पशाबायता प्रतिदिश वबासिरे।॥ २ 
वस्तुपाल के प्रभासतीर्थ क्री ओर प्रयाण करते समव कवि ने पशु-प्रकृति के 
स्वाभाविक चित्र उपस्थित किये हैं। निम्नोद्ध त प्रक्तियों मे सवार के प्रृष्ठदेश पर प्रारूढ होते 
ही ऊंट के उत्क्रोश करने और शीघ्रता से उठ कर लम्बे डग भरते हुए चल पड़ते का 
स्वाभाधिक चित्रण हुआ है “-- 
ऋमेलकामां निबहेवु शोध्ममुत्याप दोधेक्रममुद्विरावों । 
(१) बसन्तविल्लास, सगे ४, श्लोक २, ५, 5, ६ (२) वही सर्ग १०, श्लोक ७-८ 
(२) जहो, सर्ग ८, श्लोक ८ 
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झासूतमाजेष्वधिषृष्डवेशेष्वजो ध्हुपालेदु पसायते सम ॥ 
इस प्रकार बबूल की पत्तियों को श्लोठ हिला-हिला कर आानन्दपूर्वक चबाते हुए 
ऊँट का यह चित्र भी प्रट्यन्त स्वाभाविक बन पडा है --- 
बब्यूलचूला मृदुलोपशाला: सुश्श लिहम्तो सुलदोष्ठमुष्डा:। 
ह्थेरं विचेद” परितों महाविशुत्ञासयन्तो वमसरभारि।। 
एक भ्रन्य चित्र में मार उतारने के लिए ऊँट को बिठाते समय उसके उच्च स्वर से 
बिल्लाने का स्वामाविक हृश्य प्रस्तुत किया गया है। ? ऐसा ही स्वाभाविक वर्शोन वृषमों 
का हुआ है । निम्न पक्तियों मे वक्षो की छाया में बंधे हुए बल सुखपूर्वक जुगाली करते हुए 
चित्रित किये गये हैं --- 
निपाथ्य तोयानि महीवहारतां छायासु बड़ा परितों भहोक्षा: । 
पूत्कारिधोरणा: परिवृत्य धासमुद्गालयम्ति सम सुख निषण्णता' ॥ 
'बसन्तविलास' में यत्र-तत्र सामपरिंगरशानाश्मक शैली को भी अपनाया गया है । 
प्राविनाथ-पूजन-प्रस्ग मे विविध पुष्पों की नामावली गिनाई गई है -- 
मल्लिकावकुलजा तियूथि काकेतका ब्जशतपत्रसम्प्क । 
प्राविनायमय सेष पृजयामास वासव इबावनोगत ॥ 
वसन्तविलासकार ने श्रनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए ग्रादर्श और भ्रलौकिक 
प्रकृति की योजना भी की है। इन स्थलों पर प्रकृति स्वामाविकता के विरुद्ध ग्राचरण 
करती हुई दृष्टिगत होती है। रैवतक पर्वत के इस हृश्य में सर्प-तकुल, हस्ती-सिह तथा 
मूषक-मार्जार अपने प्राकृतिक वेर-मात्र को त्याग कर परस्पर क्रीडा करते हुए चित्रित 
किये गये हैं +- 
जिनपतिमहिसप्रशास्त रब्यसनतया चिरमेर/जखित्र केरए । 
विधधरनकुलेन हस्तिसिहेल सर कृतसोहुदसुन्दिरोसुजा जे ॥ * 
प्रकृति का यह अलौफिक एवं प्रादर्श रूप एक झोर जिनपति की श्रद्मुत महिमा को 
व्यक्त करता है तो दूसरी ओर धार्मिक प्रशान्त वातावरग्प की सृष्टि करता है । 
'बसन्तविलास' मे प्रकृति की उद्दीपन-रूप मे योजना प्रनेक स्थलों पर हुई है । 


वसमन्तकाल की उहोपक प्रकृति मानिती स्त्रियों को मान छोड़ने के लिए विवश कर 
रही है -- 
मनधह्वितोभिर्जगिरे प्रियाशामुपासितानामधि कोपितासि । 


वा शुद्योधा: स्वगिरां विलासमुपासितानामपि कोडपि ताभि ॥७ 
बालचद्धसूरि ने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण भी क्रिया है। निम्नोद्ध त 


(१) बसन्तबिलास, सर्ग ११, श्लोक १८ (२) जही, सर्ग ११, श्लोक ८२ 
(३; वही, सर्ग ११, श्लोक ८२ (४) बही, सर्ग ११, श्लोक ८४ 
(५) बहा, सर्म १२, श्लोक € (६) वही, छ्ग ६. श्लोक ६५ 
(७) वही, सर्ग ६, श्लोक ६६ ५ 
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पर्तियों मे वर्बाकाल़ीन पृथ्वी को नायिका के रूप में चित्रित किया गया है ४-- 
समवददु रकुलितपूजिता हरितरीसजिकारनिरस्तरा । 
सृतरसा तरसा रखते श्सा ॥६ 
इसी प्रकार इस पद्ध में समुद्र में सजीवता का झारोप कर उसे एक मित्र के रूप तें 
देखा गया है जो प्रमोद से हेसता हुआ भपनी मुजाओो को फ़ेला कर मन्‍्त्रीश्वर बस्तुपाल का 
झालिगन कर रहा है .- 
गस्भो रगस्भी रलिषि: प्रसोबशालीव गर्जम्विहुसंर्ण ऐसे: । 
कहलोलहस्तेरविलोलचधिस मन्त्रीश्वरं सिन्रमिवालिलिंग ॥ * 
'बसम्तविश्लास! में यह-तत्र प्रकृति का प्रयोग अलकारो के रूप में मी हुआ्ना है, जैसे :- 
सस्मिस्नसी संघयुतों जिनेश्वर भ्रीचेसितामानसभानभाभत्तः 
विलोक्य केकोत्र पुरो तवाम्स्‍ुद भेजे सु्द वाष्यकद स्वितेकर: ।।ऐ 
यहाँ प्रस्तुत को स्पष्ट करने के लिए श्रप्रस्तुत के रूप में प्राकृतिक उपमानों का प्रयोग 
किया गया है। इस प्रकार 'वसन्तविलास' मे प्रकृति का चित्रण विविध रुपो मे हुप्ना है । 
वबसन्तविलास' में परम्परागत तखशिखबर्णान को स्थान नहीं मिला है भौर न 
उसमे पात्र-विशेष के सौन्दर्य का चित्रण करते का प्रयास किया गया है। चतुर्थ तग्रे में 
वस्तुपाल के गुणों पर प्रकाश डाला गया हैं। इसके प्रन्तगेत वस्तुपाल के 
सौन्दर्यवर्सशन ग्रान्तरिक सौन्दर्य का चित्रण किया गया है जिससें कही-कही बाह्य सौन्दर्य 
की भलक भी मिल जाती है| उदाहरणामं वस्तुपाल के वक्षस्थल की विशा- 
लता एवं मुख की कमलोपम सुन्दरता की व्यजना इन शब्दों मे की गई है :-- 
वीक्ष्य वक्षसि सानन्दसिन्विशं कृतमस्दिरास । 
स्पद्ध येव मुखास्भोज भेजे यस्य सरस्वती ॥। ४ 
वसन्तबिलास' मे तत्कालीन समाज के स्वरूप को ध्यक्त करने वाली सामग्री भी 
प्रधिक नहीं मिलती है, यत्र-तत्र उसका निदेंशमात्र हुआ है। उस समय मारत की राजनी- 
तिक स्थिति श्रच्छी नही थी । राजा भ्रपने कत्त ज्यो से घ्युत हो गये थे । वे 
समाज-खित्रशण॒ सर्देव इसी प्रयत्न मे लगे रहते थे कि प्रजा से भ्रधिकाधिक धन वसूल 
किया जाए । श्रणिकारीबर्ग भी राजाधो की बापलूसी मे लगा रहता था 
और वह भी उन्हे प्रसन्न करते के लिए प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार करके प्रचुर धन 
वसूल करता था । तत्कालीन राजवर्ग की धवलिप्सा तथा उसके प्रजापीडक एवं शोषक 
स्वरूप की श्रभिव्यक्ति वस्तुपाल के इन शब्दों मे हुई है *-- 
सूभुजी अविरादृष्दयो५घुना सेवकास्तदतुबुलिवृत्तय: । 
तेईपि तेईपि कृतदुष्करोदया ही परत्र निपरतन्ति रोरवे ।* 


(१) बसन्तबिलास, सर्वे ६,श्लोक २० (२) वही, सर्ग ११, श्लोक ४१ 
(३) वही, सर्ग १३, श्लोक ४ (४) बही, सर्ग ४, श्लोक ४डे 
(५) चही धर्म डे, श्लोक जय 


१५६ वैरहवीं-बौदहवीं शताब्दी के जैन-बंल्कृतनमहाकाध्म 


राज्य को सुव्यवस्था को भोर राजाधों का ध्यान कम था। मार्ग सुरक्षित नहीं थे 
भौर यात्रियों को चोर सूठ लेते थे । वन भौर बीहडो की भ्रधिकता थी। मार्ग इत वस- 
बीहूड़ो में होकर ही जाते थे, फल्ल्वरूप यात्रियों को कत-बीहुडो में विचरने वाले जंगली 
शानवरो से भी भय रहता था । इसी कारणा वस्तुपाल के संघ की रक्षा के लिए एक 
विशाल सेना भी संघ के साथ गयी थी। वस्तुपाल से कहे गये वीरधवल के इन शब्दों में 
मार्गों की भ्रयुरक्षा एवं शासनतस्त्र की भ्रव्यवस्था की गूढ भ्रभिव्यक्ति हो रही है .-- 
झपि क्वचिद॒त्म॑ मि तीर्थ मुप्रताप्यं से चौर॑श्ज रटैंधपा तः । 
ने श्वापदे, सिद्धिपदधिशस्तव शीसघधर्संघातजनों महामते ॥ 
वस्तुपाल की तीर्थयात्राओं से तत्कालीन धामिक अ्रवस्था पर भी कुछ प्रकाश पड़त! 
है । गुजरात में उस समय जैन धर्म का प्रचार भ्रधिक था। लोगों में तोथेयात्रा के प्रति 
बडा उत्साह था। सम्पस्त लौग संघपति बन कर ससंघ तीथ्थ॑यात्रा करते थे । 
कवि ने अपने धामिक (जैनधर्म के) विचारों की शभ्रमिव्यक्ति कही नहीं की है । 
बस्तुपाल की सधयात्रा एवं किविध तीर्थंकरों की उपासना के प्रसग में धर्म के जिन सामान्य 
सिद्धान्तो का प्रकाशन हुआ है उनमे घामिक कट्टरता की गन्‍्ध मी नहीं 
धाभिक विज्ञार प्राती। निम्नोद्ध,त पंक्तियों में लक्ष्मी की वृद्धि धर्म से श्रौर धर्म की वृद्धि 
तीथ॑ंयात्रा से होती है, यह बताया गया है :--- 
राज्यमेतडुपचीयते क्रिया जायते जगति सापि धमंत' । 
जुम्भते स तु सुतीर्ययात्रथा सा तु देव भवति त्वदाज्ञया ॥।* 
धर्म की महत्ता प्रतिपादित करने वाले कतिपय सामान्य कथन “वसन्तविलास' मे 
झौर भी मिल सकते हैं, किन्तु उनमें घामिक कट्टरता का भ्रमाव है । वस्तुतः कवि ने न 
तो किसी मत-विशेष का खण्डन-मण्डन किया है श्रौर न उसका यह लक्ष्य रहा है। उसकी 
इस सम्प्रदाय-निरपेक्षता ने 'वसन्तविलास' के साहित्यिक प्रौर ऐतिहासिक मूल्य में पर्याप्त 
वृद्धि की है। 
'वसस्तविलास' में मांवो श्रौर रसो की समुचित व्यजना हुई है। यह वीररसप्रधान 
महाकाव्य है । पंचम सर्ग में वीर॒रस की श्रभिव्यक्ति सुन्दर ढेंग से हुई है । 
रस-परिषाक णख श्रौर वस्तुपाल के युद्ध के बरशत मे वीररस का एक चित्र इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है :-- 
वस्तुपालसुभटाः प्रयुलाभप्र लितश्रकुटिभज्भुतरज़ाः । 
सुक्ष भु: प्रलयकाल इवाम्मो राशयोप्धरवर्स दलवस्त' ॥। 
केषपि मह क्ष, नमितोस्नसिताता: वाशिलि प्रहतवक्तितदोधा' । 
उत्सृतैधिदलिताडुदरत्तन: फोपपावककरीरिव भेजु: ॥| 
के:पि कोपपरतन्ञतयाप्र स्तंभयष्टिसबहुस्तमिपाते: । 


(१) बसन्तविसास, सर्ग १३, श्लोक ५ (२) वही, से १०, श्लोक ११ 
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झध्कशी म्यधुरवप्रबलादालानरण्डलिब ससकरोखा: ।। 

डद्धतेरपि ल केषपि शिरोजेलॉचनेरपि ल शोशमहोभि. । 

कोपपायकभवंरिव घूमेविस्फुलिगशकर्से रिल रेजु: ।। 

झालिलिगुरसियध्टिमिहैके निश्चुअम्भुरसिधेमुमथास्ये । 

झस्तबंश्ब भजयुग्ममपि स्व केषपि सदभभुरमघित्वरभारा., ॥। 

इन पक्तियों मे वस्तुपाल के सैनिको के उत्साह का सुन्दर चित्र श्रकित है । 

उनके उत्साह का भ्रालम्भन विभाव शख् है | युद्ध के नगाड़े बजना एबं बुद्ध का उत्साह- 
बश्क वातावरण उद्दीपन विज्ांव हैं। सेनिको का क्रद् होना, घ्िर के केशों का खड़ा हो 
जाना, धाँखों का लाल होना, श्रसियष्टि का झआलिगन करना तथा प्रगने भुजयुग्म की प्रशसा 
करना भ्रनुभाव हैं | हे, मंद, उत्सुकता प्रादि सबादी भाव हैं । यहाँ वीर रस के सहायक 
के रूप मे रौट्र रस की छटा भी दीख पड़ती है | दसवें से लेकर तेरहवें सर्ग तक विविध 
तीर्थयात्राओ के करने, वापीकृपतडागादि के निर्माण कराने, तुलादान अ्रादि करने के वर्शानो 
में भी वस्तुपाल के उत्साह की प्रभिष्यक्ति हुई है। यहाँ वस्तुपाल की धर्मवीरता एवं दान- 
चीरता का भ्र कन हुआ्रा है । 

'बसन्तविलास' के छठे, सातवे एबं झाठवे सर्मों मे ऋतु, सूर्योदय श्रादि के पारम्प- 
रिक वर्णानों में सयोग श्वू गार का परिपाक हुम्ना है। चन्द्रोदय-वर्शंतन को हन पत्तियों मे 
नायक-नायिका की रति का वर्णन अ्रच्छा बन पड़ा है -- 

सुर वा दयितया चर जुस्बमालिडुनेविकसदर्जुसम्पदा । 
प्रम्तरीयमगलन्तितस्बतः कंचुकस्य गृहकारि तुन्र॒दः ॥। 
स्तस्तिकोकृतभुजा कुचप्रहे मो लितोरुपुगलांशुकाहुतो । 
वल्लमेन न न नेति बाबितों पर्यरम्भि दशताधरं वधू: ॥।* 

दसके-ग्या रहने सर्ग में तीर्थ-यात्रा-प्रसगों मे यत्र-तत्र देवता-विषयक रति का 
चित्रण हुआ है। जैसे :-- 

भाविनो5त्र नमृतु: स्फुरत्करा: केषपि केषपि लुठवद्भधराम्यदु । 
प्रादिनाथलबलोवय केचन व्याहरन्‌ जयजिनेति भारतीस ।। 
संधरादू समभिक्ृत्य भूतलन्यस्तभालफलक: छृतामति. । 
झादिशायपदयो: प्रतारितोरारद्ाहुदपगूहतं व्यधात ॥। ? 

यहाँ वस्तुपाल एवं उनके सहयात्रियों के हृदय से श्रवल्थित प्रादिनाथ-विषथक रति 
स्थायी माव है। झाविनाथ भालम्वन विभाव हैं। मन्दिर का शान्त बातावरण उद्दीपन 
विभाव है। भक्तों का हाथ उठा-उठा कर नृत्य करता, जिनेश्वर की जयजयकार करता, 
भूतल पर माल रख कर आादिनाथ के पदों का स्पर्श करना भ्रादि प्ननुभाव हैं। हर्ष, 


आल जज- का + 555 


(३) बही, सर्ग १०, श्लोक ६२-६३ 


हैधप तेरहवीं-बौदहवीं शताब्दी के जेस-संस्कृत-महा काव्य 


उत्साह आदि सचारी भाव हैं। बिमाव, अ्रचुमाव झौर सत्रारी भावों के स़योग से यहाँ देवता- 
विषयक रति-स्थायी-माव की परिशति भक्ति-रस मे हुई है । 
ज्यू गार रस के सहायक के रूप मे कही-कही हारुय रस के छींदे भी 'बसनन्‍्तविलास' 
मे दीख पढ़ते हैं । जधन-स्थल पर नायक द्वारा किये गये सलक्षत की बेदता से नायिका 
बार-बार सीत्कार कर रही है । नायिका की यह चेष्टा नायक को हास्य रप्त की सामग्री 
प्रदान कर रही है-- 
विकणयम्ती बदने पदे पदे नखब्र॒णाए्त्पा अधनस्य काजित्‌ । 
विवाधते ते किमिति प्रहासिसं जधान लोलाकमलेन कामिनस्‌ ॥। 
युद्ध-प्रसगो में बीमत्स रस की काँक़ी भी दृष्टिगत होती है । निम्नोद्ध,त पक्तियों मे 
बीमत्स रस की पझ्भिव्यक्ति हुई है -- 
वस्तुपा ल सु मटेचभिदच्च रातपत्र निवहेष॒ समन्‍्तात्‌ । 
पातितेतुरिपुराजकबन्धे श्येनमण्डजभबाप सदाभास्‌ ॥ 
ज्यू गर्करिव विहस्य गृहोते रिक्तवाशधि भिरेव पिशाये । 
रोधिरेधु विदधुर्जलकेलि निम्नमृतलगलेषु नवेषु ॥॥ 
यहाँ श्येनग्रद्धांदि द्वारा शवों के खाये जाने एवं पिशाचों द्वारा रुधिरतद में जल- 
कैलि किये जाने के वर्शान में बीभस्स रस का निर्वाह हुआ है । 
वसन्तजिलास' में बालचन्द्रसूरि ने प्रौढ़ पर परिमाजित भाषा का प्रयोग किया 
है । उनके काथ्य की भाषा सरल, कोमज़ और स्वाभाविक है, किन्तु कही-कही उसमे दीघे- 
समासयुक्त पदावली का प्रयोग भी हुप्रा है। ऐसे स्थलों पर भाषा प्रस्वामाविक 
भाषा एवं क्लिप्ठ हो गई है | जैसे: -- 
वाजिराजिलुरखातभेदिनोधलिधसरितभानुमण्डल । 
बाद्यमातघनम गलानकप्वासइम्भरकरस्बितास्यर ।! 
संच रच्छुकटसकटी भव न्मार्गपड्धतिरनुद्धताकृति । 
सघपकजमुल्लोसुलोज्य रच च रोरणपरोतदिह मुख' | 
फिर मी ऐसी कृत्रिम माया का प्रयोग 'वसन्तबिलास' में ग्रधिक नहीं हुआ है । 
साधारणतया उसकी भाषा प्रसादगुरामप्री, परिमाजित और सुव्यवस्थित है| पदविन्याप् 
प्रसग भौर भावों के अनुकूल है । वसन्‍्तक्रीडा के इस बर्णन में भाषा की मृदुलता, सरलता 
एवं सजीवता दृष्टब्य है -- 
प्रतिदिश लबलीलयलीधुताउदभुवतसालतमालतरूसर : । 
प्रभिससार सलारसकजितों घललव डुलब हुललाध्यज' || 
श्य गार-सम्बन्धी प्रसगो में कवि की भाषा सर्वत्र सरल, मधुर एवं दीर्घ-समासमान्त 
(१) वसस्तशिलास, सर्ग ७, श्लोक ७ (२) यही, धर्म ५, श्लोक ६०-६१ 
(३) बही, सर्ग १०, श्लोक २६-३० (४) वही, सर्ग ६, श्लोक ४५ 
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पदावली से रहित है । भ्रतुप्रास के मजुल प्रयोग से उसमे श्रुतिमधुरता श्रा गई हैं। पृष्पा- 
वचयप्रसंग की शत गारोपयुक्त माधा के कतिपय उदाहरण देखिए.--- 
विक्रायन्ती बदन थबे पदे मखत्॒रतार्तया जधनस्थ कालित्‌ । 
बिवाघतें ते किमिति प्रहासिनं जघान लीलाकमलेन कामिनम्‌ ।। 
तवास्तिक सास्प्रतभानयामि तासिति प्रति्ञां कृतपुर्विसी प्ि । 


स्ि स्पृशेमामिति धाधिता सनस्थियोपहोी कापि सिसाय कामुकस्‌ ।। 


वीर रस के प्रसगों मे कबि को भाषा भ्रवसर के भश्रनुकूल श्रुतिकट्ु, सयुक्ततर्णों एव 

समस्त पदावली से युक्त हो गई है । जैसे .-. 
बोरगबंगबितहेंयहेया इम्थरं . करटिव हितब॒न्दे । 
स्थस्वनप्रकरचीत्कूतिजाते. काहलायमलशंखमिनादे. ।। 
झाहतस्फुरफटत्कृतिल डह्राल जि मकुतिधनुण्व॑ निभिरल । 
भट्टवलोकतुमुल शरमालासूत्कृतंभ बनसेतवपूरि ॥ 

'वसन्तविलास' में अनुप्रास और यमक के सुन्दर प्रयोग से भाषा में प्रवाह प्रौर 
गति आरा गई है | कही-कही कवि ने पशुपक्षियों की ध्वनियों का सफल प्रनुकरणा किया है । 
निम्नाकित पद्म में भ्रश्वों की हेषाध्वनि का प्रनुकररणं हुप्ना हैः-- 

रेभां सुरेभान्तिकमुत्प्रयातान व्यधुस्तदेभास्तुरमान विलोक्य । 
तुश्गमा प्रप्यगमा भयेषु सरोषहेष हिहिहीति चक्त : ॥ 
यत्र-तत्र सुक्तियों के प्रयोग से 'वसन्‍्तविलास' की भाषा भ्रधिक प्रभावशाली बन 


गई है । जैसे .-- 
विधीयमानेःपि हिते निताम्त कान्त बचो हि म्रयते ने घृढ़ा: । 


कालतोपप्यलिलघातुजित्वरी श्यामिका न कनकस्य जायते ।* 
पश्य कोसलकरों तिषेब्यते तारकेरपि शशों न शासुमान्‌ ।* 
प्रशोयमिध्ट सहर्शा हि संगस. |? 
'बसन्तविलास' की भाषा पर एक दो स्थान पर देशी भाषा का प्रभाव भी दिखाई 
देता है। उदाहरण के लिए निम्नोद्ध,त पद्म मे 'कलाचिका' शब्द का प्रयोग हुआ है '-- 
ताटंकमाधाय कलालिकायां करों पुन ककरामुख्णकार 
यह कलाबिका शब्द भ्रपश्नश कलाइनश्र (हिन्दों कलाई) शब्द से प्रमावित ज्ञात 
होता है | इस प्रकार 'बसस्तविलाम' की भाषा सामान्यतया भावानुकूल, प्रौढ़ और परि- 
मार्जित दिखाई देती है । कवि का माषा पर अच्छा प्रधिकार है श्रौर उसने बसन्तविलास' 
की भाषा को प्रवाहयुक्त एब व्यावहारिक बनाने की सफल चेष्टा की है। 


(१) वसन्तबिलास, सर्ग ७, श्लोक८, है५ (२) वही, सर्ग ५, श्लोक ७६-७७ 
(३) बही, सर्ग ११, श्लोक १२ (४) वही, सर्म ११, श्लोक ८२ 
(१) वही, सर्ग १०, श्लोक ७ (६) वही, सर्ग १०, श्लोक १७ 
(७) बही, सर्ग १०, श्लोक २३ (८) वही, सर्ग ११, श्लोक ४६ 


१६७ तरहवीं-चौदहवी शताब्दा क जन-सस्कृत-महाकाण्य 


झपले युग के कतिपय अ्रन्य कवियों की तरह बालचन्द्रसूरि ने मी 'बसन्तविलास' मे 
पपने पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए शब्दों के साथ कीडा की है । ऐसे स्थलों पर सरलता और 
सरसता कथि का साथ छोड़ गई है भौर पाठको के पल्‍्ले दुरूहता ही पड़ती 
शब्दकोड़ा एवं है| इस पद्च मे द्वितीय और चतुर्थ चरणा का निर्माता क्रश प्रथम एव 
पाण्डित्य-प्रद्शन तृतीय चरणा की पदावलो की पुनराबृत्ति करके किया सया है -- 
श्रीबस्तुपाणों जगदेकबीर, भ्रीवस्तुपालो जगयें कब्र । 
बेतालिकेताचल संस्तवेन, बैतालिफेनाचलसंस्तवेस ।। 
निम्नोद्ध त पद्म में द्वितीय भोर चतुर्थ चरणों की पदाबली समान वीख पड़ती है:-- 
झचल एप चलुक्यतभाभरं ! सकसलभ. सहरि कटकोस्कट: । 
सिवभुप ! भवातिय भासते, स कलभ सहूरि कटठकोत्कट ।॥।* 
कुछ पद्यों मे प्रथम चरण के उत्तराद्ध की पदावली की पुनरावत्ति द्वितीय चरण 
के उत्तराद में तथा तृतीय चरण के उत्तराद्ध की पदावली की पुनरावृत्ति चतुर्थ चरण के 
उत्तराद्ध मे करके कवि ने झपने भाषाधिकार का प्रदर्शन किया है । जैसे,-- 
झ्यमुदं्धात सिन्धुरसंगर्तबिदुलकरधिसिन्धुरस गले: । 
वनचरे सुखसारससंजनेरधिरतो5पि ज सारसलजन ॥ 
निम्नाकित पद् में प्रत्येक चरण के उत्तराद्ध क्री पदावली का प्रयोग आगामी 
चरण के पूर्वाद्ध में किया गया है.>-- 
अस्मिस्धना: श्यामलतासु कासता लतासुकान्ता सहिता: सुरेभा । 
हितासु रेभासु समीरम्त समीरयस्त सततं गताति ॥। 
एक पद्च में तो प्रथम-द्वितीय चरणों की समस्त पदावली की पुनरावृत्ति तृतीय- 
चतुर्थ चरणों मे करके कवि ने भ्रपना प्रसाधारण कौशल दिखाया है --- 
झ्रमरहितविकलसुमनोधुनिभिविनिकामसयभितोध्नुनस । 
फऋामरहितविकशसुसनो मु नि भिविनिका मस्य भितो सन भ्‌ ॥ * 
ऐसे प्रयोगो द्वारा कवि का भाषा पर अ्रसाधारण अधिकार तो प्रवश्य परिनक्षित 
होता है, किन्तु सरसता, जो काव्य का प्राख है, का उसमे कही पता नहीं चलता । 
वसन्तविलास! में कवि ने भ्रपने भावी को मू्त रूप देने एवं भाषा को सजाने के 
लिए विविध पअ्लका रों का प्रयोग किया है। अलकारो मे शब्दालकार श्रौर 
झलंकार श्रर्थालकार दोनों का प्रयोग हुप्रा है। शब्दालंकारों मे अनुप्रास, यमक एव 
वीप्सा का प्रयोग बहुत हुआ है | इस पद्म में श्रनुप्रास की योजना भावोद्रेक में 
सहायक हुई है -- 
(१) बसन्तविलास, सर्ण १२, श्लोक १३२ (२) बही, सर्ग १२, श्लोक १४ 
(२) बही, सर्ग १२, श्लोक १६ (४) वही, सगे १२, श्लोक २४ 
(५) वही, सर्ग १२, श्लोक २८ 


प्रमुख ऐतिहासिक महाकाध्य १६१ 


हुतु भमः भो सचिवेश्वरश्य घदेव काचिख्तकमे तदासों 
स्मरेरा फोवण्डकरेरप रोप रोमाँचरूपेरमिकीलितेव |॥* 
यमक औौर बीप्सा भ्रजकार को योजना ऐसे पद्चों में हुई है.--- 
यसक:-- झस्मिन्धना श्यामलतासु कान्ता लतासु कास्तासहिता सुरेभा । 
हिलासु रेशरसु समीरयल्त, समौरयन्त: सतत गतरनि ॥|* 
जीप्धा:---. वेथे सत्यपि जागरूकमहूंस भीवस्तुपाले पुरी-- 
सेतां भइ क्तुमहं पुरत्र सहसा यः साहसावागसत्‌ । 
भो. भो. शंक्षनुप गज स क्‍व स इति व्याहारधीर: पुरः 
स्तम्भ सेष जधान शंखनृपति सो$मीति यो घोज्चदत्‌ ॥ 
अर्थोलकारो में उपमा भौर उत्प्रेक्षा का प्रयोग अधिक किया गया है। उपमा का 
एक सुन्दर प्रयोग इन पक्तियों मे हुआ है :--- 
गअंम्त उच्च सुणिर किरन्तो मदाम्बुजम्बासितधूलिजालम । 
शुरूदरादि परित करीनद्रा लभ पयोवा इद नोलभास: ॥ 
यहाँ हाथियों के लिए पयोद उपमान प्रस्तुत किया गया है । उत्प्रेक्षा की विशद अ्रथ- 
सारग्पा ऐसे पद्मो मे हुई हैः-- 
नायों वर्भु स्काटिकक्कुट्टिसाप्रसुवर्शवालायनसम्गिविष्टा, । 
झाकाजशभार्गेटा बसन्तवीक्षागता इ स्वबंमिता विमाने ॥* 
भ्रन्य भ्रलकारो में केतवापहक्ष,ति, भ्रसगति, विराध, प्र्थान्तरन्यास, श्रतिशयोक्ति, 
समन्देह आदि श्रलकारों का प्रयोग भी हुआ है। इन ग्लंकारों का एक-एक उदाहरण पराद- 
टिप्पणी में दिया जाता है।* 


(१) वसन्तबिलास, सर्ग ११, श्लोक ५३ (२) बही, सर्ग १२, श्लोक २४ 
(३) बही, सर्ग ५, श्लोक ६६ (४) बहा, सर्ग ११, श्लोक ६१ 


(५) वही, सर्भ ११, श्लोक ५८ 
(६) कंसतवापह्कू ति ---कालपाशपतिते5थ भास्वति पुर्वेदिक्कुलबधविलापिनो । 
यच्छति सम निजरकोमुदों सिघावस्धकार तिलमिश्चितं पय: ।। 
--वही, सर्ग ८ श्लोक १८ 
झसगति :--श्रौरसुश्यतो हारलतां नितस्बे निवेश्य कण्ठ रसनां श्र काचित्‌ । 
ता्टकमाधाय कलाधिकायां करें पुनः कंकरामुच्यकार ॥। 
-- बही, सर्ग ११, श्लोक ४६ 
विशेष --एको5पि शंखनिशितासिलताप्रहाराम्जातो द्विषा समरसीमनि भुरापाल' । 
पंचस्वमाप्य सहुसा जगतां समक्ष भेजे ततस्त्रिवशतासिति कोतुकेस ॥ 
--बही, सर्ग ५, श्लोक १०४ 


हर तेरहवीं-तचौदहवीं शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकाज्य 


महाकाष्य के परम्परायत तियमों के झनुसार 'वसमन्तबिलास के प्रत्येक सर्गय मे एक 
छन्द के प्रयोग और सर्गान्‍्त में छम्द-परिबतत के मियम का पालन हुझा है। कतियय सर्गों 
में विविध छम्दों की योजना भी हुई है। प्रथम सर्ग मे उपजाति, द्वितीय मे प्रमिताक्षरा, 

तृतीय मे उपजाति, चतुर्थ में श्रनुष्ट्रपू, छठे मे द्रतविलम्बित, सातते में वशस्थ, 
छन्द भप्राठवें भौर दशवें में रघोद्धता, ग्यारहवें में उपजाति, तेरहवें में इख्रवशा एवं 

चौदहवें सर्ग मे शादू लविक्रीडित छन्द का प्रयोग हुम्मा है। पहले और दूसरे सर्ग के 
भ्रन्त में शादू लविक्रीडित, तीसरे के अन्त में रथोद्धता, असन्‍्ततिलका भ्रौर मालिनी, चौथे 
के भ्न्त में पुष्पिताग्रा एव शादू लविक्रोडित, छठे के प्रन्त मे वसन्ततिलका, सातवें के भ्रन्त 
में वसन्‍्ततिलका प्लौर मालिती, श्राठवे, ग्यारहवे श्रौर तेरहुवें सर्ग के भ्रन्त मे शादू लविक्री- 
डित एवं चौदह॒वें सं के भ्रन्त में स़ग्धरा का प्रयोग किया गया है | पाँचवे, नवे भौर बार- 
हैवें सगे मे विविध छन्दों का प्रयोग हुग्ना है। पाँचवें सर्ग मे ग्रधिकतर स्वागता का प्रयोग 
हुप्ना है, किन्तु सर्ग के भ्रन्तिम माग मे मालिनी, शादू लविक्रीडित, वसन्ततिलका, शालिनी 
प्रहषिणी, पुष्पिताग्रा, तथा एक प्रध॑-सम वशिक वृत्त ([ससंसगग, समर य) का प्रयोग 
हुप्आा है | नवें सर्ग में उपजाति, पृथ्वी, मन्दाक्रान्ता, हरिशी, वसन्ततिलका, पृष्पिताग्रा श्रौर 
खग्धरा का एवं बारहदें सर्ग में पुष्पिताग्रा, उपजाति, द्र्‌ तबिलम्बित, वशस्थ, प्रमिता- 
क्षरा, तोटक, श्रग्विणी, विजया, वसन्ततिलका, इन्द्रवशा, इन्द्रबज्बा, उपेन्द्रव्मा, माधव, 
शालिनी, मालिनी, रथोद्धता, प्रहषिणी, मत्त।, शादू लविक्रीडित, खग्धरा तथा तीन प्रकार 
के वर्णाद्वसम वृत्तो" का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार वसन्तविलास' में उपजाति, प्रमिताक्षरा 


भ्र्थान्तरस्थास :-- उत्तायंमारेंपि मरातिरेके अकन्वुरुच्चे करभास्तदानोम्‌ । 
विधीयमानेर्षय हिते नितान्‍्त कान्‍्त बचों हि श्रवते से मूढा ॥ 
--बही सगं ११, श्लोक ८२ 
झ्रतिशयोक्ति --कि ब्रूस' असनि सहा वयमसी श्रीवस्तुपालो5नौ 
धर्मस्थानपरम्परां व्यधित यामुज्जासितारिव्रज । 
तामाव्यातु्मपि क्षमा न कबयो व्योग्नोव ताराबलो 
मेकेनेव विभेन ये कवयितु शक्ता प्रबन्धानपि ॥। 
“वही, सर्ग १४, श्लोक्त १० 
सम्देह :---प्रय किसिख: किपु वा विवाकरों निशाकरों वा कुछुमाकरोडपि था । 
वसस्तपालं कृतविस्समया इति व्यलोकयन्वत्म॑ नि वस्पदेवता: ॥ 
--वही, सर्ग १३, श्लोक ३८ 
(१) बे बर्शाद्ष सम वृत्त इस प्रकार हैं :-- 
(क) नपनलग,नतभगल 
(ल) भतमगग,नजजप 
(ग) लत न जलग, सनमग 


प्रमुख ऐतिहासिक महाकाव्य १६३ 


भ्रनुष्टुपू, हतबिलम्बित, बंशस्थ, रथोद्धता, इन्द्रवशा, शादू लविक्रीडित, स्थागता, बसस्त- 
लिलका, मालिनी, पृण्पिताग्रा, खग्धरा, शालिनी, प्रहरषिशी, पृथ्वी, मस्दाकास्ता, हरिखणी, 
तोटक, खग्विखी, विजया, इस्द्रवत्मा, उपेन्द्रवद्मा, माधव, मत्ता तथा चार प्रकार के वर्णा- 
अंसमबुत्त--कुल उन्तीस छन्द प्रयुक्त हुए हैं। इनमे उपजाति का प्रयोग सबसे भ्रधिक हुप्ा 
है । इसके बाद रथोद्धता, स्वागता, द्र,तविलस्बित, इन्द्रवशा, वंशस्थ, शादूं लविक्रीडित, 
अनुष्टु पृ, पृथ्वी श्रोर पुष्पिताशा का प्रयोग ्रमलत कम हुआ है । शेष छन्दों का प्रयोग केवल 
सर्गास्ध मे ही हुआ है भौर उनकी सख्या बहुत कमर है । 


(२) हम्मीरमहाकाव्य (नयचन्द्रसूरि! 
(रजनाक'ल सम्बल्‌ १४५० के लगभग) 


बोदह सर्गों का वीराष्धित 'हम्मीरमहाकाव्य' नयचन्द्रसूरि की रचना है। सस्क्ृत 
के ऐतिहासिक शैली के महाकाव्यों मे इसका महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नयचन्द्रसुरि 
ने हम्मीर और प्रमाउद्दोस खिलजी में हुए युद्ध की ऐतिहासिक घटना को लेकर इस काब्य 
की रचना की है| इसमे महाकाब्य के श्रनुरूप उच्चकोटि की काब्यात्मकता मी दिखाई 
देती है । 

'हम्मीरमहाकाण्य/ एक सफल महाकाध्य है। महाकाध्य के परम्परागत सभी नियमों 
का पालन हम्मीरमहाकाध्य' में हुम्ला है। महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार 
“हम्मी स्महाकाष्य' सर्गवद्ध रचना है भौर उसमे ग्राठ से अधिक चौदह सर्ग हैं। इसका 

कथानक ऐतिहासिक है । धीरोदात्त गुणों से युक्त हम्मीर इसके नायक 
हम्मीरमहाकाष्य. है। शज़ार, वीर और शान्‍्त, इन तीनो में से वीर रस की इसमे 
का महाकाथ्यत्व प्रधानता है। ख्ज्ञार, करुण, रौद् प्रादि रसो का इसमे यथास्थान 

समावेश है । धर्म, प्र्थ, काम भ्रौर मोक्ष मे से किसी एक की सिद्धि 
महाकाब्य में नक्ष्य-हूप से होती है। वस्तुत स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर हँसते-हँसते बलि हो जाने 
प्रौर देश, जाति तथा प्रपने गौरव की रक्षा के लिए प्रतिक्षण प्राण उत्सगें करने के लिए 
सन्नद्ध रहना ही इस महाकाब्य का प्रधान लक्ष्य है। 'हम्मीरमहाकाब्य' में पाँच सन्धियों 
की योजना भी मिलती है । प्राठवें सगे से लेकर नवें सगे तक हम्मीर के सिहासन पर 
बेठने और झलाउद्टीन को कर देना बन्द कर उसे (भ्रलाउद्दीन को) रुष्ट कर देने के वर्खन 
में मुखसन्धि है। दशम सर्ग में हम्मीर का मोज को श्रपपानित करने, भोज का रुष्ट होकर 
अलाउद्दीन के पास दिल्‍ली जाने तथा यहाँ उससे हम्नीर को जीतने का उपाय पृष्ठ कर 


१६४ तैरहवीं-चौदहूवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाष्य 


प्रलाउद्दीन का हस्मीर पर धाक्मरा करने के लिए प्रलपसान को भेजने के वर्शान में प्रतिमुख 
सन्धि है। ग्यारहवें सगे में निसुरशखास तथा उत्लुखान सन्धि करने के व्याज से 
राजपूर्तों को धोखा देकर अपनी सेना को पर्वत-धाटियों मे वुरक्षित स्थान पर स्थित कर 
दैते हैं। इस प्रकार यहाँ नायक के मार्य मे विध्न-बाधाझ्रो का समावेश करके गरभ-सन्धि 
की सफल योजना की गई है। तेरहवें सर्ग मे हम्मीर में एक श्रोर रतिपाल, रशामल्ल, 
मोह्हण, जाहड श्रादि प्रधान वीरो के विश्वासधात के कारण निराशा उत्पन्त होती है तो 
दूसरी भोर जाज एवं महिमासाहि की अपूर्व स्वामिभक्ति के कारशा श्राशा का उदय होता 
है। भाशा-निराशा के द्वन्द् में यहाँ नाटकीयता का जो सुरूर विकास हुआ है उसमें विमर्श - 
सन्धि का निर्वाह हुआ है। शास्त्रीय नियम के प्रनुसार ही इस सन्धि में महाकाव्य के 
मायक हम्मीर का शौ्य भ्ौर भी भ्रधिक उज्ज्वल रूप मे प्रकट हुआ है। तेरहवे सर्ग के 
प्रन्त में शत्रु के हाथ में पडने को प्राशका से हम्मीर द्वारा भ्रपना सिर काट लेने तथा 
च्ौदह॒वे सर्म में हम्मीर के गुणों के वर्णन में उपसहृति या निर्देश सन्धि स्वीकार की 
जा सकती है। किस्तु, इस भ्रवसर पर एक प्रश्त भी उठता है। भारतीय नाथ्यशास्त्र की 
हृष्टि से उपसहृति या निबेहरा सस्धि में फलाग्म श्रर्थात्‌ नायक का प्रभ्युदय या उसकी 
विजय दिलाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए रामायश मे रावशवध फलागम है । 
किन्तु, 'हम्मीरमहाकाव्य' मे तो हम्मीर स्वयं पराजित होता है श्रौर पकड़ जाते की प्राशका 
से भ्रपना बध स्वय कर लेता है । भारतीय साहित्यशास्त्र के अ्रनुसार नायक की पराजय 
प्रौर उसकी मृत्यु दिखाना उचित नही है, वयोकि इससे नायक को फलप्राष्ति नही होती । 
फिर 'हम्मीरमहाकाब्य' का फलामम किसे माना जाए ? बस्तुत 'हम्मीरमहाकाव्य' एक 
दु खान्त महाकाव्य है जिसका प्रस्त नायक की पराजय एव मृत्यु से हुआ है | काव्य मे इस 
ऐतिहासिक सत्य की उपेक्षा नही की जा सकती थी । दुं खान्त काव्यों (या नाठकों) की 
तरह हम्मीर की बीरतापूर्ण पराजय पाठकों भे निराशा की भावन। का सचार नही करती, 
प्रपितु महती प्र रणा-शांक्त के रूप मे उनमे झाशा औौर भ्रपरिमित उत्साह का सचार करती 
है। भ्रत हमारी दृष्टि मे शरणागत के प्रतिपालन, अपने भौर अपनी जाति के गौरव की 
रक्षा तथा मातृभूमि को प्रतिष्ठा के लिए युद्ध मे वीर गति प्राप्त करना ही हम्मीर जैसे वीर 
के लिए सच्चा फलागम है। महाकाव्य के नियमों के प्रमुतार “हम्मीरमहाकाव्य' के एक 
सर्ग में एक ही छन्द प्रयुक्त हुआ है झोर सर्गान्त पे वृत्तपरिव्तत के नियम का पालन हुग्रा 
हैं । दसवें सर मे विविध छुन्दो का प्रयोग मी महाकाव्यीय नियमों के प्रनुसार हुमा है। 
हम्मी रमहाकास्य' के प्रारम्भ मे नमस्कारात्मक मगलाचरझ का विधान कर परम्परायत 
रूढ़ि का पालन किया गया है । नगर, बब, ऋतु, सागर, प्रातः, सन्ध्या, चन्द्रोदय, सुरत- 
कीड़ा, पृत्रोत्पत्ति, युद्ध, संन्य-प्रयाश् झादि विविध विषयो के सजीव प्लौर मतोहर वर्ान 
इसमे वर्तमान हैं। इस कराब्य का नामकरण काव्य के चरितनायक हम्मीर के नाम पर 
हुआ है । इसमे सर्गों के नाम भी सर्गों में वर्ित घटना के ग्राधार पर रखे गये है। महा- 
काध्य के इल शास्त्रीय नियमों के सफल निर्वाह के साथ-साथ 'इस्मी रमहाकाव्य' में जातीय 


प्रमुख ऐतिहासिक महाकाव्य १६५ 


जीवन की महतीय असिश्यक्ति, भ्र्थयगौरव एवं विचारग्राब्मीय को बहुलता, भ्राषाशैलीगत 
प्रौढ़ता, ब्यापक कथानक, बुग-जीवन की सुल्दर झभिव्यक्ति एवं सरसता होने के काश्रा 
उप्तमें महाकाब्योचित गरिमा भी हृष्टिंगत होती है । इन विशेषताधों के कारशा 'हुम्मीर - 
महाकाध्य' को प्रमुख महाकाध्यों मे स्थान देना भ्यायसंगत ही है । प्रत्येक सर्ग के ब्रम्द में, 
पुष्पिका में कवि ने अपने काव्य को महाकाध्य भ्रमिघा से गभ्रभिहित किया है। उदाहरुछ के 
लिए चौदहदें सर्ण की पुष्चिका यहाँ उद्ध त की जाती है'-- 

हति श्रीजयर्सिहुसू रिशिष्यमहाकविश्रीनयचन्द्रसू रिविरचिते श्रीहम्मी रमहाकाब्ये वी रास 
कविवाक्यबर्णानों नाम चतुदंश' सर्ग! । 

इसके प्रतिरिक्त इस श्नोक मे मी 'हम्मीरमहाकाथ्य' के महाकाण्यत्व फो स्वीकार 

किया गया हैः-- 


भवस्ति का््येषु सहाकवीनां मत्येब भावा झ्शुभा शुभा था । 
भ्रदशितास्ते कतिचित्‌ सतोह न चेन्सहाकाब्यमिद कर्ण ततू ॥* 

'हुम्मी रमहाकाव्य” शास्त्रीय महाकाब्य है। उसमे वस्तुष्यापारवर्णन, प्रलकृतशैली, 
रसमग्न करने की क्षमता, प्रौढ़ भाषा-शैली भ्रादि सभी शास्त्रीय महाकाब्योचित तत्त्व विशध- 
मान हैं, फिर भी यहाँ उसे ऐतिहासिक महाकाश्यो के भ्रन्तर्गत रखा गया है । इसका कारण 
यह है कि इसका कथानक दृतिहास से लिया गया है प्लौर इसका घटनाक्रम मी इतिहास- 
सम्मत है| तत्कालीन इतिहास की जानकारी के लिए निश्चय ही 'हम्मीरकाव्य” का बहुत 
महत्त्व है । इससे निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी हमे प्राप्त होती है: -- 

(१) हम्मीर चाहमानवशीय क्षत्रिय था। इस वश का भ्रादिपुरुष 'बाहमान' था 
जिसके नाम पर इस वश का नाम चाहमान पडा। इस वश में क्रमश: वासुदेव, नरदेव, 
चन्द्रराज तथा भ्रजयपाल राजा हुए । भ्रजयपाल ने प्रजयमेरु (भ्रजमेर ) दुर्ग की स्थापना 
की । श्रजयपांल के पश्चात्‌ क्रमश: जयराज, सामनन्‍्त सिंह, गूयक, तन्‍्दन तथा वष्रराज नरेश 

हुए । वप्रराज ने शाकम्भरी देवी की उपासना करके शाकम्मरी (साँमर) 
हस्मीरकाण्य को को चौहानों की राजधानी बनाया । वप्रराज के बाद हरिराज चौहान 
ऐतिहासिकता. राजा हुझा जिसने शकाधिराज को परास्त करके मुम्धपुर पर शभ्रपना 

भ्रधिकार कर लिया था ' हरिराज के बाद क्र्श सिंहराज, मीमदेव, 
विश्नहराज (जिसने गुजरात के शासक मूलराज को सार डाला था), गुन्ददेब, वल्लभराज, 
राम, चामुण्डराय (जिसने हेजिमदीन शकाधिराज को परास्त किया), दुलंभराज (जिसने 
सहाबदीन को जीत कर पकड़ लिया था), दु शलदेव (जिसने गुजरात के शासक करांदेव 
को पराजित किया था), श्रीविश्वल (जिसने सहाबदीन तथा मालवनरेश को जीता था), 
पृथ्बीराज, झ्राल्हुण॒देव, भ्रानल्लदेंव, जगह ब, विश्वलदेव श्रजयपाल, गगदेव तथा सोमेश्वर 


राजा हुए । सोसेश्वर की पत्नी का नाम कपू रदेवी था जिसके गर्भ से प्रतापी पृथ्वीराज 
उत्पन्न हुभा । 


(१) हम्मोरमहाकाब्य, सर्ग १४, श्लोक ४९१ 


१६६ तेरहवी-चोदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


(२) सहाबदीन शकराज (शहाबुद्दीन मुहस्मदगोरी) से हार कर पश्चिमी मारत 
के राजा लोग चन्द्राज को पअ्रग्रगामी बना कर पृथ्वीराज की शरण मे प्राये । पृथ्वीराज ने 
उन्हें प्रभवदान दिया भर अपनी सेना लेकर वह श्रांग्रे बढ़ा । युद्ध में पृथ्वोराज को जीत 
हुई भौर सहाबदीन शक पकड़ा गया, किन्तु पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। इसी प्रकार 
सहाबदीन ने पृथ्वीराज पर सात बार प्राक्रमण किया, किन्तु सातों बार उसकी ह्वार हुई । 
प्राठवी बार सहाबदीन ने खर्प्यरेश की सहायता से पुन दिल्‍ली पर प्राक्रमण किया शौर 
उसे घेर लिया । पृथ्वीराज सेना-सहित रखस्थल में झााया, किन्तु इस बार युद्ध करते समय 
पीठ पीछे से किसी शक ने उसके कष्ठ मे धनुष डाल कर गिरा दिया । तब शकों ने उसे 
बाँध लिया । बन्दीगृह मे पृथ्वीराज ने स्वगंलाभ किया । 

(३) पृष्वीराज के बन्दी हा जाने पर उसके मठ उदयराज गौड़ ते दो दित तक 
महाबदीन से युद्ध किया, किन्तु प्रस्त में वह भी युद्ध करते हुए मारा गया । 

(४) प्रथ्योराज के बाद हरिराज गही पर बैठा । वह बिलासी शासक था और 
राजकाज से उदामीन रहता था । यह जान कर सहाबदीन ने उस पर पझ्राक्रमण कर दिया । 
पराजित हरिराज पत्नियों महित अग्नि में जल मर।। प्रजयभेह के सहाबदीन के श्रधिकार 
में चले जाने पर हरिराज के परिजन रगास्तमपुर (रशाथमोर) चले गये । वहाँ पृथ्वीराज 
का पौन्न गोविन्दराज, जिसे उसके पिता ने घर से निकाल दिया था, स्वभुजबल से भ्रजित 
राम्य का उपभोग कर रहा था । 

(५) रणास्तभपुर के शागक गाविन्दराज की मृत्यु के बाद बराल्लगा भूषत्ति हुप्रा । 
उसके दो पुत्र थे, ज्येष्ट प्रह्माइन और कनिष्ठ वाग्मट । दोनों माइयो में बड़ी प्रीति थी । 
बाल्लण के बाद प्रह्मादन राजा और वाग्मट प्रधान बना | प्राखेट कम्ते समय प्रल्लादन 
ताराह द्वारा मार डाला गया | उसके बाद उसका पुत्र बौरनारायण राजा बना | वीर 
नारायण जब कत्मवाह (कछलत्राहा की कन्या से विवाह करने के लिए श्राम्रपुरी (प्रामेर ) 
गया तो वहाँ जलालदीन शकराज ( जलालुद्दीन खिलजी) ने उस पर श्राकरण कर दिया, 
किन्तु उसे जीनने में श्रसमर्थ रहा । बाद में जनालदीन ने मैत्री का मन्देश भेज कर छल से 
उसे योगिनीपुर (दिल्ली) बुला कर विष-प्रयोग से मरवा डाला । वाग्मट राज्य छोड़ कर 
मालवा भाग गया। कुछ दिन बाद वाग्भट ने रणास्तमपुर के दुर्ग को घेर लिया और तोन 
कम के है के बाद रशास्तमपुर को पुन अपने अ्रधिकार मे कर लिया । वारमट ने श्र 
वध राज्य किया | उसके बाद उसका पुत्र जैन्रमिह गही पर बैठा । 

(६) जैज्रमिह ने स० १३३६ में अपने पुत्र हम्मीर को राज्याभिषिक्त कर दिया: 
कप पाए भराले, शक कर धार; मस्ती, विन भलाई 
प्रौर कुछ से मैत्री-मम्बन्ध स्थापित किये | ४७०७, 050४७ 

(७) हम्मीर श्रौर प्रमाउद्दीन ( प्रल्लावदीन) 


की 
प्रस्नावदीन के भाई उल्तूखान ने घोके के हम्मीर के सेनाग्रो की प्रथम मुठभेड में 


सैनापति मीमसिह को मार डाला । 
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इस युद्ध में हम्मीर की हार हुई । 

(८) दूसरी बार उल्लूखान बुरो तरह पराजित हुप्रा भौर हम्मीर की विजय हुई। 
तीश्रे युद्ध में प्रल्लावदीन का सुयोग्य सेनापति मनिसुरलखान मारा गया और हृम्मीर की 
विजय हुई । निसुरतखान का वध सुत कर प्रल्लावदीन स्वय रस्स्तम्मपुर भ्राया भर हम्मीर 
के प्रधान रतिपाल को प्रभूत घत के लोभ से अपती ओर मिला लिया । फलस्वरूप इस युद्ध 
में हम्मीर की हार हुई शोर उसने शत्रु के हाथ मे पडने के भय से भ्रात्महत्या कर ली । 

(६) हम्मीर ने शकवीर महिमासाहि को श्रपने यहाँ शरण दी थी । 

इस प्रकार 'हम्मीरमहाकाव्य' मे इतिहास की प्रभूत सामग्री उपस्थित है । भरत 
शास्त्रीय शेली का महाकाव्य होते हुए मी यहाँ इसकी गणना ऐतिहासिक महांकाथ्यों के 
झन्तर्मत की गई है । 

हुम्मीरमहाकाण्य” के चोदहवे सर्ग में तयचन्द्रसूरि ने जो प्रशस्ति दी है उसमे 
उन्होने प्रपना सक्षिप्त परिचय दिया है। प्रशस्ति के प्रनुसार नपचन्द्रसूरि कृष्णगच्छीय थे । 
इस गच्छ में जयसिहसूरि नामक प्रसिद्ध विद्वान हुए जिन्होंने न्यायसार टीका', 'कुमारपांल 

चरित्र' महाकाव्य श्रादि ग्रन्थ बनाये । जवसिहसूरि के बाद प्रसर्तचन्द्र- 
कवि-परिलय, . सूरि गच्छपति हुए । 'हम्मीर महाकाव्य' के रचयिता इन्ही प्रसन्‍तचत्द्र्यार 
रखनाकाल झादि के शिष्य थे । नयचन्द्रसूरि को हम्मीरमहाकाव्य' रचने की प्रेरणा दो 
सूत्रों से मिली । एक ता हम्मीर की दिवगत श्रात्मा ने उन्हें स्वप्न पे 
हम्मी रचरित ग्रथित करने का भ्रादेश दिया, दूसरे ग्वालियर के तत्कालीन शासक वीरमदेव 
तोमर की इस उक्ति 'कि प्राचीन कवियों के सहश मनोहर काव्य की रचना भ्ब कौन कर 
सकता है' ने उन्हे सरस काव्य रचने की प्रेरणा दी । फलस्वरूप उनकी कवि-प्रतिभा ते 
'हुम्मी रमहाकाव्य' जेसा प्रौढ़ महाकाव्य हमे प्रदान किया । इन दोनो प्रेरणा-सूत्रों का 
उल्लेख कवि ने इन शब्दों मे किया है -- 
९ र् 2८ है 
सूरीन्यु' श्ोनयेन्दुर्जयति कविक्रुलोबन्बबुल्लासनेन्यु । 
लेने लेनेब राजा स्वचरिततनने स्वप्ननुन्लेल का 
लकाण काव्यमेतन्तुपतिततिमुदे चादवीराजूरम्थम |" 
काव्य पुजंकवेत काव्यसद्श कश्चिद्‌ विधाता।धुने- 
त्युकते तोमरवो रमक्षितिपते सामाजिक सससि | 
तदष्त चापलकेलिदो लितमनाः श्य मारवी रादुभुत 
शक्क काव्यमिद हमीरनपतेनंध्य तयेग्दु कवि: ॥ 
“हुम्मी रमहाकाव्य' की रबना कब हुई ? कवि ने इस सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट रूप 


(१) हम्भीरमहाकाध्य, सर्य १४, श्लोक २६ 
(२) कही, सर्भ १४, श्लोक ४२ 


१६८ तेरहवी चौदहवों शताब्दी के जेन-संस्कृत-महाकाथ्य 
से नहीं लिखा । श्री मोहतलाल दलीचन्द देसाई ने भ्रपने 'जेन साहित्य नो सनल्षिप्त इतिहास 
में इसका रचनाकाल स० १४४० वि० के लगभग माना है। । किस्तु, उन्होंने भ्रयनी इस 
मास्यता का कोई प्राधार नहीं बताया । एक दूसरे विद्वान म॒द्रकाशिकेय ने 'छिताई वार्ता 
की सम्पादकीय भूमिका में 'हम्मीरमहाकाव्य' की रचना स० ११४२९ वि० में हुई, यह लिखा 
है।* उतके इस कथन का प्ाघार क्या है ? यह हमे नहीं मालूम । कदाबित्‌ मुनिजिम- 
विजय द्वारा सम्पादित हम्मीरमहाकाव्य' के प्रन्त मे लिखी गई इन पक्तियों ने उन्हे भ्रम मे 
डाल दिया हो :-- 

स० १४४२ वर्ष श्रावणे मासि श्रीकृष्णषिगच्छेश्रीजयर्सिहसूरिशिष्येर नयहसेना- 
त्मपठनारथ्थ श्रीपेरोजपुरे हम्मीरमहाकाव्य लिलिखे । ग्रन्थाग्र १५६४ । 
किन्तु यहाँ दिया गया स० १४४२ रचनाकाल नहीं, प्रपितु प्रतिलिपि-काल 
है। प्रत:ः इस सबत्‌ को किसी प्रकार भी हम्मीरकाव्य' का रचताकाल स्वीकार नही किया 
जा सकता । जैन साहित्य के सुप्रमिद्ध श्रस्वेषक श्री प्रगरचन्द नाहटा ने “हम्मी रमहा काथ्य' 
के रचनाकाल पर विचार करते हुए लिखा है-- हम्मी रमहाकाथ्य' की एक हस्तलिखित 
प्रति मुके कोटा के जैन मडार मे स० १४५६ वि० की लिखी हुई मिली है, भरत इसकी 
रचना इसके पूर्व तो भ्रवश्य हो छुकी थी |? नाहटाजी के इस लेख से झंद्रकाशिकेय जी के 
कथन का पूरणुंझूप से खण्डन हो जाता है | नाहटाजी के ग्रनुमान से 'हम्मी रमहाकाव्य' का 
रचनाकाल स० १४४५० के श्रासपास होना चाहिए। इसका प्राश्य यह है कि वें भी एक 
प्रकार से मोहनलाल दलीचन्दर देसाई के मत का समर्थक करते हैं । 
इतिहासज्ञ विद्वान डॉ० दशरथ शर्मा ने तर्कपुष्ट श्रनुमानों के द्वारा श्रीमोहनलाल 
दलीचद देसाई द्वारा दिये गये स० १४४० के लगभग हम्मीरमहाकाव्य' की रचना होता 
स्वीकार किया है | उन्होंने लिखा है, 'हम्मीरमहाक्राब्य' मे समय निदिष्ट नहीं है, किन्तु 
ग्रनुमानत. हम उसका कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते है। श्रीनयचन्द्रसरि ने अपने गुरु के गुर 
जयसिहसूरि के 'कुमारपालचरित' का प्रथम प्रादर्श स० १४२२ मे लिखा था । जयसिहसूरि 
ने उनको 'अवधानसावधान प्रमाणखनिष्ठ: कवित्वनिष्णात:' के विशेषणो से प्रभिहित 
किया है ।* इन विशेषणों को ध्यान मे रखते हुए उनकी झ्रायु संमवल ३० वर्ष के रही 
होगी । 'हम्मीरमहाकाव्य' की रचना उस समय हुई जब नयचन्द्र पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर 
(१) जंग साहित्यनो इतिहास, मोहनलाल दलोलद देसाई पु० ४४४ 
(२) घिताई वार्ता, सम्पादर रष्ट्रराशिकेय, पृ० २६ 
(२) राधवचेतन को ऐतिहासिकता, आओोप्रगरणर्द माहुटा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 

पुृ० ६७, वर्ष ६४ स० २०१६ 
(४) अ्रवधातसावधान. प्रमाशामिष्ठ. कविस्वनिष्णातः । 

प्रलिखस्मुनि नयचण्रों गुर्भकयाप््याथमाद्शभ ॥ 


“जुमारपालचरित्र, जर्याप्तह॒सूरि, प्रशस्ति, श्लोक ६ 
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चुके थे । इसलिए सं० १४२२ के कुछ समय बाद श्रर्यात्‌ सं० १४४० के लगभग इस रचना 
को रखना कुछ पनुवित प्रतीत नहीं होता । 


डॉ० शर्मा प्राम्रे लिखते हैं, “दूसरा प्रश्त बीरमदेव के समय का है जिसके दरबार 
में मह रचना हुई थी | हमें शिलालेखों से ज्ञात है कि इसके पौत्र हुँगरेन्द्र ने कम से कम 
स० १४९७ से स० १५१० तक शासन किया। यदि स० १४६९७ को हम हू"गरेन्द्र का प्रथम 
राज्य-यर्ष मारने तो वीरम का प्रथम राज्य-वर्ष उससे पचास वर्ष पूर्व भ्र्थाव्‌ १४४० के 
आसपास ले जाथा जा सकता है। इससे पूर्व वीरस का समय रखना ठीक नहीं है, क्योकि 
जयपुर भण्डार के एक ग्रन्थ से भ्रव हमें ज्ञात है कि वीरम सं० १४७६ तक राज्य कर 
रहा था। उसके पुत्र ने श्रधिक समय तक राज्य नहीं किया । इबसे यही झनुमान किया 
जा सकता है कि बीरमदेव का देहान्त वृद्धावस्था में हुआ भौर उसने संभवत: ४० वर्ष से 
क्रम राज्य नहीं किया। नयत्न्द्रसुरि शायद वीरम के दरबार में उसके राज्य के प्रारम्म में 
ही पहुँचे थे । राजा को उस समय काध्य का शौक था, नयचन्द्र भी उस समय लगभग 
५० वर्ष के थे, श्रत.। उस ध्मय (स॒० १४४० के आसपास) इस काड्य की रचना भी 
संभव है। 

इस प्रकार मोहनलाल दलीचन्द देसाई, प्रगरचन्द नाहटा तथा डॉ० दशरथ शर्मा 
के लेखों के प्राधार पर 'हम्मीरमहाकाव्य” का रचनाकाल सं० १४४५० के लगभग स्वीकार 
किया जा सकता है । 

“हम्मीरमहाकाव्य' की कुल श्लोक-सख्या १५६४ है। 

'हम्मीरमहाकाव्य' का कथानक चौदह सर्गों मे विभाजित है। प्रथम (तदीयपूर्वज- 
वरणोन) सर्ग मे लाहमान कुल की उत्पत्ति तथा वासुदेव से लेकर सिहराज तक हम्मीर के 
पृ्ेज चौहान राजाओं का वर्णन है । द्वितीय (भीमदेवप्रमृतिपू्वजवर्णान ) सर्ग प्रे सोमेश्बर 

के पुत्र पृथ्वीराज द्वारा सहाबदीन से पराजित पश्चिमी भारत के राणाओ्रों को 
कथातक शरण देने, उसके सात बार सहाबदीन को पराजित करने, प्राठवी बार स्वयं 

पराजित होने एवं अन्दीगृह में उसकी मृत्यु होने का वर्णान है १ चतुर्थ (हम्मीर- 
जन्मबर्गान) सर में पृथ्वीराज के पौत्र गोविन्दराज द्वारा रणास्तभपुर मे नवीन राज्य 
स्थापित करने, उसके पुत्र प्रह्लमादन की मृत्यु के बाद प्रह्लादन-पुत्र बीरनारायणु के राजा 
बनने, भ्रलाउद्दीन शकपति द्वारा छल से वीरतारायण के मारे जाने, वीरनारायण के बाद 
प्रल्लादन के कनिष्ठ भ्राता वाग्मट के रणस्तमपुर को प्रधिकार में करने, उसके बाद उसके 
पुत्र जेत्रसिह के गद्दी पर बठने एवं उसको पत्नी हीरादेवी के गर्म से हम्मीर के उत्पन्न होने 
का वर्रान है। पचस (वसन्त-्वर्शान) सर्ग मे वसन्‍्तऋतु के भ्राने पर युवक हम्मीर के 
उद्यान में जाने भौर वहाँ पौर-पोराज़ुनाओ की वनक्रीडा का वर्शांन हुमा है । षष्ठ (जल- 
ऋ्रीडाबरंन ) स्ग॑ में जैत्रसागर में उनकी जलक्रीडा का वर्णान है। सप्तम (सुरतबर्सानम्य गार- 


(१-२) लेखक को लिखे गये डॉ० बशरथ शर्मा के एक पत्र से उद्धूत 
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सजीवन) सर्ग में सल्कया भौर चन्द्रोदय का वरोन हुआ है । राजिवणुन-प्रसग पंोमिक पक 
नारियों फी सुरत-केलि का विस्तृत वन हुआ्रा है। भ्रष्टम (हम्मी ) सर्ग 
मे स्वप्त में विध्णु का भादेश पाकर ज॑त्रसिह हम्मीर को राजा बचना देते हैं। इसी सम में 
हमस्मीर के पिता की मृत्यु होती है । तवम ( हम्मी रदिग्बिजयवरणन) सर्ग में हम्मीर की 
दिग्विजय का वर्शांन है। हम्मीर के कर न देने पर दिल्लीपति प्रल्लावदीन अपने भाई 
उल्लूखान को हम्मीर पर थाक्रमश करने भेजता है| हस्मीर इस समय कोटि यज्ञ कर रहा 
है, भरत: जिशुद्धिब्रद लेते के कारण स्वय युद्धक्षेत्र में त जाकर भपने सेनापति मीमसिंह भौर 
धर्मस्िह को युद्ध के लिए मेजता है । धर्मलिह की मूर्खता से चौहान सेना जीत कर भी हार 
जाती है भौर भीमसिह मारा जाता है | हम्मीर ऋद्ध होकर घर्मेसिह की दोनों श्ाँखे 
निकलवा देता है भौर उसे देश से निकाल कर भपने सजातीय भोज को दण्डनायक बना 
देता है। धर्मेसिह प्रपपी कूटनीति के द्वारा पुनः प्रपना पुराना पद प्राप्त कर लेता है । 
प्रतिशोध की मावना से प्रेरित होकर वह भोजदेव के विरुद्ध हम्मीर के कान भरता है भौर 
प्रपनी कुंटनीति से भोज का सर्वस्व छीन लेता है । राजा से श्रपमानित होकर भोज दिल्‍ली 
पहुँच कर भ्रत्वावदीन की सेवा स्वीकार कर लेता है। झल्लावदीन उसे जगरा की जागीर 
प्रदान करता है । इधर हम्मीर मोज के पद पर रतिपाल को प्रतिट्ठित कर देता है । 


दश्षम (भ्रल्लावदीनमषंणा) सर्ग मे भोज के परामर्श से अल्लावदीन श्रपने भाई 
उल्लूखान को हमस्मीर पर भाक्रमण करने मेजता है, किन्तु उल्लूलान बुरी तरह पराजित 
होकर भागता है। इधर महिमासाहि जगरा पर शभ्राक्रमण कर भोजदेव के माई पिथम को 
सपरिष्छद बन्दी बना लेता है भौर जगरा को जीत लेता है। भोज झपनी दुर्देशा का वणन 
प्रतलावदीत से करता है जिसे सुन कर भ्रल्लावदीन प्रागबबूला हो जाता है भौर हम्मीर का 
मातमर्दन करने की प्रतिज्ञा करता है। एकादश ( निसुरत्तवातवधवणुत ) सगे में ग्रल्लावदीन 
निसुस्तखान भौर उल्नूबखान फो विशाल सेना के साथ भेजता है। युद्ध में निसुरत्तखान 
भारा जाता है। 

द्वादश (दिनद्वयसग्रा मवर्णान ) सर्ग मे निसुरत्तल्ान की मृत्यु का समाचार पाकर 
प्रल्लावदीन स्वय दिल्ली से रणस्तभपुर प्राता है। यहां हम्मीर और उसकी प्तेना मे दो 
दिन तक भयकर सम्राम होता है। इस युद्ध में पल्लावदीन की बहुत स्री सेवा मारी जाती 
है । त्रयोदश (हम्मीरस्वगेंगमनवणोन) सर्ग में दुगे को अपने बल से जीतना भसम्मव समझ 
कर भह्लावदीन उत्कोष्न द्वारा रतिपाल को प्रपती ओर मिला लेता है । रतिपाल प्रपनो 
कूटतीति के द्वारा रणमलल तथा कोष्ठागारिक जाहुड़ को भी भ्रह्लावदीन के पक्ष में कर 
लेता है। भपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को शत्रुपक्ष की धोर मिलते देख कर हम्मीर को जय 
की धाशा नही रहती, फलस्वरूप उसके अ्रन्त'पुर की स्त्रियाँ जौहर की भाग मे जल मरती 
हैं भौर हम्मीर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। युद्ध में प्रपनी हार होते देख कर वह शत्रु 
के हाथ में पड़ने की प्राशका से श्रपना वध स्वय कर लेता है । इस सर्य मे महिमासाहि 
दा जाज की स्वामिभक्ति की प्रभिव्यक्ति हुई है । वे हम्मीर के लिए प्रपने सारे परिवार 


प्रभुख ऐतिहासिक महाकाश्व १७१ 


को स्वयं अ्रपने हाथ से मार डालते हैं । चतुर्देश (कृवियाक्यवर्णन ) सर्म में हम्मीर के गुरमों 
की स्तुति, रशामल्ल, भोज, जाहड़ तथा रतिपाल की भिन्‍दा एब जाज तथा महिभासाहि 
की प्रशंसा की गई है। प्रन्त में भ्रग्थकर्ता फी प्रशस्ति के साथ कांथ्य कौ समाप्ति होती है ! 
“हस्मीरकांच्य' के प्रभन चार सर्गों में हस्मीर के पूर्वजों का वर्शान है । इन सर्गों में 
इतिवृत्तारमकता प्रधिक हैं प्लौर सरसता को कमी है | वस्तुत: थे से इतिहास अन गये हैं 
जिनमें तच्य-कथन की ओर कबि का झाम्रह अ्रधिक रहा है । किस्तु, बाद के चार सर्गों में 
(सर्ग पाँच से झ्ाठ तक) बसन्‍्त, वनक्रीडा, जलक्रीड़ा, सस्ध्या चस्व्रोदय, सुरत-केलि, प्रभात 
श्रादि के वर्णानों में नयचस्द्वसूरि का कवि-रूप प्रधिक उम्र कर सामने भ्ाया है । सरसता 
धौर कवित्वकला की हृष्टि से काध्य के ये सर् बहुत मनोहारी हैं। दन सर्गों में कथा का क्रम 
टूट गया है और कवि कथाक्रम को छोड़ कर कविकर्म में प्रवत्त हो गया है। नवम सर्ग से 
फिर कथा ग्रागे बढ़ती है और तेरहबें से में समाप्त हो जाती है। चौदहवें सर से कथा 
का कोई सम्बन्ध नहीं है | इसे प्रशिस्त सगे कहना ही प्रधिक उपयुक्त होगा। यदि सूंदम 
दृष्टि से देखा जाए तो हम्मीरकथा का झ्ारम्भ श्रष्टम सर्ग से होता है। महाँ से श्रागे कथा- 
नक में कही थिथ्ृ खलता नही भाई है। इससे पूर्व के सो का सम्बन्ध कथा के इस माग से 
बहुत-कम है । इसो कारण लगातार तीन सर्गों तक बस्तु-व्यापार का वरशोन होने पर भी 
कथानक के संघटन में प्रव्यवस्था नहीं भाने पाई है । समष्टि-हप में 'हम्मीरमहाकाब्य' का 
कृथानक सगठित भ्रौर व्यवस्थित दीख पड़ता है । 
“'हुम्मीरमहाकाज्य का नायक हम्मीर है भौर प्रतिनायक प्रस्लावदीन | भ्रम्य पात्र 
या तो उनके सहायक हैं या प्रतिपक्षी । इन पात्रों मे धर्मेंसिह, मीमसिह, 
चरित्रसित्ररप सो रतिपाल, जाहड, महिमासाहि, उल्लूखान भ्रौर निसुरत्तखान 
प्रमुख है । 
हम्मीर रणखस्तमपुर का शासक है| वह अतीब सुन्दर है। डसे देख कर स्त्रियाँ 
मुग्ध हो जाती हैं ।१ वह सभी शास्त्री झर शस्त्रो मे निः्खात है श्रोर मनुष्यों के 
हमस्मीर मन को प्रसन्न करने छी कला मे प्रवीण है'-- 
न तज्दास्त्र न तच्छुस्त न तज्जनरंजनस्‌ । 
सदाशयाम्दुओ तस्य न यदश्सम रायत ॥* 
ब्रपने पिता जंतश्नसिह के प्रति उसकी प्रगाघ मक्ति है। वह राजा बनने की प्रपेक्षा 
रे की सेवा करने को अधिक महत्त्व देता है, यहू पिता के भ्रति कहे गये उसके इन शब्दों 
स्पष्ट है:-- 
अर हे धावि राजन्‌ नरकान्तमेतद राज्य न जेतो बहु सस्यते से । 
सुसबृगवीबत्‌ विवृधालिसेव्या त्वदं ध्रिसेा मदि लध्यतेप्सो ॥ 


क्षत्रियों की परम्परा के प्रनुसार ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलता है | जब हम्मीर के 


(१) हम्मोरसहाकाष्य, सर्ग ४, श्लोक १५३, (२) बही, सभे ४, श्लोक १५१ 
(३) वही, सर्ग ८, श्लोक ४२ 
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पिता उसे राजा बनाना चाहते है तो वह इसे नीतिविर्द्ध समझ कर इस प्रकार प्रस्वीकार 
कर देता हैः-- 
क्पेष्ठे तनूजे सति राज्यलक्सीदेंया कदाचिस्त किलेतरस्में । 
जआानस्तपोत्यं सयबत्संसंस्था महा कर्य वित्सति तामधोश: ॥|' 
वह राज्य को तभी स्वीकार करता है जब उसके पिता उसे स्वप्म में बिगे गये 
विष्शु के प्रावेश से भ्वगत कराते हैं। हम्मीर कुशल शासक है। कवि ने उसके आदर्श 
राज्य का चित्रण इन पक्तियों मे किया हैः-- 
धर्मो जग्जेव दरिअमुप्रा क्यसिन्ननाशेव बभाविव भी ॥ 
समुल्लासेव मयह्र सोषषि शुभ ननतलेंद तबीय राज्ये ॥ * 
हम्मीर घामिक है भौर धाभिक क्रियाओ्रों में पूर्ण विश्वास करता है। दिगिजय 
करते समय मार्ग मे जो मी तीर्थ या मन्दिर झाते हैं, वह वहाँ जाकर वहाँ के प्रमुख देव- 
तांप्रो की प्र्चता करता है । वह प्रवस्ती मे महाकाल, अद्ु द पर भ्रचलेएवर तथा पृष्कर में 
प्रादिवाराह की पूजा करता है । धामिक सहिष्णुता हम्मीर का प्रधान गुण है । भन्‍्य धर्मों 
के प्रति उसके मन में आदर हो नही, श्रद्धा माव मी है जिससे प्रेरित होकर वह अबु दाचल 
पर ऋषमभदेव की भी वन्दना करता है। कवि ने उसक्री धामिक सहिष्णुता की प्रशसा 
'तोत्तमानां हि चित्त स्वपरक्ल्पता कह कर की है। दिग्विजय से लौटने पर हम्मीर यज्ञ 
करता है शौर इस भप्रवसर पर झ्ठुल दान देकर एक मास का घुनिव्त ग्रहण कर लेता है । 
हम्मीर बीर है। दिग्विजय मे उसकी वीरता स्पष्ट है । रुष्ट मोजदेव भी अलाउद्दीन 
से उसकी प्रशसा 'स श्रीहृस्मीरदेव समरमुजि कथ जीयते लीलयँव' इन शब्दों में करता है । 
उसकी क्षत्रियोचित वीरता से प्रसन्न होकर जब अल्लावदीन उससे मनोबाज्छित वर माँगने 
को कहता है तो वह दो दिन के युद्ध की ही याचना करता है --- 
क्षत्रोत्तमोष्य निजगाव यद्यरर्स्तह प्रथ्॑छ समर विमव्रयीम । 
आ्रायोधनादपरमत्रवोष्सतां सो बांच्छितं किमपि बह़गु जल्‍्गति ॥।? 
हम्मीर स्वय तो वीर है ही, वीरों का प्रादर करना मी जानता है । युद्ध में 
रतिपाल के शौय पर मुग्ध होकर वह उसके पैरों में सोता डालते का सम्मान प्रदान करता 
है । इसी तरह वह्‌ जाज को भी जागीर प्रदान करता है। हम्मीर शरणागतवत्सल है । 
शरणागत की रक्षा का ध्यान वह आपत्ति के समय भी रखता है । श्रन्तिम युद्ध केसमय जब 
उसे विजय की बिलकुल झ्ाशा नही रहती है, उस समय वह श्रपने आ्राश्रित महिमासाहि को 
किसी भ्रन्य सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए कहता है -- 
पुय बंदेशिकास्तद्‌ व: स्थातु युक्त न स्ापहि । 
पियास्रा यत्र क्षुत्रपि ब्रत धत्न नयासि बतु ॥ 


(१) हस्मोरमहाकाव्य, सर्ग ८, श्लोक ५३ (२) वही, सर्ग ८, श्लोक ६८ 
(३) बही, हे १२, श्लोक ६ (४) वही, स्र्य १३, लोक १०६ 
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शरणजाग्रत महिमासाहि की रक्षा के लिए हम्मीर श्रपना सब-कुछ सुत्री, पुज, 
परिजन ध्रादि होम कर देता है। निम्नोढ,त पक्तियो मे उतके चरित्र का यह उज्ज्यल पक्ष 
प्रत्यग्त सुन्दरता ते ध्यक्त हुआ है -- 
शबेव: कब बदे शिविरहो भांसं बलिसेंदिनों 
जओीमूतो:बंबपुस्तभापि न सभा हम्सोरबेबेन ते । 
प्रेतोस्जे: शरतामतत्य महिमाताहेलिमिल क्षता- 
दात्मापुत्रकलज सृस्यनिजही लीत: कयाशेवलाम्‌ ।॥।' 
हम्मीर की मृत्यु भी क्षत्रियोंचित है । शत्रुभो द्वारा जीवित पकड़े जाने के भय 
से वह प्रपता वध स्वय कर लेता है। 
हम्मीर के चरित्र मे कतिपय दुबलताएँ भी है। युद्ध मे साधारण सी भूल पर वह 
भरंसिह पर बेहद क्रद्ध हो जाता है भौर उसे प्रपमानित करके उसकी दोनो भ्ाँखे निकलवा 
लेता है, किम्तु कुछ समय बाद उसी धर्मेसिह को लोभवश पुत उसके पुराने पद पर प्रतिष्ठित 
कर देता है | यह हम्मीर की बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। लोभ के बश मे पढ़ कर 
हम्मीर यह भी नहीं देखता कि घर्मेत्तिह स्थाय से धन एकत्रित कर रहा है या भ्रन्याय से । 
लोभ हम्मीर को भनन्‍्धा बना देता है जिसके कारण वह श्रपने प्रच्छान्न शत्रु घर्मसिह के पूर्ण 
चश में हो जाता है । बस्तुत, हम्मीर के कार्यों मे कभी-कमी प्रविबेक भ्रौर सनक की गन्ध 
प्राती है। भपने स्वामिमक्त सरदार मोजदेव की शिकायत पर ध्यान न देना, भ्रपितु उलठे 
उसी को दबाना हम्मीर की पहली बड़ी त्रुटि है, भौर फिर उसे काक की तरह नीच 
कहना दूसरी श्रक्षम्य त्रुटि है जिसे भ्रविवेक के भ्रतिरिक्त भ्रौर कुछ नही कहा जा सकता। 
भोज के काशी-यात्रा के लिए प्राज्ञा लेने भ्राने पर बह इन शब्दों मे प्रपनी प्रव्यावहा- 
रिकता और प्रशिष्टाभार का परिचम देता है -- 
जमाद प्ूपतिर्यासि परत: परतो न किस । 
बिना भवण्तमप्येब पुरं सशोभते पुरा 
हम्मीर नतो राजनीति मे ही कुशल है स्‍भौर त मानव-प्रकृति का ही उसे परिश्रय है। 
उसके इसी भोलेपन से लाम उठा कर रतिपाल उसे विश्वास दिखा देता है कि रणमल्ल 
उससे (हम्मीर से) दुष्ट है। बहू हम्मीर को रणमल्ल के पास भेजने मे सफल हो जाता है । 
प्रपने छोटे भाई बीरम के द्वारा सावधान किये जाने पर भी, कि रतिपाल शत्रु से मिला हुआ 
है उसे सलवार के घाट उतार देना चाहिए, बह उसकी बात पर ग्रधिक ध्पान नहीं देता प्रौ र--- 
विरभ्यतां तदेतस्मात्‌ भाव्यमस्ति यदस्तु बा । 
राजशाबिभिरप्पुप्त ने भाव्यं रुकधे मत ॥।२ 
--यह कह कर उसे शाम्त कर देता है। पर पाठक जानते है कि हम्प्रीर न मोज को 
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पहिचान सका झौर न पधमंसिह, रत्तिपाल, रणमल्ल तथा जाहड को । इन सबको पहिचानने 
में उसते भूल की और जब उसे उसकी भूल से परिचित कराया गया तो उसने उपेक्षा की । 
हाँ, यदि उसमे गुण है तो यही कि क्षत्रियत्व उममे कूट-कूट कर भरा है। रानियों के उक- 
माने पर जब उसकी पुत्री देवल्लदेवी स्वय (देवल्लदेवी) को शकेन्द्र को देकर राज्य की 
रक्षा करने की बात कहती है तो हम्मीर इन शब्दों मे उबल पडता है -- 
शिक्षयिस्वेति पापिस्मा स्वभि प्र णिता यया । 
छिनषि रखना तस्या विभेभि स्त्रीवचात्म खेत ||" 
इस प्रकार हम्मीर के चरित्र में एक झोर शुरवीरता, स्वामिमाव, शरणागतवत्सलता, 
निर्मीकता, सरलहृदयता प्रादि क्षत्रियोचित गुश हैं तो दृत्ती श्रोर उसमे राजनीति भ्ौर 
कूटनीति से भ्रनभिज्ञता, भ्रविवेक भ्रादि अवगुण भी विद्यमान हैं। उसे हम राजनीति के 
कुटिल दाव-पेचो से श्रनभिज राजपुतती शौयं का प्रतीक मान सकते है । 
श्रल्लायदीन (प्रलाउद्दीन) प्रस्तुत काव्य का प्रतितायक है। वह दिल्‍ली का शक- 
सम्राट है भर प्रत्यन्त शूरवीर है । उसके चण्ड पराक्रम से हम्मीर का पिता जेत्रसिह भी 
उसे कर देता है । किन्तु, जब हम्मीर कर देना बन्द कर देता है तो प्रल्लाव- 
प्रल्नाववीन दीन उसे भ्रपने वश में करने का उपाय सोचता है । भल्लावदीन भ्रवसरवादी 
है। शत्र की दुबंलता का लाभ उठाने में वह निपुण है। वह यह जानता है 
कि यज्ञ मे व्रत भ्रहएणा करने के कारण हम्मीर युद्ध के लिए बाहर नहीं श्राएगा, उसके देश 
को ध्वस्त करने का यह अवसर भच्छा है, क्योकि देश के ध्वस्त होने पर राज्य स्वत ही 
दुर्बंल हो जाएगा। इसी कारण वह अपने भाई उल्लूखान को रग्सस्तमपुर पर प्राक्रमण करते 
का भ्रादेश देते समय कहता है -- 
स्‌ महोलस्तया शकयों जेतु नाभूवियस्चिरस्‌ । 
बते स्थितघोतयेदानी लोलयेव विजीयते ॥॥ 
तबगत्यापस्प रफस्तंभतल देश विनाशस । 
ध्वस्ते वेश स सस्यातु' सासहि कृति बासरान्‌ ॥।' 


प्रल्लावदीन घूते और कूटनीतिज्ञ है। शत्रु के सरदारों को भ्रपनी झोर मिलाने की 
कल में वह भ्रति निपुरा है। भोज के प्रागमन की सूचना मे वह अफुल्लित हो उठता है । 
वह उसे जगरा नगरी प्रदान करके उसका बहुविध आदर करता है भ्रौर उसे झ्पनी ओर 
मिला लेता है। हम्मीर के दण्डतायक रतिपाल को वश में करने के लिए तो बह उससे यहाँ 
तक कह देता है'--- 
एतद्‌ राज्य तवंबास्तु जयेच्छु: केवल त्वहुम्‌ ॥३ 
यही नहीं, वह तो रतिपाल को श्रपने भ्रन्त पुर मे ले जाकर सम्मानपुर्वके भोजन 


(१) हम्मीरमहाकाव्य, सर्य १३, श्लोक ११७ (२) बहो, सर्य £, श्लोक १०४- 


(३, बही, सर्ग १३, श्लोक ७७ (३४ 


प्रमुख ऐतिहासिक महाकाव्य १७४ 


कराता है और विश्वास उत्पन्न करने के लिए भ्पनी बहिल को उसे मदिरा पिलाने के लिए 
भी भेजता है झौर इस प्रकार बहू रतिपाल को पृणंतया श्रपने वश में कर लेता है:-- 
झम्तरन्त :पुरं भोत्या शकेशल्तमभोजपत्‌ । 
अधोष्यत तब्भगिग्या वर प्रतोत्ये मदिरासमपि ।।" 
रतिपाल के ढारा बहू रणमल्ल और जाहुड़ को भी झपती झोर मिलाने मे सफल 
हो जाता है। किन्तु, वह जानता है कि जो प्रपने स्वामी के साथ विश्वासधात कर सकता है 
बह दूसरे के प्रति स्वामिमक्त कंसे हो सकता है, प्रत. वह कार्य सिद्ध हो जाने के बाद रति- 
पाल के मुख में खल्‍ल देकर उसे निकाल देता है । सत्तेप में भ्रल्लावदीन वीर, किन्तु धू्त कूट- 
नीतिजञ है जो साध्य की सफलता देखता है साधन चाहे प्रच्छे हों या बुरे, इसको चिस्ता 
नहीं करता । 
मीमसिंह हम्मीर का वीर सेतापति है। उल्लूखान के सेनापतित्व में भ्राने वाली शक- 
सेना को बह अपने शौय॑ से छिन्न-भिन्न कर देता है। किन्तु, वह एक प्रविवेकपूरां कार्य यह 
करता है कि शत्रु-सेना को छिल्न-मिन्न करके पवेत-घांटी में आकर विजय के 
भीमसह स्मृति-चिह्के के रूप मे शकों से छीने हुए वाद्यो को बजाता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि उन वाध्यों की ध्वनि सुत कर, शक भ्रपनो जीत समझ कर पुन. 
एकत्रित हो जाते हैं। उल्लूखान पुन, युद्ध प्रारम्म करता है | इस युद्ध में मीमसिंह मारा 
जाता है । 


धर्मासह हम्मीर का प्रधानामात्य है। उल्लूखान से हुए प्रथम युद्ध मे, जिसमे 
मीमसिह की मृत्यु हुई, चौहानो की पराजय का कलक भीमसिह झौर भ्मंसिह के प्रविवेक- 
पूर्ण कार्य को है। इन दोनो सेनापतियों मे मीमसिह तो युद्धक्षेत्र मे मर ही 
चर्मत्तिह जाता है, फिन्‍्तु धर्मसिह पराजित होकर लौटता है। हृम्मीर उसके प्रमाद को 
क्षमा नही करता और उपालम्म देकर उसकी श्राँखें निकलवा लेता है। 
धर्मेंसिह का पद भी छिन जाता है । पर्मेसिह श्रपले इस भ्रपभातल को कभी नहीं भूलता । 
बह बडा कुटनीतिज्ञ है। नर्तेकी घारादेवी को नृत्यछल से प्रतिदिन राजपरिषद्‌ मे मेज 
कर वह राजगृह की प्रत्येक धटना फी जानकारी रखता है। नर्तकी के मुख से वेघरोग से 
मृत भ्रश्यों के कारश राजा को जिन्तातुर जान कर वह इसे बदला खेने का उपयुक्त 
प्रवसर समझता है भौर धारादेवी द्वारा तृप से प्रार्थना करवाता है कि यदि धर्मेसिह को 
पुन उसके पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाएं तो बह म्रृत अश्बों से भी दूने प्रश्व प्रस्तुत 
कर देगा । फलस्वरूप वह पुनः झपने पद पर नियुक्त हो जाता है । 
प्रधानामात्य के पद पर रह कर वहू अपने बेर का पूरा बदला लेता है, राज्य के 
उच्छेद के लिए वह प्रजा पर विविध कर लगा कर उसे पीड़ित करता है, किन्तु कोष में 
अतुल द्रव्य सचित करने के कारण बह राजा का भ्रति प्रिय बन जाता है। भोज जंसे 
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स्वामिभक्त व्यक्ति को उसी के कारण देश छोड कर शत्रु के पास जाता पड़ता है| वह 
भोज से भी विगत वर्ष को आ्ायशुद्धि मांगता है। धमंसिह का राजा पर इतना प्रभाव है 
कि जब मोज राजा से उसकी शिकायत करता है तो राजा उसी को उलदा डाँटते 
हैए कहता है:-- 

(निज्ञगाव नृषो ) यस्‍्य सयि भक्तिरनीश्वरो । 

न लुप्यतेडञ् केनापि धर्ससिहस्य शासनम्‌ ॥" 


प्रन्ध धर्मेसिह ने हस्मीर को जनता की सहानुभूति से वचित कर दिया, हम्मीर की 
प्रजेयता को हिला दिया भौर उसके मित्रो को शत्रु बना दिया । भोज द्वारा अल्लावदीन 
से कहे गये इन शब्दों मे धर्मेसह का समस्त चरित्र सबन्निहित है:--- 
दीपस्येव समीरण सरसिक्षश्न रो रिबास्मोधर : 
सूर्यस्थेबष दिनात्ययों यतिवरस्येदंएदुकसंगम: । 
वेहस्पेव गबोदयो. गुरागणस्पेवातिलोभाभय- 
स्तत्वाम्पस्प विनाशहेतुरधुनको +घ: पर दीव्यत ।।* 
भोजदेव हम्मीर का जाति-माई और दण्डनायक है। कवि ने उसे हम्मीर का 
शुभचिन्तक भाई बताया है! बह बड़ा दयालु है। हम्मीर धर्मसिह से 
भोजवेव क्रुद्ध होकर जब उसे देशनिर्वासन का दण्ड देते हैं तो मोज ही हम्मीर का 
इस कार्य से विरत करता है.-- 
त थ निर्वासयन्‌ देशादसुनेब न्‍्यजिध्यत ।) 
कालान्तर में उसका पद छीन कर रतिपाल को दे दिया जाता है तो भी उसे 
बुरा नही लगता, किन्तु जब धर्मेसह उससे वेरवश भुक्ताब्दव्यय से प्रायशुद्धि माँगत्ा है 
तो उससे सहन नहीं होता । वह तम्रतायूर्वक नुप से कहता है: - 
बेवस्प यदि मे प्रारं कार्य ग्लातु तहि तानू । 
ते सेहे परभन्धस्य वाक्यतों5थ कद्थतास्‌ ॥ 


किन्तु, राजा द्वारा धर्मसिह का ही पक्ष लेने पर वह प्रपना सर्वस्व धर्मश्तिह को 
दे देता है। धौर कोई होता तो राजा का शत्रु बन जाता, किन्तु वह फिर भी भूप की 
सेवा तन-मन से करता है --- 


तथाप्येघो४निज्ातत्वादजहुत्‌ स्वामिसक्तिताभ । 
योगीव पश्सं ब्रह्म भोजो मुपमसेवत ।। * 
किन्तु जब उसे हम्मीर द्वारा काक कहा जाता है भौर--- 


(१) हस्मोरमहाकाव्य, सर्ग ६, श्लोक १७४ (२) बही, सर्म १०, श्लोक २८ 


(३) बहो, सर्ग ६, श्लोक १५५ ड सर्ग ६, श्लोक 
(५) बहा, सर्ग ६, श्लोक १७८ फट हम 
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सम्त्येधात्र पदे परदेर्भप अहुब: क्षद्रा विकास खगा: 
नो कुत्राप ससोइस्सि गह्मां इतर: काफात बराकात परस्‌ ६ 
ऋषरजिष्टपरिव्ठक्षकनिक रास्ता प्रोौत्नकोटिक्षते 
स्थ॒ट्यरपक्षत्रयों 5 यस्तर्तटं नापतन्रप' प्रोम्कति 
--इस प्रकार की ध्न्सोक्तयों हारा छेदा जाता है तो उसका क्षत्रियश्व अधिक नहीं सहन 
कर पाता । वहे प्रपने माई की राय से देश छोडने का निश्चय करता है, किसी बुरी नियत 
से नही, प्रपितु झपने दुर्भाग्य के दिनों को बिताने के लिए:--- 
यात्राव्याजेम तब धासो दिलानि कतिलिशवहि: | 
कालक्षेपो शुभ श्र यार भौतिविज्धिजंगे बतः ।।* 
नूप से प्रथारणा की भ्राज्ञा लेते समय तृष का व्यवहार उसके साथ बहुत बुरा रहता 
है। हम्मीर सासान्य शिष्टाचार का पालन भी नहीं करता झौर ध्यग्य करता हुआ 
कहता है।-- 
(जगाद मूपति) याँसि परत. परतो न किस । 
बिना भजन्तमप्येज पुरं संशोभते पुरा ॥ 
हम्मीर द्वारा किये गये इन अभ्रपमानों से उसके हृदय में राजद्रोह के जो ये विचार 
उत्पन्न होते हैं उनके लिए हम उसे दोष नही दे सकते : -- 
अ्रपसानपरेषपि मो नरे शमसेब प्रयतोबलम्बते । 
झषि शुकशिखा ततो वर व्ययस्थं प्रिमसो तदाझुता (४९ 
बह अ्रल्नावदीन के पास जाता है। अल्लावदीन उसका सस्‍्कार करता है और 
उसे जगरा की जागीर प्रदान करता है। अरब वह ग्रल्लावदीन की सेवा करते लगता 
। महाकाब्यकार ने इसके लिए भोज को कोई दोष लहीं दिया, क्योंकि यह तो एक 
मनोबज्ञानिक प्रवश्यमावी परिवर्तत था | कवि के शब्दों मे -- 
ताबुक्कुलोनो5पि स भोजदेवो5धुना ही कृतबान्‌ पवेबम्‌ । 
तम्म्लेचछमूजम्भितमेत्र तस्मात्‌ सर्ता न सवभ्रपि वासयोग्या ॥” 
हम्मीर द्वारा बारम्बार तिरस्कृत होने पर भी बह हम्मीर से ऋद्ध नहीं है, क्योकि 
यह जानता है कि श्रन्ध धर्मसह ने ही उसे पथश्रष्ट कर दिया है। इसी कारण वह 
ग्रल्लाबदीन के सम्मुख भी सर्देव हम्मीर की प्रशसा इन शब्दों में करता है -- 
सबे: श्र ष्ठगुरोरधिव्ठिततनुहेम्मी रबर: परम्‌ । 
से श्रीहृश्मो रबी र. समरभति कर्थ जोयते लीलयेव ।।* 


(१) हस्सोरसहाकाध्य, सर्म £, श्लोक १८० (२) बही, सर्ग ६, श्लोक १८४ 
(३) बही, सर्ग €, श्लोक १८६ (४) बही, सर्ग १०, श्लोक ४ 
(५) थही, सर्य १०, श्लोक ६ (६) बही, सर्मे १०, श्लोक २४ 
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फिर भी धत्लावदीन को तत्क्षण हम्मीर पर झ्राक्रमश करने का परामर्श देना 
उसके उदाश चरित्र के भनुकूल नहीं है। महिमासाहि हारा जगरा के जीत लेने पर 
प्रल्लावदीन के सम्मुख कायरों की तरह भूमि पर लोटना भौर विलाप करना भी उसके 
क्षत्रियोचित शौर्य के उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित पक्तियों में उसका कत्रियत्व नष्ट 
ईशा सा दीख पड़ता है.-- 
बिस्तार्य सिचयमप्र भ्रत: सरस्तसद|द्धू तमसीबाम्‌ । 
कट्क बिरटस्तदुपरि सुतरां बिलुलोढ मूतचान्त इब ।। 
तत्कि करोमसि क॑ वा अयाति यात्रि क्य जा किसु बदासि । 
दुरयं बातान्योलिततुलतुलां कलयशोदसमुवेलस |॥ 
रतिपाल भोजदेव के स्थान पर दण्डनायक पद पर नियुक्त किया जाता है। वह 
बड़ा वीर है | उल्लूखान के दुबारा रसास्तमपुर पर झ्ाक्रमश करने के समय रतिपाल को 
बुर्ग के भ्राम्मेय भाग की रक्षा का मार सौँपा जाता है। रतिपाल इस युद्ध में 
रतिपाल बड़ी वीरता दिखाता है, परिणामस्वरूप हम्मीर उसके पैरो में सोने के ककरस 
पहनाते हैं। रतिपाल हम्मीर का विश्वासपात्र व्यक्ति है, किन्तु रतिपाल का 
स्वरूप उस समय पूर्णात' बदल जाता है जब बअल्लावदीन उसे 'एतद्राज्य तवेबास्तु जयेच्छु. 
केवलन्त्वहुम्‌' कह कर राज्य का लोभ देता है। लोभ में पड कर प्रौर प्रल्लावदीन की 
मगिती के साथ भदिरा पीकर वह शकेश से मिल जाता है और कूटनीति के द्वारा रणमत्ल 
को भी हम्मीरद्रोही बना लेता है । 
विश्वासधाती रतिपाल युद्धस्थल में ग्न्‍रल्लावदीन को हम्मीर का सिर पादतल से 
बताता है । उसकी स्वामिद्रोहिता का फल उसे मिलता है। प्रल्लावदीन उमके मुख मे खलल 
बाँध कर निकलवा देता है । उसकी इस दुर्देशा पर काव्यकार ने अपने हर्ष की प्रभिव्यक्ति 
इस शब्दों मे की है -- 
श्राजी पादतलेन दशितयतों हम्मोर भृमृच्छिर: 
पृष्दस्तेन तवविताश्च गदतस्तांस्तात्‌ प्रसावानपि । 
खटल ते रतिपाल यच्छकपतिनिष्कासयामासिवान्‌ 
तथुक्त त्वमिवास्यथा कति पुनत्र ह्वस्ति न स्वासिने ॥* 
रशामहल प्रारम्म में हस्मीर का विश्वासपात्र वीर है। उसकी वीरता इसी से सिद्ध 
है कि स्वय हम्मीर उसे रुष्ट जान कर मनाने के लिए जाते है। उसके चरित्र 
रखमल्‍्ल मे कोई दोष नही है, किन्तु वह रतिपाल की कूटनीति का शिकार बन कर 
ओ प्रल्लावदीन से मिल जाता है । कवि ने उसके देशद्रोह से श्रप्रसन्न होकर उसे घोर 
द्राक्‌ बकत्र रशमल्ल ! कृष्णाय निज पारपिस्त्वमत्युच्बक 3 
(१) हस्भीरमहाकाब्य, सर्ग १०, हलोक ७२, ७६ + , क्र १४ 
(8) बह लत 6 उलोके १६ (+) बहु, शत १४, श्लोक २१ 
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जाज झौर महिमासाहि दोनो स्वामिमक्त वीर हैं। भ्न्तिम युद्ध के अवसर पर जाज 
झपनी प्षार्तों पत्नियों और एक पुत्र को सिर काट कर हम्मोर 
जाम भीर महिमासाहि के सम्पुख लाता है धौर स्वयं भी उसके लिए बलिदान हो जाने 
की इच्छा ध्यक्त करता हुआ कहता है '-- 
४ >> >» राजन कया पुरा। 
रावण: शम्मुमानय तथा त्वथाम्ंयास्यहम ।। 
सबम्छिशंसि नर्वतामि रक्षो हस्तचदे दुन । 
शिरो समेद्ित्युक्‍त्या स सं शोर्षभबीद्शत्‌ ॥ 
महिमासाहि कम्बोजकुलावतस बोर है | जाज की तरह उसका चरित्र मो उच्च- 
कोटि का है। वह विदेशी है जो हम्मीर के यहाँ शरण लेता है। हम्मीर उस पर बहुत 
विश्वास करता है। रख्स्तंमपुर पर दूसरी आर शकैश का आक्रमरा होने पर उसे दुर्ग के 
पश्चिमी भाग की रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। वह बड़ा थीर है। हम्मीर की प्राज्ञा 
से वह जगरा पर प्राक्रमण करके भोज के माई पिथम को सपरिच्छुद बांघ लेता है। 
बह कुशल धनुर्धर भी है । दुर्ग से ही वह अ्ल्लाबदीन के धनु्घर उड्डान को बाण द्वारा 
मार डालता है । 
महिमासाहि की स्वामिभक्ति का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन उस समय मिलता है जब हस्मीर 
उसके विदेशी होने के कारण उसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने को कहते हैं। हम्मीर के इस 
कथन से उसके हृदय को प्राघात पहुँचता है। बह घर जाकर श्रपने सारे क्ुद्ुम्ब को तल- 
बार से मार कर अपनी स्वामिभक्ति प्रदर्शित करता है। जिसके प्राश्रय से रह कर सुख के 
दिन व्यतीत किये उसे विपक्ति मे कंसे छोड़ा जाये । हम्मीर के प्रति उसकी भ्रविचल भक्ति 
है । हम्मीर की मृत्यु के पश्चात्‌ युद्ध मे जब वहू जीवित पकड़ कर लाया जाता है तो वह 
झललावबदीन को पादतल हो दिखाता है। प्रल्लावदोन के यह पूछने पर कि यदि उसे जीवित 
छोड दिया जाए तो वह (महिमासाहि) क्‍या करेगा, वह निर्माक होकर उत्तर देता है, 'जो 
तुमने हम्मीर के साथ किया बही में तुम्हारे साथ करूगा ।* इस उत्तर मे महिमासाहि 
की शुरता, निर्मीकता और स्वामिमक्ति प्रकट हुई है। 
प्रस्य पात्रों भे उल्लूखान, निसुरत्तल्ान, जैश्रसिह भौर वीरम हैं। उल्लूखान प्रल्ला- 
बदीन का अनुज एवं सेनापति है। वह बड़ा चाण्याक्ष है। निसुरत्तखान भी 
(१) हम्मीरमहाकाश्य, सर्थ १३, श्लोक १८८-१४६ 
(२) नेव स्व स्वेन हन्यादिति कुलखरित पालयन्‌ थो गहीतो $ 
जोवन्‌ म्लेब्छाधिपाय सदसि पदतल दर्शवयंश्थ प्रविष्ट: ॥। 
कर्ता स्व जोबित: कि सयि थे तबुदित: पोक्तथान यद्धसीरे । 
कार्चीस्त्वं तेन साम्य कलयति भहिसासाहिनां कोधज बोर: ।! 
--धही, तर्ग १४, श्लोक २० 
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भ्रम पंत दिल्‍लीपति का भाई है। जैत्नसिह हम्मीर का पिता और वीरस हस्मीर का 
भाई है। इनके चरित्र का विकास नही हो पाया हैं । 
'हम्मीरमहाकाश्य' में प्रकृति को व्यापक स्थान प्राप्त हुआ है। फच्मम सर्मे से लेकर 
मवम सर्म लक तथा त्रयोदश सर्म मे प्रकृति का खित्रणा ही कवि का लक्ष्य रहा है। इन 
सो मे उससे वसस्त, वर्षा, उद्यानक्रीडा, सर, जलक्रीडा, सन्ध्या, कन्द्रोदय, 
प्रकृति-चित्रद सुरत, प्रात, प्रादि के विस्तृत बरोन उपस्थित किये हैं। हम्मीरमहाकाज्य' 
में प्रकृति के चिजाकन की विविध शेलियों का प्रयोग किया गया है, किन्तु 
उसमे वाल्मी कि-रामायरा एक कालिदास के काव्यो मे उपलब्ध होने वाली प्रकृति की सहज- 
स्वाभाविकता बहुत-कम दिखाई देती है । उसमें या तो कलात्मक सोन्दयंत्रयी चित्रणशेली 
का प्रयोग हुप्ला है भ्रथवा हे भौर माघ की झालका रिक प्रौर ऊहात्मक शैली का प्रयोग 
हुमा है । फिर भी प्रकृति की सहज-सश्लिष्ट-पोजना कतिपय स्थानों पर मिल जाती है । 
वर्षा के इस हृश्य में पर्याप्त सजीवता है .-- 
अहिरपों ध्यवधस्‌ केका उस्तीयोस्नीय करपराम । 
आहुपरत इदास्भोद सिलितु दसिरसागतस्‌ (६ 
वर्षाकाल में बतुदिक्‌ जल के व्याप्त हो जाने से छोटे-छोटे सरोबर भी समुद्र जैसा 
विस्तृत रूप भारणा कर लेते हैं । इस हश्य का बिम्बग्राही वर्शान इस प्रकार किया गया है।- 
वधत्यम्यूनिषे: स्वर्यां सरांसीज रराजिरे । 
ब्रुटित्वा वारिभारेशाध्राणोव पतितास्यथ ॥7२ 
किस्तु 'हम्मीरमहाकाव्य' मे श्रलकारो से मुक्त सश्लिष्ट चित्र अ्रधिक नही पाये 
जाते । वास्तव में 'हम्मी रमहाकाव्य' में स्वमावोक्ति को बहुत-कम स्थान मिल सका है । 
उसके प्रकृति-क्ित्रो में कलात्मक सश्लिप्टता ही झधिक पाई जाती है। वसन्तवर्णात के 
अन्तगंत तिलक बुक्ष पर मेंडराते हुए भ्रमरों के इस चित्र में कलात्मक स्वाभायिकता 
बरतंमान है .-- 
परिलोभयन्‌ मधुकरप्रकरान्‌ सधुसद्भमेन मधुरमंधुमि । 
तिलकत्र मस्तिलकव भिखिलेध्वपि भूरहेणु लभते त्म दक्षिम ३ 
प्रकृति के ऐसे सश्लिष्ट चित्र, जिनमे कलास्मक सौन्दर्य मिल कर एक हो गया है, 
हुस्मीरमहाकाठ्य' में बहुत पाये जाते हैं। 
'हम्मीरमहाकाव्य' मे प्रकृति को उद्दीपन-हूप में भी प्रस्तुत किया गया है । 
वर्षाकालीन मेघगर्जन विधवा शकप्रियाश्रों की विरह-व्यथा को उद्दीप्त कर रहा है --- 
यथा यथा जमर्जाध्य स्तमफित्मुस्तथा तथा । 
प्रिया: शकारां बक्तम्दुर्वाहुओे: जिधवीकुता: 7 
(१) हम्मोरमहाकाम्म, से १३, रलोक ५५ (२) बहा, सभे १३ श्लोक ५६ 
(३) 'ही, सर्ग ५, स्लोक २३ (४) बहो, सर्ग १३, श्लोक ६४ 


अशुस देतिहासिक महाकाब्य १5१ 


हम्मी रमहाकाब्य' से प्रकृति का सर्वाधिक वर्णन सातवीकश्ण के रूप में हुआ है । 
सगचन्द्रसूरि जब प्रकृति १२ झानबीन शब्राकार-अकार भर भावनाभो का झारोप करते हैं 
तो उनकी प्रकृति सानवीय जीवन से स्पन्दित जान पड़ती है | वर्षा-बर्सात के इस चित्र से 
लडितू को नर्तकी के रूप में लिशित किया गया है -- 
झइंगोते केकिभिगोंते तूधिते घतगर्णिते। 
नमतें मर्तकोबोस्जेस्तडिद्गगनसण्डसे ।। " 
इश्ली प्रकार वर्षाकालीन हूरिततृणुपूर्ण पृष्दी मे ऐसी नायिका का भारोप किया 
गया है जिसने मेघप्रियागमजन्य उत्फुल्लता से हरितकब्लुकी पहन ली है;-- 
साकोदपमोल्लसन्नोसत्राभ खिच्छूलात किति. + 
मेधप्रियासमप्रीता पर्यक्षादिव कंचुकम्‌ ॥। * 
प्रात,.काल के इस वर्णान में बविभावरी को रजस्वला नारी के रूप मे चित्रित किया 
गया है:-- 
बिस्द्धायमिस्पु सुखमावहम्तो विनिस्तताराकलुषघास्वरंषा । 
विभावरी याति रजस्वलेद स्नातु प्मोधो दिशि पश्चिमायाम्‌ (7 
राजिवशन के प्रन्त्मंत निश्चासुस्दरी श्र मार करके हिमकरदणित के पास जाती हुई 
हष्टिगोचर होती है.-- 
हिमकर बमित सिलितु निशा बिवरसिताडू तभ्ूषशया दे । 
प्रधिरलोदिततारकपेटकरछलसयी तबसोक्तिकझलिका ३ 
यहाँ निशा मे नाथिका एवं हिमकर में तायक का आ्रारोप किया गया है। इसी 
प्रसग में सूयं को दीघंमार्गलच रण से परिश्रान्‍्त पथिक के छूप में प्रस्तुत किया गया है जो 
अझपती थकान को दूर करते के लिए जलक्रीढा करने की इच्छा से पश्चिमाब्धि मे प्रवेश कर 
रहा है ।* 
नपचम्ासूरि ने प्रकृति को मानव के दुख मे दुखी भ्रौर सुख में सुखी चित्रित किया 
है | उनकी प्रकृति सवेदनाशील है | वसल्तकालीन रात्रि भे विरहिणी स्कियरो के प्रति ब्या- 
पक सहानुभूति है जिससे प्रेरित होकर बह उनके दुल को घटाने के लिए स्वय को कृश कर 
लेती है -- 
क्रतिदु.सहप्रियसु हृद्विर है: प्रमदाजने: कम्रलियेज स नः । 
महिमा सत्ध्यित इतीव गिशा: कुशताभधुर्म घुरिता कृपया ॥ ९ 
अप्रस्तुत के रूप मे प्राकृतिक उपमानों क्री योजना करके कबि में 'हस्मोरकाध्य' में 
प्रकृति का श्ालकारिक वर्रात मी किया है । ज॑से:--- 


(१) हस्मोरसहाकाब्य, सगे १३, श्लोक ५४ (२) बहो, सर्ग १३, श्लोक ५५ 
(३) बही, सभ्भ ८, श्लोक २ (४) वही, शर्म ७, श्लोक २४५ 
(५) वही, सर्भ ७, इलोक ४ (६) बहा, सर्य ५, श्लोक ४ 


१८२ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकाभ्य 


पित्रा प्रद्श' समवाप्य काले राज्य स भुमृन्नितरां चकासे । 
हम लेऋप तिनोदयाडियंया तभोश्रातविनाशि रोखि ॥|" 
यहाँ पृथ्वीराज के लिए उगते हुए सूर्य उपमान की योजना को गई है । इस प्रकार 
'इम्मीरमहाकाथ्य' में प्रकृति को विभिन्न रूपो में चित्रित करने मे कवि की प्रच्छी सफलता 
मिलो है। कवि का हुदय प्रकृति मे रम गया है, फलस्वरूप उसके इन प्रकृति-चित्रों मे मत 
को मुग्ध करने की शक्ति दीख पड़ती है । 
हम्मीरमहाकाव्य' के पात्रों के सौन्‍्दर्य-चित्रण में कवि-एचि का समर ग्रधिक नही 
हुआ है । सम्पूर्ण काव्य में एक दो स्थान पर ही सक्षिप्त सौन्दर्य-चित्र उपस्थित किये गये 
हैं। पुरुष-पात्रों में केवल हम्मीर का सौन्दर्य चिंत्र प्रस्तुत क्रिय। गया है जो 
सोन्दर्य-बर्शन बहुत सक्षिप्त है । हम्मीर के विविध भ्रगों की सीन्‍्दर्याभिव्यक्ति के लिए 
परम्परागत उपमान जुटाए गये हैं। केश मुख, कण्ठ, वक्ष, बाहु और पदों 
के लिए क्रमश केकिकलाप, शज्ि, कम्बु, कपाट परिघ और कमल, इन प्राकृतिक उपमानों 
की योजना करके परम्परा का पालन किया गया है'-- 
केशा: केकिकलापकान्तिजयिनो बकत्र शशिप्रोसिंभित्‌ । 
कष्ट कस्बुरिपु' कपाटपट्ताविक्ष पि अक्षस्थलम ।। 
दोदंण्डो परिघापधातनिबिढो पादों कृताब्जा पदों। 
कि कि रम्यतर न यीवनपद प्राप्सस्थ तस्याउभवत ।।* 
कही-कही कवि ने भौलिक कल्पना को उद्भावना भी की है । हम्मीर का शमश्रुप्रो 
को नासिका-विवरद्वय से निकलने वाली श्यू गार की दो घाराएँ बता कर कवि ने अपनी 
मौलिक सुझ का परिश्य दिया है --- 
अकृत्रिसासकृतिराननस्म तस्योत्चिते श्मक्ष लते ब्यभाताम । 
भ्राधिक्यतो प्राशयुगाष्यनिर्यच्छ गारधारे इस नेत्रपेये ॥ २ 
सत्री-पात्री मे जेत्रसिह की पत्नी (हम्मीर की माता) हीरादेवी का सौन्दयं-वर्णान 
क्रेबल एक एलोक मे श्रत्यन्त साधारण रीति से किया गया है:-- 
सोस्वर्येरा जिता यस्या रतिस्तामेब भेजुबी । 
जगदे बहिदग्धघस्यथ शरण बह्रिव हि।। 
नृत्य करती हुई नतेकी धारादेवी के सीन्दर्यबरशन मे कवि ते झ्रपेक्षाकृत भ्रधिक रुचि 
प्रदर्शित को है । निम्न भ्रवतरणों में भारादेबी के सौन्दय्य के साथ-साथ उसकी नृत्यकालीन 
मुद्राओं और मगिमाधों की कलक भी मिलती है.--- 
धरड्ूल्यप्रध्तमज्यकदस्मेत युवतीजने । 
रूपलावध्यसौन्दये: सा दो चक्तितासिय ।॥। 


(१) हम्मोरभहाकास्य, सर्ग २, श्लोक ७८ (२) वहाँ, सर्व ४, श्लोक १५४ 
(४) वही, सर्थ ४, श्लोक १५४ (५) वही, से ४, श्लोक १३६ 


प्रमुख देतिहालिक महाक्राब्य हरे 


कररोपास्थकऋ्रमस्यकरयाजात्‌ स्माहेश तां शशी । 
लमोपसा शवास्यस्थ ऊ्र एवं विपश्चिताम | 


कपू रप्भाखनां व्याजाल्लानानि पादयो: । 
छामिभिअजमयम्तोब रेजे यूर्सा म्ांसि सा ॥* 
इन वर्रानों में सौन्दय्य का प्राकर्षण भौर रसानुभूति पर्याप्त है। कला की दृष्टि से 
निःसम्देह ये बर्सान उच्चकोटि के हैं, किन्तु 'हम्मीरमहाकाव्य' में ऐसे स्थल ध्रधिक तहीं हैं । 
'हम्मी रमहाकाब्य' के ऐतिहासिक कथानक में तस्कालीन समाज की छुट-पुट 
मलक मी हृष्टियोचर होती है । तयचन्द्रसूरि के समय मे देवज्ञ भौर गरशकों का 
समाजचित्रण समाज मे उच्च स्थान दीख पडता है| सामान्य जन ही नहीं, राजा-महा- 
राजा मी उनका आदर करते है प्रौर उनके द्वारा बताये गये शुभ मुहूर्त मे 
मगल-कार्यों का प्रारम्म करते हैं। मुह्त भौर शुभलरन में जनता की भ्रपूर्व भ्रास्था है। 
पृथ्वीराज शुभ लग्न श्रौर शुभ योग में युद्ध के लिए प्रयाण करता हैः-- 
ततस्ततथी शुभकारिसचंप्रहे बिलग्ने बिजये थ योते । 
खलाल संचत्प्रतिषश्यिमाण खिकोर्दया व्याकुलखिसशसि ॥६* 
इसी प्रकार हम्मीर भी शुम मुह में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करता है -- 
ततो दैवशबिशासलरते नगनेद्धरग्प्रहे । 
बस्द्यासिगोत्रव द्वामि कुतयातजिकसगलः ॥ 7 
मगलकाये के लिए प्रस्थान करते समय दूर्वा श्लौर प्रक्षतों का फेंका जाना भी शुभ 
माना जाता है। पृथ्वीराज के युद्धार्थ प्रयाण करते समय पौरागनाएँ उस पर दुर्वाक्षत 
फेकती है । 
हिन्दू राजाश्ो में यज्ञ करने की परम्परा है | दिग्विजय से लौट कर हम्मीर कोटि 
यज्ञ करता है भौर त्रिशुद्धिब्रत ग्रहण करता है । 
तत्कालीन राजनीति मे छल-कपट का समावेश दीख पड़ता है । मुसलमान शासक 
उचित-प्रनुलित समी उपायो से साज्ाज्य-वृद्धि मे लिप्त थे। मुस्लिम राजनीति में शत्रु को 
धोखा देना अ्रनुचित नही माना जाता था । निमुुरत्तखान श्रौर उल्लूखान हम्मीर से सन्धि- 
चर्चा ला कर राजपूतो को घोखा देने मे सफल हो जाते है भ्रौर भ्रपनी सेना को प्रद्विघदूट 
में सुरक्षित स्थान पर स्थित कर देते है । प्न्‍ल्लावदीन शत्रुपक्षीय वीर रतिपाल को राज्य- 
लोभ देकर वश में कर लेता है और श्रपनी इस मेदनोति से विजय प्राप्त करता है। 
राजपूत बीर भ्रवश्य हैं, किन्तु बे सरल स्वभाव के तथा राजनीति के दाव-पेच से भ्रज्ञ दीगव 
पडले है । 
'हुम्मीरमहाकाश्य' में कबि ने भ्पने धामिक विचारों की श्रभिव्यक्ति मे उदासीनता हे 
(१) हम्भीरभहाकाध्य, सर्ग १३, श्लोक २०-२२ (२) बही सर्ग ३, श्लोक १६ 
(३) बही, तर्ग ६, श्लोक २ 


हैदर तेरहबी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाभ्य 


दिखलाई है । समग्र काव्य में केवल दो स्थलो पर ही कवि की भाभिक माजना प्रप्रत्यक्ष-रूप 
में व्यक्त हुई है। काव्य के श्रारम्म में उससे ऐसे मंगलाचरण के श्लोक रखे 
धासिक तत्व है जिनसे एक प्रोर ब्राह्मया धर्म क॑ देवताग्रों की स्वुति का बोधक प्रथे 
मिकलता है तो दूसरी भ्ोर कवि के इश्टदेव जैत तीर्थंकरों का स्तवनमूलक 
अर्थ व्यक्त होता है। उदाहरणार्थ निम्न ग्रवतरणों में नाभिभू (ऋषभनाथ, ब्रह्मा) तथा 
पुरधोत्म श्रीपाश्व॑ (पाश्वनाथ, लक्ष्मीपति विष्णु) की स्तुति की गई है जिनसे जैन श्ौर 
ब्राह्मण दोनो धर्मों के अनुयायी श्रपने धर्म के प्रनुसार अर्थ निकाल सकते हैं:--- 
सक्लानविज्ञानकृता बधाना: सन्त: परवब्रह्ममय यमाहू । 
पद्माक्षय कक्‍्लप्तमवाबसान, स मामिसूद॑स्त्वरतां शिवाय ।। 
यशोवयास्फीतशुभप्रवृत्तियोपालमाला चितपादपदस । 
श्रौवत्सलदमा पुरुषोत्तमओपाश्व॑ भ्रियं वस्तमुतावतस्धील ।। 

दूसरे स्थल पर कवि की धामिक भावना वहाँ व्यक्त हुई है जब दिग्विजय से लौट 
कर हम्मीर कोटियज्ञ करता है । इस झवसर पर कवि ने ब्राह्मशधर्मानुयायी हम्मीर द्वारा 
समस्त राज्य में मारि-निवारण तथा सथ्त ब्यसनों के वर्जन की घोषणा कराई है, जो कंदा- 
चित्‌ कवि के धामिक मस्तिष्क की उपज-मात्र है । 

विविध रसो के परिपाक की हृष्टि से 'हस्मीरमहाकाथ्य' का स्थान आालोच्य युग के 

काव्यो मे बहुत ऊँचा है। इसमे ध्यूगार और बीर रस को प्रमुख स्थान 
रस-परिपाक मिला है। कवि ने स्वय इसे प् गारवीरादभुत काव्य कहा है -- 
तद्ध्र खापलफेप्तिदों लिलमना श्यू गारबोरादूभतम्‌ । 
चक्र कार्व्यामदं हमीरसपतेनंण्य नयेन्द्र कवि ॥॥* 

'हम्मीरमहाकाव्य' में वीर रस का परिपाक भ्रनेक स्थलों पर हुआ है । तृतीय संग 
में पृथ्वीराज-सहाबदीन युद्ध मे, नवम सर्ग में हम्मीर की दिग्विजयवर्शान से तथा उल्लूखान 
श्रौर मीमसिंह के मध्य हुए युद्ध के प्रसग मे, दशम सगे मे उल्लखान-हम्मीर युद्ध में तथा 
बाद मे एकादश, द्वादश एवं त्रयोदश सर्गों के युद्ध-प्रसगो मे सकेत्र बीररस की सफल अभि- 
व्यक्ति हुई है। वस्तुत “हम्मीरकाव्य' बीररसप्रधान महाकाव्य हैं। श्र गाररस का समावेश 
तो महाकाज्य के परम्परागत नियमों के झनुरोध पर हुझ्ला है जिसके कारण कवि को बसन्‍्त, 
जलक्रीडा, सुरत आदि के वर्शांता को अपने काव्य में स्थान देना पडा है, पश्रन्यथा मूलकथा 
में इसका कोई महत्त्व नही है । 

प्राक़्मणशकारी श्रल्लावदीन को पराजित करने के लिए प्रयाण करती हुई हम्मीर- 
सेना के इस बरणंन मे बीररस का सुन्दर परिपाक हुमा है.-- 

इत्यं धयायुक्तिकृतप्रतिशा बीरा रख्ोस्साहलसच्छरीरा:। 
हम्मीर हस्मौर इति श्रूवाणा: शकाधिपीपे शिबिरे निपेतुः ।। 


(१) हम्मोरमहाकाब्य, सर्ग १, श्लोक २-३ (२) वहा, सर्भ १४, श्लोक्त ४३ 


प्रयुख ऐतिहासिक महाकाध्य श्र 


हू, तमेण केएपि परिखासपुपुरम्तवहन्‌ परे गलिकबुनेसुण्छितस । 
स्यविशव्त अाम्तरितरेशतिवेगत. पदवासरज्युनिजयान्‌ परेपचुननग ॥* 
यहाँ भ्रल्लावदीन और उसकी सेना प्रालम्बन विभाव है। रखस्तंमपुर से शत्रु को 
सार भगाने की मावता उद्दीपन विभाव है। हस्मीर के सैनिकों द्वारा ब्रुद्ध में भ्ल्लावदीन 
को पराजित करने की प्रतिज्ञा करना, 'हम्मीर को जय' यह उद्धोष करते हुए शकाधिप के 
शिविर की शोर प्रयाणा करना, परिखा को जल से पूर्ण करता, रज्जु धाँध कर उसके सहारे 
दुर्ग पर चढ़ने का प्रयत्न करने वाले शत्रु-सेनिकों को मारता एवं रण्जु को काट देना श्रनु- 
माथ हैं । भ्रावेग, उम्रता, गये, भमद, मति भादि संचारी भाव हैं। यहाँ हम्मीर के सैनिकों 
के हृदय का उत्साह स्थायी भाव है, जिसकी परिशति वीररस में हुई है । 
हम्मीरमहाकाध्य में रौद्ध रस का वर्सान भी बहुत सजीव हुआ है । दशम सर्ग में 
भमहिमासाहि जगरा पर प्राक्रमंश करके भोज के माई पिथम को सपरिष्छुद बन्दी बना कर 
रणस्तभपुर ले जाता है। मोज के मुख से उसकी ढुदंशा का यह विवरण सुन कर भ्रल्लाव- 
दीन क्रोध से काँपने लगता है भौर हम्मीर को पराजित करने की प्रतिज्ञा करता है। इस 
प्रसभ मे रीद्र रस का मध्य परिपाक हुमा है :--- 
तदाक्यअवरादथ प्रसुमरक्रोधप्रकस्पाध रो 
बाहुष्टम्भनमासन प्रतिलण सम्यापसब्धे मथन्‌ । 
प्रत्युत्किप्प शिरोषतंसमबनीपोठे तथाउस्फालयन 
अक्न काव्यपरस्परामिति तदा स्लेज्छाबनोवस्लभ: ।१ 
रे रे भोज विमुख शोकमसखिल लडजाकरं दोष्मताम्‌ 
हे ऋातस्तव कीतिकेलिसदन स्थैयं स्वमप्याश्य ५ 
चु:खेनेब सह क्रमेन युवग्रोरेतस्प सो5५हुं बलो 
हम्भीरत्य सपूलक्ायभधुना सा्म कयाप्पुस्क ।॥।' 
यहाँ हम्मीर श्रालस्वन विभमाव है । मोज के परिवार की दुर्देशा का सुनना उद्दीपन 
विभाव है । प्रल्लावदीन के भ्रधरों का काँपवा, उसका प्रतिक्षयय सब्य-प्रपसध्य होकर भासनत 
बदलना, मुकुट को ऊपर फेंकना, प्रवनीपीठ पर मुष्टि-प्रहार करना, हम्मीर को समूल 
नष्ट करने की प्रतिज्ञा करना प्ादि पनुमाव हैं। गये, प्रावेश, उग्रता भ्रादि सचारी भाव 
हैं। इस प्रकार विभाव, झनुभाव भौर सचारी मावों के द्वारा अश्लावदीन के हृदयगत क्रोष 
की परिणति रौद्द रस में हुई है । 
बसन्तवरणत एव सुरतवर्णन-प्रसगो मे प्यु गार रस की सुन्दर व्यजना हुई है। एक 
नायिका वृक्षाधिरूढ़ नायक के पैरों को पल्‍लव की अ्रान्ति से पकड़ कर पुलकित हो रही है 
तो दूसरी झोर एक नामक नतयिका के उरोजो को कुसुमस्तवक बता कर उन्हें भ्रपनि करों 
पे पकड़ रहा है :-- 


(१) हम्मीरभहाकाब्य, सर्ग ११, श्लोक ४०-४१ (२) वही, सभे १०, श्लोक ७६-८० 


[दा तैरहबीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महांका ध्य 


बेयितस्थ दुक्षमधिरुदुबत: पदमाशु पल्लवधिया विधृतम्‌ । 

भे जकर्थ तंद व मुमोच परा तदवाप्तिजातपुलकप्रसरा ।। 

श्यि पश्यतो:पि कुसुमत्तवक' बंद गतो संयेति कितवोक्तिपरस । 
क्रसांत विधाय दयितोरसिर्ज मिजगाद लब्धमिति कोइपि हसन्‌ 


पंभौग भू गार के सहायक के रूप में हास्य रस की छटा भी यत्र-तत्र दीख पड़ती 
है। यथा :-- 
हुमंकन्दूको निजक रग्रथितों सहसं प्रदर्थ किल केसशन । 
ध्यहुरोजको प्र वरमियत्प्रमितों खबतेत्यहासि कुपितांईपि सुदक्‌ 7 
यहाँ हांत स्थागी-भाव है भ्रौर क्रोध माव का प्रशम है । 
भ्पने पिता जैन्नसिह की मृत्यु पर हम्मीर के इस विलाप में करुशा रस सजीब हो 
हैंठा है :--- 
भ्रधाभिविचनत्‌ नवशोकप्ृप नंबावतारं हुदि बाव्पपूर्र: । 
खकार मोहप्रहिलोकृतात्मा हम्सौरदेव: परिदेवतामि |! 
तातेति तातेतिवच प्रधोषशुष्यद्‌गलस्थापि ममाथनौश | 
धहुर्श्न न प्रददासि तत्का तबौचिती सद्भुतिमडुसतीयम ।। 
कण्ठस्थ हाहेति वब्धासि दुष्ट्यौरख” कपोलस्थ कराब्जकोश 
चित्तस्य शोक: शरण हमीरदेवस्य तत्राहमि जायते सम ॥।* 
भ्रंपनी पुत्री देवल्लदेवी के जौहर करने के लिए प्रग्नि में प्रविष्ट होते समय हम्मीर 
का हृदय मर श्राता है भौर वे उसे भपने हृदय से लगा लेते हैं। इस श्रबसर पर वात्मल्य 
की प्रमिव्यक्ति बडी मर्मस्पर्शी हुई है .-- 
पृत्रीं देवहलवेबीं थ दोष्यमालिग्य निर्भरम ! 
नितर्रा नि'श्वसन्‌ ऋ्श्दन्‌ कष्टेन महता जहाँ ।! 
अखे थ चेत्‌ भवैत्युत्री भूषासहि भवाहशी । 
वश कोटि पयाउमायि गौयेंव जनको लिजः ।।९ 
बारेहवे सर्ग में भ्रल्लायदौन के धाक्रमणा के समय हम्मीर दुर्ग में चारी प्रोर शूर्प 
लटेकवा देता है। इस हृश्य को देख कर अभ्रल्लावदीन चकित रह जाता है। इस प्रमग में 
प्रदूधुत रस का सिंत्रणा भी प्र्छा बन पड़ा है ।* 





(१) हम्मोरसहाकाध्य, धर्ग ५, श्होरू ५७. (३) जहाँ, सर्ग ५ उलोक ५४ 
(३) बही, सर्प ८, श्लोक १७, १८, २३ 
(४) बही, सर्ग, (३, श्लोक्त १५२-१८३ 
(४) प्रहलाबदोननृप्ति समागत क्‌ ह्वाउथ लेजिरबनीवनीघषन । 
दुर्भोपरि प्रतिपद मदावसौ शुर्पाप्मबी बधदुदारधीध्न : ॥ 


प्रमुख ऐतिहासिक महांकाव्ये १४७ 


हुस्मीरमहाकाब्य' की भाधा महाकाधब्योजित गरिमा भौर प्रौहता लिये हुए 
है। तयचम्द्रसूरि की भाषा झपने पंदलालित्य के लिए पण्डितों में प्रसिद्ध 
भांथा. रही है। उसकी भाषा में विद्वानों ने लोकोत्तर लासिस्य और वक्षिमा के 
दर्शत किये हैं जैसा कि किसी कवि का कथन हैः--- 
सालित्यमंमरस्येह जीहर्षस्येह्‌ वक्तिंमा । 
नथचम्प्रकेथे: कं।व्ये इंष्ट लोफोसर् हवम्‌ |! 
यह कथन सत्य के बहुत निक” है। 'ह्मीश्महाकाध्य' मे रस॑ और प्रसग के 
प्रनुकुल पढावलो के प्रयोग में कचि को झ्राशातीत सफलता मिली है। उसको भाषा में 
माधुयें, श्रोज और प्रसाद तीनों गुण यथास्थान स्थित हैं। श्वगार रस के प्रसगो में 
श्रुतिमधुर तथा कोमलकास्तपदावली का प्रयोग किया गया है जिसे पढ़ कर पाठक का 
हेंदय आह्वाद से कूम उठता है । सुरतवर्शानसम्बन्धी इस पद्यों की भाषा मे अ्रृतिमाधुय 
उल्लसित हो 3ठा है -- 
जहिहि जाक्षशिकों रुपघुसमे माहि न वेधि ममस्‍्तव धम्मयि । 
झहुह पश्य तबाधरपतलथ स्फुरति माजिद अध्चितुधुत्तुफ ५ 
ह्रधरपातवियों स्ततमर्दने मखरदोल्लिखने परिरभ्भणले । 
कदलजिदपि स्खलति सत न कासिनां सतिरिहाप्ययघानभृूशासिव 
टवर्ग श्रृतिकट्ु है, शत उसे माधुयें का विधातक मात्रा गया है। उपयुद्ध,त पद्मो 
में टवर्ग का नितान्‍्त बहिष्कार करके कबि ने श्रुतिमधुर भाषा के प्रयोग में पूर्ण सफलता 
प्राप्त की है। भ्रनुकूल छल्द के प्रयोग ने माधुयं-गुण मे भौर भ्रणिक वृद्धि की है। 
करूए रस में भी माधुयेगुणयुक्त माषा के प्रयोग का विधान है। कचि ने ऐसे 
प्रसगो में मधुर भाषा का ही प्रयोग किया है। किस्तु, श्यूगार की मधुमय पदावली एच 
करुण प्रसगो की मधुर पदावली में विषय और परिस्थिति के श्रनुकुल बहुत श्रन्तर है 
जो कवि के माषाधिकार को व्यक्त करता है। सयोग-श् गार की भाषा जहाँ भृदुल, मजुल 
श्र रतिमावना को उद्दीप्त करने वाली है वहाँ करुशा-प्रसंगों की भांपा विवशता, दीनता 
और गहन व्यथा को व्यक्त करने वाली है। समस्त परिवार को महिमासाहि द्वारा बन्दी बना 
लिये जाने पर भोज के हुंदय का हाहाकार अनुकूल भांवा में इस प्रकार व्यक्त हुआ है -- 
शत्कि कशरोमि के था अयामि यांभसि क्‍थ था किंतु वदासि । 


हृदय वाताम्दो लिततुलतुला कले्थतोदेभमुंबेलभ || * 


दृष्टूबा तददभुतमसो शकेश्वरो विस्मेरविस्मपतिकासिलोजन: । 
पप्नज्छ वारिततलचालसशवेत्येतत्‌ किमड्भ वरसोपॉरिस्थितान्‌ ॥ 
--हेस्‍्मोरमहाकाव्य, धर्म १२, श्लोक १-२ 
(१) बही, सर्भ ७, श्लोक ४७, ६५ 
(२) बह, शर्भ १०, श्लोक "७६ 


(ैढय तैरह॒वीं-बौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाब्य 


प्रोज गुण चित्त का उद्दीपत करता है। बीर भौर रौद् जैसे रसों में इसकी स्थिति 
होती है । बोर, रोद भ्रादि रसों का प्रसंग झाते ही नयचल्पसूरि की भाषा में मी स्वाभाविक 
रूप से भोज झा गया है । भोज की दु्दंशा सुन कर ऋ़ हुए अ्रल्लावदीन की यहू पदाकली 
भ्रमषंब्यजिका हैः-- 


ज्याराजजिस्कुरफडूमंगदशसिलमपि प्रापयस्तेडभावभ 
यावब्लाल्‍लावदीन. किरति शरभर प्रावुषेण्यस्छुटाबत्‌ ३! 


यहाँ सयुक्त वर्ण, भ्रधरेफ, टवर्ग, भ्रौर लम्बे समासों ने ओज गुण की व्यजना 
में सहायता की है । 
जिन रचनाओं का भश्रर्थ पढते ही हृदयगम हो जाता है वहाँ प्रसादगुण माना 
जाता है। माषा की हृष्टि से 'हम्मीरकाव्य' की भ्रधिकाश रचना प्रसादग्रुण से युक्त है । 
प्रसादगुरा से युक्त कतिफ्य पश यहाँ उड्ध,त किये जाते हैं -- 
सर्वस्थनाशे5पि कुले विरोधोबबोध सुधोनों विद्धीत करिचित्‌ । 
कुले विरोधो रखितो लिमाय सुयोधर्स कि निधन न सद्य ॥॥ 
विराद्पूर्व' पुर प्रधानपदे कवाधिन्न पुमविध्ेय' । 
ताइुबछलं प्राप्य सयायविधा हि दर ह्मस्ति नस घृतगुप्तवराः | 
यथा ने पीड़ा भवति प्रजानां प्राह्मस्तमा धीधमतत्करो5पि । 
कि साम पुष्पारि। चिनोति पुष्पणावीलतातां जनयत्‌ जिदाधास ४ 
हस्मीरमहाकाब्य' में कवि ने विविध सूक्तियों और सुमाषितों का 4रथास्‍्थान 
प्रयोग किया है जिससे माषा में मोहनगुरा प्रा गया है। कतिफ्य यूक्तियाँ इस 
प्रकार है -- 
सूलाद्विनष्टे कार्य हि कि कुर्थाद बलवानपि । 
क्वाप्यक्ृ/यं प्रभुबन्सी पापा मुदास्ति हन्त ! किस । 
स्वभाव छतु बुल्त्यज: ।* 
उपकाशकारि सुत्रिरोपन् सहसंब हेयमिति कत्तु कथम्‌ ।* 
कार्याका्प विचारसान्धवध्षिता हा! हाप्ममा: सबंत: ० 
बाले विधो वामसशेषसेव | 
“हम्मी रमहाकाव्य” की माषा प्रौढ़ है श्लौर उसके शब्दों मे मनोमाव प्रकट करने 
(१) हम्मीरमहाकाब्य, सर्ग १०, श्लोक घ८ (२) बही, लर्ग ल, श्लोक ४०, १०१ 
(३) बही, स्ग ६, सलोक (७७ (४) बही, सर्भ ४, श्लोक 94४ 
५६): ही, 8 2 इलोह ६॥ (६) दही, सर्च ५, स्लोक ३५ 
(8): हह को २३ कोड: ॥| (5) वही, सर्ग २, श्लोक ७० 


प्रमुख ऐतिहासिक महाकाब्य श्ध्रर 


की प्रयुव शक्ति है। लेखक की यह हृढ़ धारणा है कि 'हम्मीरमहाकाब्य' की भाषा ने 
सस्‍्कृत को गौरव प्रदान किया है । 
नयपघन्द्रसूरि ने विविध अलकारों की योजना करके “हम्मीरमहाकाब्य' के काब्य- 
सौन्दर्म में बृद्धि की है। 'हम्मीरमहाकाब्य' में अलकार केवल बाह्य सौन्दर्य 
झलंकार की ही वृद्धि नहीं करते, भ्रपितु भावाशिष्यक्ति में भी सहायता पहुँचाते हैं । 
शब्दालकारों मे यमक झौर भ्रनुप्रास का प्रयोग यत्र-तत्र हुआ है। यथा:-- 
सास्नि धास्लि भर संक्षेप जिधित्सन्‌ यो विरोधिताम्‌ । 
झवनोपालता हित्या द्राक बनोपालतां ददों ॥ 
गुरप्रसादाक्षदि वास्मि शक्तस्तदीयचसस्तथनं विधातुस । 
सुधाकरोत्सकहुसर हूयोगास्मृगों म से खेलति कि सखेलम ।।*' 
ऐसे स्थलो पर यमक श्ौर अ्रनुश्रास का प्रयोग स्वाभाविकता लिग्रे हुए है । 
भर्थालकारो में उपमा, उत्प्रेक्षा प्लौर रूपक जैसे साहश्यमूलक प्रलंकारों की गोजना प्रधिक 
हुई है। इन भलकारों ने मावन्ण्यंजना में सहायता पहुँचाई है। नयचन्द्रसूरि की उपमाएँ 
बडी अनूठी हैं। पृथ्वीराजन्यणुंन-प्रसग में राज्याधिरुढ पृथ्वीराज को उदयाद्रि पर 
स्थित प्रात.कालीन सूर्थ की उपमा कितनी सटीक है;-- 
पिच्रा प्रद्श समजाप्य काले राज्य स भूसखितरां चकाले । 
झहमु लेफहप लिमोदयावियंधा तमोग्रातविनाशिरोधि: ।। ३ 
उत्प्रेक्षा का प्रयोग काष्य मे भगेक स्थलो पर हुभा है। वसम्त-वर्णान-सम्बन्धी 
हस पद्म में उत््रेक्षा की सुन्दर योजना बन पड़ी है.-- 
दृषयेश्दर भजत मानभमु त्यजताऊशु नेति समयो हि गत' । 
इति बोधयपन्निव कुरकूदूशो दलिर बुकूज परपुथ्टयुबा ॥। 
रूपक की भव्य योजना ऐसी पक्तियो में दीख पड़ती है -- 
ततो बाग्भटभूपालसूयेरण परिय्जितम्‌ 
रखस्तभपुरवब्योम ब्यानशे शकतारफ ॥(४* 
यहाँ उपमेय वाग्मट भर शको पर क्रमश उपमान सूर्य भोर ताराझो का 
श्रारोप किये जाने से रूपक भ्रलंकार है । 
सहाबदीन श्रौर पृथ्वीराज के यु वर्णंग मे उदाहरण ग्रलकार का सुम्दर प्रयोग 
इस प्रकार हुआ है -- 
छाथोऊूदेश्या रभटेस्तुरध्काश्वण्डासिवश्ड रभिताशइ्धसाना' । 
नेशु समम्तास्लगुडप्रपातेयंथा कुलास्पेकबिलोचनानास्‌ ॥ 
(१) हस्मीरमहाकाण्य, सर्म ४, श्लोक २६ (२) बही, सर्म १, श्लोक १२ 
(३) बही, सर्य २, श्लोक ७८ (४) बही, शर्म ५, श्लोक ३० 
(५) घही, खर्ग ४, श्लोंक १०६ (६) बही, सर्ग ३, श्लोक १७ 


१९० तेरह्वी-चौदहवी शताब्दी के जैम-मंस्कृत-महीकाल्य 


इन झलकारों के अतिरिक्त 'हम्मीरमहाकाव्य' में अ्र्थॉन्‍्तरन्यास, तुल्ययोगिता, 
भ्रान्तिमान, सम्वेह, विशेषक ग्रादि प्रलकारों का प्रयोग भी हुमा है या -- 


प्रधिकाधिक तमुविलेपनविधो प्रमदाभिरा्रियत वह्िशिखस । 
उपकारकारि सुचिरोपनत सहसेव हेपमिज जस्तु कथस ।। 
यहाँ पूर्वाड पे विशेष बात कह कर उत्तराष्ट्र में सामान्य सिद्धास्त से उसका समथन 
किया गया है, श्रत' भ्र्थान्तरन्यास है। 
प्राग्‌ रेणजालानि तत करेरा कुम्भअमत्वट्पदभंकुतानि । 
ततों भटानां स्फुटसिहनादा संन्यद्रयस्थाप्यमिलस्तवानीस्‌ ॥* 


यहां रेखुजाल, भ्रमरभकृति झौर वीरो का सिहनाद इन ; श्रतेक उपमेयो का क्रिया 
'प्रमिलन्‌' द्वारा एक ही धर्म निदिष्ट किये जाने से तुल्ययोगिता ग्रलकार है । 
दयितस्थ व॒क्षमधिरूदवत पदमाशु पल्‍्लसचप्रिया विधृतम्‌ । 
न सके नेब व सुमोच परा तदवाप्तिजातपुलकप्रसरा 7 
यहाँ भ्रम से पद को पल्‍लव समभने के कारण भ्रान्तिमात श्लकार है ! 
ये सगरे सगररंगवेदो क्षात्रं क्षणात वेश्म नयन्‌ यसस्य । 
कि लागंदोष्य पुतरेव जात इत्माकुलंगोंरकुलेब्यंतकि ॥ * 
यहाँ रण में सहाबदीन की क्षत्रविनाशकारी प्रचण्ड वीरता को देख कर वीरों में 
“क्या यह पुनः उत्पन्न हुए परशुराम है! यह सशय उत्पन्न होने से सन्देह भ्रलकार है । 
किमेय कासो न यतो5मनंग., किलेध दरों मे थबहितोयथ । 
किमेल विव्शने बतो द्विवाहु , किमेंज धस्छी न थतो द्विलेत्र' ।॥। 
यहाँ सौन्दयेन्समातता के कारण हम्मीर काम, अ्श्विनीकुमार, विष्णु और इन्द्र 
के झूप और भ्राकार के ही हैं, किन्तु प्रन्य कारणों से हम्मीर की उनसे भिन्नता प्रदर्शित 
की गयी है। श्रत यहाँ विशेषक भ्र॒ल॑कार है| 
निम्नोद्ध,त श्लोक मे श्रनमेल वस्तुओ्रो के वर्शान के कारण विषम झलकार हैः-- 
क्वेतस्थ राज सुमहच्चरित्र क्यंधा पत्स थिघरारारुपा । 
ततो$तिभोहाजू अयेकयेब मुग्प्रस्तितिर्षामि महासमुत्म्‌ ॥।* 
हम्मीरकाध्य' में अ्रतिशयोक्ति, विरोध, हेतु, यथासख्य श्रादि भ्रलंकारो की मी 
भ्रध्य कक यत्र-सत्र॒ दीख पड़ती है । प्रत्येक का एक-एक उदाहरण यहाँ दिया 
जाता हैः-- हे 


डलनस+>ल 3 न्‍>+न 


(१) हम्मोरमहाकाध्य, सर्य ५, श्लोक ३५. *( 
(३) बही, सर्य ५, श्लोक ४७ ( 
(५) बही, सर्ग १, श्लोक ४८ ( 


) अही, सर्ग २, श्लोक २४ 
) बही, धर्म 3 » रजोका १० 
६) बहो, सर्ग १, श्लोक ११ 


प्रमुख ऐतिडञालिक अहाकाध्य १६१ 


अतिशयोक्ति :-- जेमीयलान निजकामिनोभिराकर्ण्य यं शेष इति प्रदष्यों । 
कीउप्पस्ति भत्त बसुधां क्षरं यो गत्या पथेत प्रविशोकपालि ॥। 
विरोध :--.... प्त्य अतापस्यलनस्य किशिदपुर्थ मेधाजनि वस्तुरूपम्‌ । 
जज्याल राजी सरसे प्रकास यश्नीरसेपस्सित प्रशेशास सश्च' ॥* 
भ्रभासंख्य---. गुरवों यदि या सन्‍्तो हिलयाक्योपदेशिन: । 
हेपोपादेयर्ता तस्याउभव्य भव्यों चिक्षोंत ।॥।7 
हैतु'-- बिरद्धबनासाविह मां न कोषपि बेतीति विभ्मत्किल यत्प्रतापात । 
धाकरि! बलि प्रविवेश नो वेसलद्घर्णणात्तत्‌ प्रभव: कुल: स्थात्‌ ॥ 
कहीं-कही एक ही श्लोक मे कई भलंकारों को एक साथ योजना से संकरालंकार 
के धुन्दर उदाहरण भी “हम्मीरकाध्य' मे पाये जाते है |" “हम्मीरमहाकाध्य/ के अलकारो 
में रमणीयता, मार्मिकता श्रौर सहजता वर्तमान है। काव्य के सौम्दर्श को प्राकर्षक भौर 
प्रभावशाली बनाने में 'हम्मीरमहाकाब्य' के प्रलकार पूर्शातया समर्थ प्रतीत होते हैं। 

'हम्मी रमहा काष्य! में महाकाव्य के छन्दोविधान-सम्बन्धी नियमों का प्रायः पालन 
हुआ है । प्रारम्मिक तीन सर्यों में उपजाति छन्द का प्रयोग हुआ है । प्रथम सर्ग के प्रन्त 
मे शादू लविक्रीडित, वसन्ततिलका, सनग्धरर, शिखरिणी, द्वितीय सर्ग के प्रन्त में 
शादू लविक्रीडित और स्रग्धरा और तृतीय सर्ग के भ्रन्त में मालिनी, तोटक़, इन्द्रवशा, 

मन्दाक्रान्ता, ललिता, शादू लक्क्रीडित तथा प्रमिताक्षरा छन्दो का प्रयोग हुभा है । 
छुश्द चतुर्थ सर्ग में अनुष्ट्रुप्‌ भौर सर्गान्‍्त में उपजाति श्रौर शादू लविक्रीडित छुन्द 

प्रयुक्त किये गये है। पाँचवे से नर्वें सर्म तक क्रमशः प्रमिताक्षरा, स्वागता, 
| तविलम्बित, उपजाति श्र भ्रनुष्ट्रप्‌ छम्दों का प्रयोग हुग्रा है। पाँचवे के भ्रस्त मे 
शादू लविक्रीडित, मालिनी तथा द्व तबिलस्यित, छठे के भ्रन्त मे शादू लक्षिक्रीडित, मालिनी, 
खग्धरा, उपजाति श्र बसन्‍्ततिलका, सातवें के भ्रन्त में शादू लकिक्रीडित, मख्रग्धरा, 
बसन्ततिलका, शिखरिणी, भुजगप्रयात भ्रीर उपेन्द्रवद्चा, प्राठवे के प्रन्त में वसन्ततिलका, 
शिखरिखी, मम्दाक्रास्ता झौर शादू लविक्रोडित तथा ने सर्ग के भ्रन्त मे वसन्‍्ततिलका का 
प्रयोग हुआ है। पब्राठवे और न्जें सर्ग के बीच में केवल एक-एक एलोक में शादू ल- 
विक्रीडित का प्रयोग भी हुआ्ला है। दसबे सर्ग मे उपजाति, शादू लविक्रीडित, कलहस, 
शालिनी, मजुमाषिणी, वसम्ततिलका, इन्द्रवंशा, खग्घरा, उपेन्द्रवज्ञा, एक भ्रघ॑ंसम वृक्त 


(१) हस्मीरसहाकाब्य, सर्ग २, श्लोक ४६ (२) वही, सर्ग १, श्लोक ३८ 
(३) वही, सर्ग ४, श्लोक ६७ (४) बही, सर्ग १, श्लोक ५० 
(५) उपभमाशलेष- ततश्यतुंक्त्र भवात्‌ प्रसादात्‌ साम्राग्यमासाथ स चाहसान: । 
हेलुनां संकर | चक्र ःकंवजू भूत प्राशु पादाकास्तान्‌ गुरूनप्य यस॒त्य बप्ता ॥| 
--अही, सर्ग १, श्लोक १८५ 


१६२ तेरहवबी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाण्य 


(संस ज थे, स भ र लग) तथा कई विषम वृत्तों का प्रयोग हुप्ा है। इस अर्ग मे छन्‍्द 
बहुत जल्दी-जल्दी बदले गये हैं । ग्यारहवें सर्ग में उपजाति तथा अन्त में % तविलम्बित, 
मन्दाकान्ता तथा ख्त्घरा छल्दों का प्रयोग हुआ है । बारहनें सर्भ में ललिता तथा प्रन्‍्त 
में वसस्ततिलका, भनुष्टुप्‌ू, शादू लविकीडित, व्रतविलम्बित तथा एक प्रहषिणी से मिलते- 
जुलते छतद (मस ज र ग) का प्रयोग हुआ है। तेरहवें सगे भे भनुष्ठुप्‌ तथा भ्रन्त मे 
लग्घरा धौर शादू लविक्रीडित छन्दों का प्रयोग हुआ है। चोदहवें स्ग के पूर्वाढ़ में 
शादू लविक्रीडित भौर उत्तराद्द में ज्गघरा, परनुष्ट्रपू, शाहूलविक्रीडित, वसन्ततिलका, 
श्रार्या, मालित्री, उपेन्द्रवञ्ञा, तथा इस्त्रवत्खला छुत्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार 
'हम्मीरमहाकाव्य' मे कुल २६ छन्दो का प्रयोग हुआ है । वे छुन्द इस प्रकार हैं--*उपजाति 
प्रनुष्टरपू, दर तविलस्दित, ललिता, प्रसिताक्षरा, स्वागता, उेन्द्रवञ्मा, इन्द्रवशा, शादू ल- 
विक्रीडित, वसन्ततिलका, ख्रधरा, शिखरिणी, मालिनी, तोटक, मन्दाकान्ता, सुजगप्रपात, 
कलहूस, शालिनी, भ्रार्या, मजुमाषिणी, प्रहषिशी से मिलता-जुलता एक छन्द (म सज र ग), 
एक अधंसम वृत्त (ससजग, समर लग) तथा तीन प्रकार के विषम वृत्त । इनमे 
उपजाति का भ्रयोग सर्वाधिक एवं उसके बाद भनुष्ट्रप्‌, £ तविलम्बित, ललिता, प्रमिताक्षरा 
तथा स्वागता का प्रयोग उत्तरोत्तर कम है। शेष छन्दों का प्रयोग बहुत-कम हुआ है । 


पृष्ठ अध्याय 


प्रमुख महाकाव्य 
(ग) पौरारिकक सहाकाटव 
(१) धर्मशर्माम्युदय (हरिचन्द्र ) 
(रचनाकास वि० सं० १२५७ से १२८५ के मध्य) 


जैन-ससक्ृत-साहित्य मे 'घर्मशर्भाध्युदय” का वही स्थाम है जो इत्र सस्कृत-साहिए्य 
में महाकवि माथ-कृत “'शिशुपालवध' का है। बीस सर्गों के इस काव्य को रचतो हरिचन्द 
ने की है। इसमे पन्द्रहबें तीथेंकर धर्भनाथ का चरित्र प्रौह़ और मनोहर शैली में प्रथित 
किया गया है | 
भारतीय भाचायों ने महाकाध्य के जो लक्षण निर्धारित किये हैं, उनके प्राधार पर 
'धर्मशर्माम्युदय” सफल महाकाष्य है। यह एक स्गेबद्ध रचना है जिसके नायक ध्मनावे 
घीरप्रशान्त हैं। इसमे शान्तरस प्रधान है भ्ौर प्रानुधंगिक-रूप से शु गार, बोर, रौद् पभ्रादि 
रस भी इसमे बतेमान है। महाकाण्य का कथानक ऐतिहासिक या 
घसंशर्मो भ्युदय का लोकप्रसिद्ध होना चाहिए । धर्ंशर्माम्थुदय' का कथावक भी जैन-लोक 
समहाकाध्यत्व मे प्रसिद्ध पत्वहवे तीर्थंकर श्रीधभंनाथ के चरित्र से संभ्बन्धित है 
जिसका श्राघार जैन पुराण हैं। शास्त्रीय मियमो के प्रनुसार ही 
'धमंशर्माम्युदय' के प्रत्येक सर्ग मे एक छुन्द का प्रयोग किया गया है और सर्गान्‍्त में 
छन्द-परिवर्तन भी किया गया है। महाकाध्य मे छन्‍्द-प्रयोग-सम्बन्धी नियम कै भ्रनुसार ही 
'धमंशर्माभ्युदय' के दशम सर्ग मे विविध छुम्दो का प्रयोग दीख पडता है। प्रत्येक सर्ग के 
प्रन्त में श्रायामी सर्ग की कथा की सूचना भी दे दी गयी है उदाहरण के लिए छठे सर्ग 
पे सुब्रता के गर्भ से जिनेश्वर घमंनाथ के उत्पन्न होने का वर्शान है। इसकी सूचना कबमि 
पाँचवें सर्ग के भ्रन्त में सुश्रता से कहे गये राजा महासेन के इन शब्दों में देता है -- 
वारणेलमिव दानबन्धुरं सोरमेयमसिव धर्मधृ्धरम | 
फेशरीशमिय विक्रमोदित भ्रोस्वरूपधिव सर्वतेबितस्‌ ॥) 
>< >< 9८ >< »८ >< >८ >६ 
सप्स्यसे सपदि भूजयाधियं तीर्थनाथमधुना त्वसात्मजम्‌।।' 


(१) भर्मशर्माच्युदथ, सर्भ ५, श्लोक ८३, ८६ 


हश४ तरहवीं-चीदहवीं शताब्दी के जन-संस्कृत-महाकाव्य 


महाकाथ्य की परम्परागत परिपाटी के अमुसार 'धर्मशर्माम्युदय' मे प्रातः, सरध्या, 
रात्रि, बन, उपयन, जलक्रीडा, मद्मपान, सुश्तकेलि, पुत्रोत्पत्ति, पडऋतुश्रो प्रादि के विस्तृत 
वर्णान पाये जाते हैं । महाकाठ्य का प्रारम्भ मगलावचररा से होता चाहिए और उसमें सज्जन - 
प्रशसा तथा छल-निम्दा का समावेश मी होना चाहिए । 'वर्मशर्माम्युदय' का प्रारम्भ भी 
नमस्कारात्मक मगलाचर रा से हुआ है । इसका प्रारम्मिक श्लोक जिनेश्वर ऋषमनाथ की 
अन्दना से सम्बन्धित है। इसके बाद चन्द्रप्रम, धर्मताथ, शान्तिनाथ झादि तीर्थकरों की 
स्तुति की गयी है। सज्जन-प्रशसा भौर खल-निल्दा का समावेश भी 'धमंशर्माभ्युदय' में हुआ्ना 
है। प्रस्तुत काठ्य का उद्देश्य धर्म-शर्म (धर्म के सु्य) का अ्रम्युदय है। शभ्रत काव्यगत 
उद्देश्य के श्राधार पर इसका नाम 'धर्मशर्माम्युदय' रखा गया है। इस नामकरण में काव्य 
के मायक धर्मनाथ का नाम भी निहित है। इस दृष्टि से भी 'धर्मशर्माभ्युदय परम्परागत 
शास्त्रीय नियम का पालम करता है। शास्त्रीय परिमाधा के श्रनुसार महाकाव्य मे पच 
कथानक-सन्धियो का निर्वाह होना चाहिए | 'धर्मशर्माभ्युदय' मे इन सन्धियों की सफल 
योजना नही दीख पडती । द्वितीय सर्ग से चतुर्थ सगे तक महासेन की पुत्राभावजन्य चिन्ता 
प्रौर उस चिस्ता को धारशासुनि से निवेदन करने के वर्शांन में मुखसन्धि की योजना स्वीकार 
की जा सकती है । पाँचर्वे से प्राठवे सर्ग तक रानी सुन्नता द्वारा सोलह स्वप्म देखने, इन्द्र 
द्वारा पु सवनादि सस्कार होने एवं जिनेश्वर के उत्पन्न होने के वर्शान में प्रतिमुख सन्धि 
वर्तमान है, यह स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु, इसके प्रागे,धर्मताथ की सफलताओों 
का ही वर्णन है, उन सफलताओं में नाममात्र का विध्न-व्याधात भी नही श्राया है। कवि 
की मक्ति-मावना जिनेश्वर के मार्ग में बाधाएँ ला भी केसे सकती थी ? विष्न-बाधाश्रों 
के नितान्‍्त भ्रमाव के कारण यहाँ नाटकीय द्वन्ह का मी पूर्ण अभाव है। फलस्वरूप गर्भ 
झौर विमर्श सन्धि का निर्वाह 'धर्मशर्माम्युदय” मे नहीं दिखाई देता। बीसवे सर्ग में 
मोक्षप्राष्ति के रूप मे निबंहरा सर्धि भ्रवश्य विद्यमात है। पचसन्धियों की तरह पॉच 
कार्यावस्‍थाप्नों---प्रा रम्भ, प्रयरन, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागस---का सफल निर्वाह भी इस 
काव्य में नहीं हो सका है। इस प्रकार सन्धि-योजना को छोड कर महाकाव्य के अन्‍य सभी 
शास्त्रीय नियमो का निर्वाह इस कृति मे हुमा है। इत तस्वी के साथ-साथ 'धर्मशर्माम्युदय' 
में उदात्त माषा-शेली, उत्कृष्ट कवित्व, उच्च कल्पनाशक्ति तथा गमीर रस-व्यजना भी विश्व- 
मान है । उच्चकोटि के महाकाव्य के लिए जिस गुरुत्य, गामीय भ्ौर महसा की आवश्यकता 
है यह “घ्ंशर्माम्युदय में पूर्रा-रूप से उपलब्ध है। इसी कारए यहां 'धमंशर्माम्युदय” की 
गणना प्रमुख महाकाव्यों मे की गयी है। कवि ने अपने को महाकवि और प्रपने काव्य 
को प्रस्येक सर्ग के भ्रस्त में पुष्पिका में महाकाब्य कहा है । उदाहरण के लिए प्रथम सर्म 
की यहू पुष्पिका देखिए ;-- 

इसि महाकबिहरित्रप्प्रविर चिते परमंशर्मास्युवये महा काय्पे प्रथम तर्ग । 

'धर्मशर्माम्युदय' में शास्त्रीय भौर पौराशिक शैलियो का समन्वित-रूप दिखाई 

पड़ता है। पौराणिक महाकाव्यो की भाँति “घमंशर्माम्युदय' मे तीर्थंकर धर्मनाथ के 


प्रमुख पौराश्चिक महाकाण्य १६३ 


भवास्तर का बस्पेर्न किया भया है | इसमे जैन धर्म के सेद्धान्तिक विवेचनों एब भ्रचाराध्मक 
उपदेशो की योजना भी हुई है । चतुर्थ सग॑ मे राजा दशरथ का मल्चतरो जीव के धस्तित्व 
में सनन्‍्देह प्रकट फरता है जिसका मिराकरख करके दशरथ जेन-मतानुसार जोब के प्रस्तित्व 
क्री सिद्धि करते हैं। घीसके सर्ग में जिनेश्तर भ्रपनी देशना से जीव-प्रजोव, सप्त-ब्यसन 
झादि का सँद्धान्तिक विवेचन करले हैं । पौराश्यिक शेली के महाकाध्यों में स्तोभो की 
योजना भी रहतो है । “घमंशर्माम्युदय/ मे जिन-जन्म के समय देवताध्ों हारा जिनस्सुति 
को गयी है । पौरास्िक शेली के चरित॒काष्यों को तरह 'रम्मशर्माम्थुदय' में भी भ्रनेक 
अलौकिक और श्रतिप्राकृत घटनाभ्रो का समावेश हुपा है। तृतीय सगे में आरस्थ भुनि 
महासेन के पुश्र-रूप मे जिनेश्वर के उत्पन्न होने को भविष्यवाणी करते हैं। वे जिनेश्वर के 
पूर्वमब का विवरर भी बता देते हैं। सुब्रता की सेघा के लिए देवियाँ श्राती हैं । सुब्रता 
के गर्म मे जिनेश्वर के प्राने पर इन्द्र श्रादि देव पु सबनादि कम करते हैं भौर कुबेर पन्‍द्रह 
मास तक रत्नबृष्टि करते हैं। धंनाथ का जन्ममहोत्सव देवताशो हारा मनाया जाता है। 
हसी प्रकार के भ्रन्य भ्रनेक झतिशय प्रस्तुत काध्य मे मिलते हैं । इसका कथानक भी पौरसरिक 
छग का है 4 इन पौरास्िक विशेषताओं के कारण इस काण्य को पौराखिक महाकाध्य कहना 
ही ठीक प्रतीत होता है। यद्यपि इसमे शास्त्रीय रूढियाँ--प्रत्यधिक श्रलंकृति, पाण्डित्य- 
प्रदर्शन, वाक्चातुरी और कल्पतातिरेक, कथावस्तु की उपेक्षा तथा वस्तुष्यापार के प्रप्रासंगिक 
और अत्यधिक अझलकृत वरणणत श्रादि--भी पर्याप्त हैं जिनके कारण यह 'किराताजु नीय' 
श्रौर 'शिशुपालवध जैसे ज्ास्त्रीय महाकाव्यो की पक्ति मे रखा जा सकता है, किन्तु 
पौराणिकता की प्रवृत्ति अ्रधिक होने के कारण यहाँ इसे पौरारि्क महाकाष्यों के ध्न्तगंस 
ही रखा जाता है । 
ईसा की छठी शत्ताब्दी से लेकर तेरहुबी झताऋदी तक हरिचन्द्र नाम के श्रनेक 
विद्वाव हुए है । इनमें सबसे पहले वे हैं जिनका उल्लेख बाणमभट्ट (सातवी 
कवि-परिचय, भताब्दी) ने 'हषच्रित' के प्रारम्भ मे “सट्टा रहरिचनद्रस्य गद्यबन्धों नूपाथते' 
रचसाकफाल पश्ादि लिख कर किया हूँ । महाकति राजशेखर (दसवी शताछदी) ने 'काण्य- 
मोमांसा' और “कपूरमजरी' में हरिचन्द्र का उल्लेख किया हैँ।" 
'माधवनिदान' की मधुकोशी व्याख्या में अनेक स्थलों पर हरिचन्द्र श्रौर मट्टार हरिचन्द्र के 
नाम का उल्लेख हुप्ला है।'* प० प्रमृतलाल जेन के प्रनुसार “ईसा की दसवी शत्ती तक 
(१) हरिचम्दचणगुप्सो परोक्षिताविह विशालायास । 

--काथ्यमीमांसा, भ्रध्याय १०, पृ० १३४ 
विवृषक -(सकोधम्) ऋश्वेय तत्कि न भण्यते, भ्स्माक जेटिका हरिअ्रतकोटिशहास- 
प्रभुतोनासषि सुकश्ििरिति । कं --कपू स्मंजरी, झंक ! 

(२) प्रभ्न केलित्‌ हरिखस्व्रादिभिव्यस्यास्तरं पाठाध्तरं पठम्ति। 
(मधुकोशी व्याख्या, साधवनिदान, पृ० १७) 


श्र तेरहवीं-चौंदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


उत्पन्न हुए इन सब हरिचत्द्ध मामक विद्वानों से प्रस्तुत हरिचन्द्र प्रललग हैं, जिन्होंने 
'जीवम्थरततम्पू' झौर 'घमंशर्माम्युदय' इन दो काव्यों की रचना की है ।" 

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणत्ी के प्राध्यापक प० भ्रमुतलाल जैत शास्त्री ने 
महाकवि हरिच॒न्द्र का जीवत-परिचय देने भश्नौर उनके समय के निर्धारण में बहुत श्रम किया 
है। उनके प्रनुसार प्रस्तुत कवि का उपनाम चन्द्र है भौर जेसघर्मावलम्बी होने ते जैनेतर 
विद्वान इन्हे सुरि समझते थे। यह सी हो सकता है कि इनकी उपाधि यूरि हो ।* 
सास्त्रीजी के इस कथन का झ्राधार तेरहवी शताब्दी मे लिखा गया जल्हेझ-कृत 
'डुक्तिमुक्तावली' ग्रन्थ है जिसमे हरिचन्द्र के 'घमंशर्माम्युदय' का एक एलोक चन्द्रयूरि के 
नाम से उद्धूत किया गया है ।र 

हरिचन्द्र एक सम्पन्न घराने में उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम झाद्र देव था 
जो कायस्थ जाति के थे ।* प्रशस्ति के प्रनुसार हरिधन्द्र की माता का नाम रभ्या था।* 
हरिचन्द्र ने जेन धर्म अपना लिया था। निम्नोद्ध)त्त श्लोक में उन्होंने भ्रपने को भ्रहतू भगवान 
के वरणकमलो का क्रमर लिखा है .-- 

झहत्यवास्भोयहजचचरीकस्तयों सुत श्रोहरिचन्र प्रासीत ।* 

किन्तु, इस श्लोक से यह स्पष्ट नहीं होता कि वे दिगम्बर थे या श्वेताम्बर । 
श्रीभ्रमृतलाल शास्त्री ने भ्रन्त.साक्ष्य पर प्राधारित भ्रकास्य प्रमाणशो के द्वारा हरिचन्द्र को 
दिगम्बर जेन सिद्ध किया है | वे लिखते हैं-- 'धर्मशर्माम्युदय के दूसरे सर्ग का ७७ वाँ पद्य 
देखिए । इसके प्रथम चरसा “राकाकामुकवहिगम्बर यथापउलकारभूतोउघुना' से ही उनके 
दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रनुराग का पता चल जाता है। इसी तरह “दिगम्बरपदप्रान्त 


यदाह चरक :--सृध्ट्या लखाटे अकर्वे दरध्या तान्‌ सुरान्‌ प्रभु । 
बार क्रोधाग्सिसन्तप्तमसृजत्सशनाशनाम्‌ ।--हति 
एवा ल क्वरोत्पसिका---चश्कन्िकित्सिते सबिशेषश्नोतव्या--इति 
भट्टार हरियल: ।  (मधुकोशी व्यास्या, साधवनिदान, पृ८ २०) 
(१) भहाकवि हरिचखतर, ले० पं० ध्रमृतलालशास्त्री, जेनसवेश, शोधाजू ७, पृ० २५० 
(२) वही, १० २५१ 
(३) चखसूरे --सुहत्तमावेकत उनश्नतती स्तनों गुरनितम्थोः्प्ययमन्यल ह्थित । 
कर्थ भजे कास्तिसितीय चिन्‍्तया ततान तस्मध्यभतीवतामबस ।। 
““सृक्तिमुक्ताबली, पृ० १८ 
(यह पद्य 'घसंशर्मास्युदय' के दूसरे सर्ग मे ४० वें तम्बर पर है) 
(४) सुराफलस्थितिरसंकृतिसु प्रसिद्धस्तन्नावं देव इति निर्मलमूतिरासीत्‌ । 
कायल्थ एवं निरदद्यगुराप्रह: सन्‌ एकोपि थे कुलमशेवललचकार । 
“धर्मशर्साभ्युरुय, प्रशस्ति, श्लोक 
(५-६) बही, प्रशस्ति, श्लोक ३ मै 


प्रमुख पैराखिक महाकाव्य १६७ 


राजापि सह कान्तया' इस तीसरे स्थ के भ्राठवें पद्म को भरी देक्षिण। प्रलंकारशास्त्र के 
अनुसार महाकाध्य में कहीं-न-कहीं साधु-समागम का वर्रान होना चाहिए। कवि चाहे 
जिस सम्प्रदाय के साधु का वर्णन कर सकता है, यहु उसकी हछा पर निर्मर है, पर देखा 
यही जाता है कि कवि अपने सम्प्रदाय के साधु का वर्णन करता है। उक्त श्लोक में 
दिगम्बर साधु के वर्णन से कवि का दिग्रम्भर जैन होना निश्चित सा है।” कवि के 
दिगम्बर होने के सम्बन्ध में शास्त्रीजी का तीसरा तक है $ि श्वेताम्बर धर्म मे जिनेश्वर 
की माता १४ स्वप्न देखती है, किन्तु 'धमंशर्माम्युदय' के पाँचवे सर्ग में दिगम्बरों की मान्यता 
के भ्रनुसार १६ स्वप्नो का वर्णन है, इससे भी कवि का दिगम्बर धर्म के प्रति भनुराग 
व्यक्त होता है।* उनका ग्रन्तिम तक यह है कि उन्होने (हरिचन्द्र ने) दिगम्बर श्राचार्य 
गुणमद्र के 'उत्तरपुराश' को ही मुख्यत. प्रपने ग्रन्थो का प्राधार बनाया है।? इन तरकों 
के प्राधार पर हरिचन्द्र का दिगम्बर धर्म का भ्रनुयायी होता प्रसदिग्ध है । 


धर्ंशर्माम्युदय' की प्रशस्ति मे या प्न्यत्र कही “धर्मशर्माम्युदय/ का रचनाकाल 
नही प्राप्त होता है, किन्तु बिद्वानों ने उनके समय का अनुमान लगाया है। स्वर्गीय 
श्रीनाधूराम प्रेमी ने अपने इतिहास मे पाटन भडार की एक हस्तलिखित “धमंशर्माम्युद्य 
की प्रति का उल्लेख किया है जिसका प्रतिलिपि-काल सम्बत्‌ १२८७ वि० है। इससे यह 
तो निश्चित है कि 'धमंशर्माम्युदय' की रचना इस सम्बत्‌ से पूर्व हुई है । 

कुछ विद्वान्‌ राजशेखर की 'कपू रमजरी' मे निदिष्ठ हरिचन्द्र को “धमशर्मास्युदय' 
का कर्ता मान कर हरिचन्द्र को राजशेखर का पूर्वबर्ती प्र्थात्‌ ईसा की भ्ाठवी शताब्दी का 
मानते हैं। कीथ महाशय ने इनका समय सन्‌ ६०० के बाद बताया है । श्रीनाथूराभ प्रेमी 
एब पडित बलदेव उपानयाय ने इनका समय ग्यारहवी शताब्दी बताया, किन्तु प० प्रमृतलाल 
शास्त्री ने इन सब मतो का खण्डन करके 'धर्सशर्माभ्युदय' का रचनाकाल ईसा की तेरहवी 
शताब्दी का पूर्वाद्ध माना है । 

वे (श्रीक्रमृतलाल शास्त्री ) 'धमंशर्माम्युदय' के रचनाकाल पर विचार करते हुए 
लिछते हैं, “ 'धमंश्॒र्माम्युदय' के इक्कीसवे सगग मे खरकर्मो का उल्लेख है जो हेमचन्द्र 
के योगशास्त्र पर भ्रवलस्बित है । »< »< 9८ 2८ » »< यो हरिमद्वाचार्य ने 
भी अपने 'सावयपण्णाती' (श्रावकप्रशति) मे खरकर्मों का उल्लेख किया है, किन्तु वह 
प्राकृत मे है शोर दूसरी बात यह है कि हरिचन्द्र के शब्द हरिभद्र से मिलते-जुलते नही है, 
हेमशन्द्र से मिलते-जुलते हैं। मिलान कीजिए .-- 

(१) भ्रवेवे देवभुद्धि्या गुर्घीरवूरोी चमा 
(धोगशास्त्र, दितीय प्रकाश, पृ० १६६ ) 


(१) महाकबि हरिचरत्त्र, पं० प्रमुतलाल शास्त्री, जेन संदेश, शोधाडु ७, पृ० २५२ 
(२) बही, पृ० २५२ (३) वही, पृ० २५२ 


१६८ हैरहवीं-चौदहवी शताब्दी के जैन-सल्कृत-महाकाम्य 


भ्रदेदे देवगबुद्धिया गुदधोरगुरों व या। 
(धमंशर्मास्युबय, सर्ग २१, श्लोक १३९१) 
(२) प्राभयोरससंपृक्तद्विबशादिपु जन्तव: । 
(हिमचलकृत घोगशास्त्र, तुतोय प्रकाश, 9० ४६३ ) 
प्रामगोरससपृक्त हिबड्ल चाद्याप्त शुद्धधी । 
(घप्षेशर्माभ्युदय, सर्गय २१, श्लोक १३६) 
(३) अ्रगारवनशकटमाटकस्फोटजीविका ! 
(हेमचस््रकृुत योगशास्त्र, तुहीय प्रकाश, १० ५६६) 
झंगारशकटारामभाटकस्फोटजीवनस । 
(धर्मशर्भाभ्युदय, सर्ग २१, श्लोक १४५) 
(४) वन्तफेशनलास्पित्वप्रोम्शों ग्रहणामाकरे । 
(हिमबर्द्रकृत योगशास्त्र, तृतीय प्रकाश, पृ० ५६६ ) 
दन्तकेशनखारि घत्वग्रोम्तां निन्‍्धरसस्य ले । 
(धर्मशर्माध्युदय, सर्ग २१, श्लोक १४६) 
शब्दों की इतनी श्रधिक समानता बिना देखे नहीं हो सकती / भ्रत यह बिलकुल 
निश्चित है कि हरिचरन्द्र, हेमचन्द्र के बाद हुए । »६ १९ 7 »« » उनका 
(हेमचन्द्र का) समय बारहवीं शताब्दी का उत्तरभाग श्रौर तेरहवी शताब्दी का पूर्व मांग 
है । हरिचन्द्र बहुत बाद के हैं।' शास्त्रीजी के इस कथन से हरिचन्द्र का समय तेरहवी 
शताब्दी (विक्रम) का उत्तराड' रखा जा सकता है । इस पत्तियों के लेखक को लिखे गये 
दिनांक १९-१२-५६ के एक पत्र में शास्त्रीजी ने स्पष्ट सत व्यक्त किया है---''प्रतः यह निश्चित 
है कि हरिचन्द्र ने ईसा की तैरहवी शताब्दी के प्रारम्भ में 'धर्मशर्माम्युदय' की रक्षना की 
थी। »% 2 ब्नुमानहैकि पाटन मे उपलब्ध वि० स० १२८७ की प्रसि 'धर्मशर्माम्युदय/ की 
सर्वप्रथम प्रति है श्र 'धंशर्माम्युदय' की रचना इस सम्वत्‌ के निकटपूर्व में हुई है।” 
उन्होने भ्रन्य विद्वानों के मत का खण्डन करते हुए लिखा है, “प्रत हम हरिचन्द्र को केवल 
'धर्मेशर्मास्युदय' का कर्ता मान कर उन्हे आरा या राजशिखर से पूर्ववर्ती नही मान सकते, 
जैसा कि कुछ विद्वानों का खयाल है ।"* 
जैन विद्वान्‌ १० चैनसुखदास न्यायतीर्थ भी श्री अमृतलाल शास्त्री के मत से सहमत 
है। इन पक्तियों के लेखक को लिखे गये एक पत्र में उन्होंने भी “घर्मशर्माम्युदय” को स० 
१२५७ के बाद की रचना माना है। उक्त दोनो विद्वानों की तकंपुष्ट मान्यताओं के श्राधार 
पर 'धर्ंशर्माम्युदय' का रचनाकाल स० १२५७ से म> १२८७ के मध्य का काल स्वीकार 
करना ही उचित प्रतीत होता है । 
'धमंशर्मास्युदय' को झनेक विद्वानों ने काव्य की कसौटी पर कसा और उसे सफल 


(१-२) महाकवि हरिच्षत्र, प० भ्रमृतलाल शास्त्री, जैससंदेश, शोषाडू: ७, पृ० २४१-२५४ 


प्रमुख पौराशिक महाकाश्य १६६ 


एब परिष्कृत पाया था । कवि ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है :-- 
दक्ष: साधु परीक्षितं लबनवोल्लेखापरोेनादशात्‌ । " 

'धमंशर्माम्युदय' का कुल रक्षना-परिमाण १७६५ श्लोक है। 

'घमृशर्मास्थुदय/ का कथानक २१ सर्गों मे विभक्त है। पहले सर्ग में उत्तरकोशल 
की राजधानी रपघ्तपुर नगर का वर्शान है। दूसरे सर्ग में वहाँ के राजा महासेन भ्ौर रानी 

सुबरता की पुजामावजन्य बिग्ता का तथा वनपाल द्वारा उच्चान में लारणमुनि के 
कथातक प्राशमन की सूचना पाने का बर्णत है । तीसरे सम में राजा पुरजन-परिजन-समेत 
उद्यान में जाते हैं भौर वहाँ मुनि उन्हें तीर्थंकर के पिता होने की भविष्यवाणी 

करते हैं। चौथे सर्ग मे राजा के प्राग्रह पर चारण मुनि तीर्थथर धर्मनाथ के पूर्वमव का 
ब॒तान्‍्त बताते हुए कहते हैं कि सुसीमा नगरी के राजा दशरथ ने दीक्षा ग्रहण करके उम्र 
तपश्चर्या की, फलस्वरूप वे सर्वार्थ सिद्धि मे अ्हमिन्द्र हुए। दशरथ-जीव प्रहमिन्द्र ही तीथंकर 
के रूप में सुन्रता (महासेन की पत्नी) के गर्म से उत्पन्न होगे। यह सुन कर राजा महासेन 
घर नौटते है । पाँचवें सर्ग में स्वर्ग से देवियाँ प्राकर सुत्ता की परिचर्या करती हैं। सुब्रता 
रात्रि के प्रन्तिम प्रहर में सोलह स्वप्न देखती है जो उसके गर्म मे जिनेशर के प्रवतररा के 
सूचक है । प्रहमिन्द्र-जीव के गर्म में भ्राने पर देवता गर्भकल्याणक की पूजा करते है। 

छुठे सर्ग में जिनेश्वर की उत्पत्ति होतो है और यह जान कर देवता उनके जन्म- 
कल्याणक को सम्पन्न करने के लिए चल देते है । सातवें सर्ग मे इन्द्राणी प्रसूतिग्ृह में से 
घालक को लाकर इन्द्र की गोद में देती है जो जन्ममहोत्सव मनाने के लिए जिनेन्द्र को 
सुमेरु पर्बत पर लाते है । भ्राठवे सगे में पाण्दुक शिला पर शिशु जिनेन्द्र को बिठा कर 
इन्द्रादि देव उनका जन्माभिषेक करते हैं श्रोर उनकी स्तुति करके उन्हे बापिस श्राकर सुब्रता 
के पाश्व॑ में लिया देते है। त्बें सगे मे धर्मंनाथ बाल्यकाल को व्यतीत करके युवा होते है 
प्रोर विदर्भ -नरेश प्रतापराज की पुत्री के स्‍्वयवर में सम्मिलिल होने के लिए घल देते है । 
दसकें सगग मे मार्ग मे किन्नरेन्द्र की प्राथना पर वे विन्धयमिरि की उपत्यका में विश्राम 
करते है । उनके विश्राम के लिए कुबेर नगरी की रचना करते हैं | ग्यारहबे सं मे पड-ऋतुएं 
धर्मनाय की सेवा मे उपस्थित होती है। यहाँ षड-ऋतुप्रो का वर्णान है। बारहवे सर्ग मे 
घर्मनाथ के वनसुषमा देखने जाने के प्रसंग में बनवशुत है । तेरहवे सर में नमेंदा मे जल- 
क्रीडा एवं स्त्रियों के श गार का वण न है। चौदेहवे सगे मे सायकालीन प्राकृतिक शोभा 
का जखित्रणा, रात्रि, चन्द्रोदय, स्त्रियों की वेशभूषा प्रादि का वर्णात है । पर्द्रहवें सर्ग मे मछय« 
पान एव समोग-श्यु गार का वर्शान है! सोलहबये सर्ग में प्रभात होने पर देवता धर्मंनाथ को 
जगाते है । यहाँ से धर्ममाथ विंदर्म की शोर चल देते है ग्रौर कुण्डिनपुर भाते हैं। वहाँ का 
राजा प्रतापराज उनकी प्नगवानी के लिए झ्राता है। धर्मनांथ की सेना वरदा नदी के तट 
पर पड़ाय डालती है । 


(१) धर्सशर्माष्युदय पृ० १६४ 


२०५ तेरहवबी-चौदहवी शताब्दी के जैम-सस्क्ृत-महाकाब्य 


सत्रहवें सर्ग में धर्मनाथ स्वयवर-मण्डप में पधारते हैं। इस झ्रवमर पर कन्या इन्दु- 
मतली को देख कर राजा लोग विविध चेष्टाएँ करते हैं । इन्दुमती घर्मनाथ के कण्ठ में बर- 
माला डाल देती है । धर्मनाथ उनसे विवाह कर अभ्रपने नगर रत्नपुर लौट प्लाते हैं। प्रठार- 
हवें तर्ग में धर्मनाथ के प्रवेशोत्मव, राजा महासेन की दीक्षा तथा धर्मनाथ के राज्याभिषेक 
का वणेन है । उस्नीसवें सर्ग मे धर्मताथ के सेनापति सुषेण का विदर्भ में प्रन्य राजाधों के 
साथ युद्ध और उसकी विजय का वर्णन है । बीसवें सर्ग मे धर्मताथ उल्कापात देख कर 
बिरक्त हो उठते हैं । लोकान्तिक देवो की प्रार्थना पर धर्मनाथ भ्रपने पुत्र को राज्य सौंप कर 
दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं | उन्हे केवलज्ञान उत्पन्न होने पर कुबेर समवंसरण की रचना 
करते हैं श्रौर वे (धर्मनाथ ) देशना देते हैं। भ्रपनी उग्र तपस्या से वे मोक्ष प्राप्त करते है । 
यही कथानक की समाप्ति होती है । 

'धमंशर्माम्युदय' का कथानक बहुत छोटा है, किन्तु कवि ने प्रपनी प्रतिमा 
के बल पर उसे विस्तृत-रूप प्रदात किया है । दूसरे से लेकर छठे सर्ग तक परम्परागत कथा 
की प्रमुखता है, किन्तु बाद के मर्गों मे कथावस्तु गौण श्रौर श्रलकृत वर्णन प्रमुख हो गये 
हैं । दसवें से लगा कर सोलहवे सर्ग तक लगातार छह-सात सर्गों में सेतासन्निवेश, पड़्‌-ऋतु- 
वर्णान, वनविहार, जलक्रीडा ग्रादि महाकाव्यीय वर्ष्यविषयों का वर्णन हुआ है। यह वर्णन 
मामिक होने पर भी कथावस्तु के विकास में शिधिलता उत्पन्न करता है, फिर भी कथानक 
में सामान्य-रूप से मन्थर गति मिलती है जिसने “धर्मशर्माम्युदय/ को सरस श्रौर सुन्दर 
बनाने में योग दिया है । 

धमेशर्माम्युदय' मे विषय की व्यापकता का भ्रभाव होने पर भी कवि को प्रपने 

पात्रों के चरित्र-चित्रण मे सफलता मिली है। प्रस्तुत काव्य मे थात्रो की 
अरित्र-चित्ररा सख्या बहुत-कम है | धर्मनाथ के भ्रतिरिक्त महासेन, सुत्रता, चारण मुनि 
झ्रौर सुषेण ये चार पात्र ही दृष्टिगत होते हैं । 

धर्मनाथ जन्मजात तेजस्वी श्र भ्रतिशयों के धारक है । उनके तेज से प्रसूतिग्रह 
का समस्त भ्रन्धकार दूर हो जाता है --- 

बालस्म तत्य महसा सहसो दितेन 
प्रध्यंसिताग्थघतससे सदने तदानीस्‌ । 
सेवागतास्वरघुनीलिव सप्त काबिद्‌ 
वीपान्‌ व्यवोधयत केवलमजूलार्थम ॥। 

इन्द्रादि देवता उनके भप्रनुचर हैं । उनका जन्मकल्याणक महोत्सव देवों द्वारा मनाथा 
जाता है । इन्द्रादि समस्त देवता उनके चरणो की वन्दना करते हैं। उनका राज्याभिषेक, 
दीक्षामिषेक भौर भ्रन्‍्त मे मोक्षकल्याणक महोत्सव भी देवताओं द्वारा सम्पन्न होते हैं । 
इन्दुमती के स्वयब॒र में भाग लेने के लिए विदर्म की प्लोर प्रयाण करते समय मार्ग मे 


(१) धरमंशर्मास्युदय, सर्ग ६, श्लोक २० 


प्रमुख पौराणिक महाकाभ्य २०ह१ै 


विनयभिरि की उपत्यका में उनके विश्राम के लिए कुबेर तमरी को रचना करते हैं। इसी 
प्रकार केवलज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ कुबेर उनके लिए समवसरण की रचना करते हैं । 
धमंताथ स्वयंबुद्ध हैं। उन्हें सम्पूर्स शस्त्र-शास्त्रों श्रौर फलाओों का ज्ञान है। 
घड़े बड़े विद्वानों का पर्व उनके श्ञान के समक्ष सूर-चूर हो जाता है। बे सौन्दर्य के भागार 
भी हैं। उनके सौन्दर्य को देख कर ही इन्दुमतो भनन्‍य राजाओं को छोड़ कर उनके कण्ठ में 
बरमाला डाल देती है। उनके शारीरिक सौन्दर्य की ध्यंजना इन पक्तियों में ध्च्छी बन 
पड़ी है : -- 
ह निर्भ्याजपोयूषस होदरोईपि सवद्भुलावण्यरसब्रवाह: । 
नेजा्ध सामेन निषोगमानों न सुप्तयेध्सून्नगराकुनानाम्‌ ॥।" 
घमंनाथ पिता के भाज्ञाकारी पुत्र हैं। इच्छा न होते हुए भी वे पिता की प्राज्ञा 
से शासनसूत्र समाल लेते हैं। पिता के दीक्षा ब्रहरा करके वन में जले जाने पर वे उनके 
वियोग में बहुत दुखी होते हैं । 
राजा बनने पर घमंनाथ प्रादर्श राजा सिद्ध होते हैं। उनके शासन में भ्रपमृत्यु, 
रोग, दुमिक्ष तथा ऋतुव्यतिक्रम का नाम मिट जाता है, शीतल-मन्द-सुगर्ध पवन प्राणियों 
को सुख देता है, सर्दी-गर्मी से किसी को भय नहीं होता है और मेष इच्छानुसार वर्षा 
करते हैं :-- 
क न चापमृत्यु्न थे रोगसंचयों अमृव दु्िक्षमयं न ञ्र क्वचित्‌ । 
सहोदये शासति ततन्न मेविनोम मनम्दुरामस्वजुधश्लिर प्रजा. || 
बयो समीर' सुखहेतुरहिनां हिसादियोष्सादपि साभवद भयस्‌ । 
प्रभो प्रभावात्सकलेउपि भूतले स कामवर्षो जलदोपध्यजायत ।॥ 
घर्मनाथ में बराग्य की प्रवृत्ति प्रारम्म से ही है, किन्तु उत्कापात को देख कर 
उनकी यह वृत्ति उभर शआ्राती है भोर वे लोकान्तिक देवों की प्रार्थना पर पुत्र को राज्य 
सोप कर दीक्षा ग्रहर्त कर लेते है । धमंनाथ तत्त्वज्ञानी हैं। समवसरणा में वे तत््वोपदेश 
देकर सारी सभा को प्रसन्न कर देते हैं | वे भ्रश्ञानान्‍्धकार को दूर करने के लिए, सूर्य की 
तरह, सभी देशों मे विहार करते है भौर श्रन्त मे प्रपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्स कर लेते हैं । 
महासेन रत्समपुर के राजा तथा धर्मनाथ के पिता हैं। उनमे वीरता श्रौर सौन्दर्य 
का समावेश है । उन्हे देखते ही शत्रुओं का प्रहकार चूर्ण हो जाता है प्रौर 
सहासेन स्त्रियाँ कामविह्लल ही जाती हैं :-- 
गतेषपि हृस्मोखरसतन्र शत्रव स्जियोपषि कन्दर्प लपत्रपा दघु । 
किसवृभुतं तद्ध,तपंचसायके पदव्॒वन्‌ संगरसंगता क्षणाल्‌ ॥ 
उन्हे सभी प्रकार के सासारिक सुख प्राप्त हैं, किन्तु पुत्र के बिता उन्हे सब कुछ 
सूना दिखाई पडता है :--- 


(१) घर्संशर्माष्युदय, सर्गे १७, श्लोक ६६. (२) बहा, सर्ग १८, श्लोक ५६ 
(३) बही,सर्ग १८, श्लोक ६० (४) बही, श्र्ग २, श्लोक २ 


२०२ बैरहवीं-बौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकांब्य 


मजो दिनेशेन नपेन विक्रमों दर्न मृगेशण निशीयमिख्युता। 
प्रतापलक्भीबलक्ात्तिशालिता बिता मे पृच्रेरा थे भाति ते: कुसस्‌ ।। 7 
महासन के मन में मुनियों के प्रति बड़ा भादर हैं। वनपाल के मुख से प्रतेतस 
मुनि का भांगमन सुन कर वे प्रफुस्लित हो उठते हैँ श्रौर मुनि-दर्शन के लिए परिजन-पुरजन- 
प्रमेत जाते हैं । के उपवन के समीप पहुँचते ही रथ का त्याग कर पदाति ही भक्ति-माव से 
हाथ जोड़ कर बन में प्रवेश करते हैं। वे मुनिराज की प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर मस्तक 
टैंक कर भूमि पर बँंठ जाते हैं भ्रौर मुनि की स्तुति करते हैं । 
महासेन पुत्रवस्सल पिता हैं । पुत्र की बालक्रीडाएँ उनके हृदय में वात्सल्य का 
धार कर देती हैं। पुत्र को हूदय से लगा कर बे भ्रपने नेत्र बन्द कर लेते है -- 
पुश्रत्य तश्याज़ुसमागमक्षरे निमीलयस्लेत्रयु्ं नुपो बसों! 
अन्त कियद्यादलिपीडताहुप: प्रतिष्टरस्थेलि निरूपयस्निण ।। * 
घर्मनाथ के विवाह के बाद उनके रत्नपुर में प्रदेश करने के अवसर पर वे समारोह के 
साथ महोत्सव मनाते हैं। यहाँ मी उनकी पुत्रवस्सलता प्रकट हुई है। महासेन नीतिज्ञ भौर 
धाभिक हैं | पुत्र को राज्याभिषिक्त करते समय वे जो नीनिशिक्षा देते है वह 
उनकी नीतिशता की परिचायक है । पुत्र को राज्य प्रदान करके वे तप की इच्छा से वन 
में चले जाते हैं और प्रपने मनृध्य-जीवन को सफल करते हैं । 
सुक्रता राजा महासेन की पत्नी है। वह श्रतीय सुन्दरी है । उसके सौन्दयं की प्रणसा 
करता हुआ कवि उसे ब्रह्मा की घुणाक्षरस्याय से बताई हुई कृति मानता है। ब्रह्मा में इतनों 
सामथ्यं कहाँ, जो ऐसी सुम्दरी की रचना कर सके --- 
समप़सोम्दर्यविधिद्ियों विभध णाक्षरम्यायवशाइसावभूत ) 
लबास्य जाने निषएत्वमीदुशीसनस्यरूपां कुरते यदापरास ॥।3 
सुब्रता पतिव्ता पत्नी है जो प्रत्येक कार्य में पति का अनुगमत करती है । पति के 
साथ बह भी चारश मुनि के दर्शनो को जाती है भीर मुनिराज की अर्चना करती है। वह 
बडी भाम्यशालिती है | उसी के गर्म से धर्मनाथ जिनेश्वर उत्पन्न होते है । जिनेश्वर के गर्म 
। का पर उसकी यह इच्छा रहती है कि समस्त पंजरस्थ शुक-सारिका श्रादि पक्षों मुक्त 
कर 
प्रन्‍्य पात्रों में चारणमुर्ति, इस्दुमती, सुषेण प्रादि पात्र है। चारणमुनि भूत-भविष्य 
के शाता हैं। वे महासेन के यहाँ तीथंकर के उत्पन्न होने की मविध्यवाणी करते 
प्रस्य पात्र हैं भर धर्मनाथ के पूर्वमवों का वृत्तान्त बताते हैं। इन्दुमती धमंताथ की पत्नी 
है । वह प्रतीष सुन्दरी है । विवाह के पूर्व उसके चित्र को देख कर घर्मनाथ भी 
मुख्ध हो जाते हैं । सुषेण धर्मराथ का बीर सेनापति है। युद्धों में सर्वत्र उसकी विजय 
होती है । 





(१) घर्सशर्मास्युदय, सर्ग २, श्लोक ७३ (२) बही, सर्म ६, श्लोक १० 
(३) वही, सर्ग २, श्लोक ६१ 


अंशुख पौराणिक मंहाकाध्व २०३ 


प्रकृति-बर्खन की दृष्टि से हरिच॑न्द्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है । वे देश, काल, स्थिति 
और वातावरस को ध्यान में रख कर प्रकृति का वर्बेन करते हैं । देश का 
भ्रकृति-वर्रन वित्र उंसको प्रमुख विशेषताओरो के साथ उभारने में उन्होंने भ्रष्छा कौशर्स 
दिखाया है । इन्दुमती के स्वयंवर में शुभद्रा प्रनेक राजाओं का वर्खन करते 
समय दक्षिख देश के राजा का वर्खन उसके देश को पाश्वेधूमि के चित्रश् के साथ कलापूर्ण 
हेग से करती है --- 
कडजूगेलकंलालबलीलवज्भ रम्येषु बेलाडितटेबु सिन्‍यो: 
कुर स्पृष्टां नागरखण्डबल्लोलीलाजलस्बिकमुकेधु रप्तुम ।।" 
यहाँ समुद्रतट पर सुशोभित ककोल (कबाबचोनी ), एला, लब॒ली, लवण प्रादि के 
बरोन तथा पवेत की उपत्यकाओो मे सुशोमित सुथारी के वृक्षों एगं ताबेदूललताभ्ो के बर्शान॑ 
में दक्षिण देश की मनोहर प्रकृति का मध्य चित्र श्र कित किया गया है। 


इसी प्रकार इन्दुमती-स्वयवर भे विदर्भ की झोर प्रयाण करते समय कवि की दृष्टि 
खेतों मे फंले हुए कुम्हडे, कचरिया, दैगन एब गुच्छों से नम्रीभूत बशुए के शाक पर पड़ती 
है -- 
कृष्माण्डोफलभरगर्भ लिसंटेस्यो धुन्ताकस्तवकचिलस्रधास्तुकेस्य' । 
सकीणोें मिथ हल दुष्टिरल्यथ लग्ता तिश्क्राप्ता कषमपि शाकरबाटकेस्य: । * 
यहाँ विदर्म देश की उत्मुक्त प्रकृति का सहज-स्थामाबिक रूप धत्यन्त रमणीय बन॑ 
पड़ी है । 
प्रकृति को उद्दीपन-रूप में चित्रित करने की परिपाटी सस्कृंत-काध्यों मे प्रारम्भ से 
ही रही है। पात्र की मनःस्थिति को उत्तेजित करने झौर उसमे योग देने के लिए इस 
प्रकार का प्रयोग पअत्यन्त शक्तिशाली सिद्ध होता है | जिनेन्द्र धर्मनाथ फूलों में छिपी हुई 
भ्रमरपक्ति को देख कर वृक्ष-समुदाय के बीच क्रोड़ा करने को समुत्युक हो जाते हैं:-- 
ईंति बर्चनमुदाई भाषमांरतें सुदाई 
प्रशसितबुजिनस्थ स्वरगिनाथे जिनस्मे । 
संतिरिह घनगानां रम्तुमासोश्रगानाश 
ततिषु कुसुभलोनां बोक्ष्य पालीमलीनाभ ॥।? 
निम्वोद्धृत पक्तियों मे पर्वत के शिखर पर लताबुहो से सुशोभित पृथ्वी भे स्थित 
हस्तिनी-सहित हस्ती को देख कर मुनिराज को भो काम के खेद से भ्रपनी प्रिया को स्मरण 
करते चित्रित किया गया है -- 
प्रियायुर्ते सागुनि कुज्जरं गा निकुडजरडूत गतमौक्षमोरा: । 
सुनोश्वरोषषि स्मरति प्रिमाघा रतिप्रियायासबशेन बच ॥ ४ 


(१) पर्मशर्भास्युदय, सगे १७, श्लोक ६९ (२) वही, सर्ग १६, श्लोक ७२ 
(३) बही, सर्म ११, श्लोक ७२ (४) वही, सम (०, श्लोक है 


२०४ तैरहवीं-चीदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत॑-महरकाम्य 


यहाँ पर्वत का यहू रूप भावनाग्रों को उद्धव लित करने वाला श्ौर उद्दीपक बत कर भाया 
है । इस बर्णनों में प्रकृति की प्रभावशीलता व्यक्त की गयी है । 

कमी-करी प्रकृति का वर्खन उद्दीपन के लिए नहीं, भ्पितु मानव-हुदय के प्रव्यक्त 
उल्लास कौ प्रकट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की प्रकृति का चित्रण काज्यो 
में कम ही हुआ है । ऐसी प्रकृति पात्र की मन स्थिति को उत्त जित नहीं करती, भ्रपितु व्य- 
क्त करती है । सुचेता मुनि के वशेनों के लिए वन में जाते हुए महासेन भपनी पत्नी से वन- 
भूमि का वर्णान करते हैं। इसमे उन्हें प्रकृति उनका स्वागत करती हुई प्रतीत 
होती है:-- 

सन्वाना चस्दनोहामलिलकं बदने किल | 
करोत्पक्षतदृर्धासिसंद्भल मे बनस्वली ॥। * 
एता. प्रवालहारिण्यो मुदा ध्रमरसद्भता. । 
सदस्नरतकतालेन नुत्यम्तीज बने लताः ॥।* 

यहाँ प्रकृति की सुषमा के वर्शोन मे महासेन के मन की प्रेम श्रौर उल्लास की भावना 
ही उल्नसित होकर व्यक्त हुई है । 

कथानक की विविध घटनाएं कभी-कमी श्रादर्श प्रकृति का निर्माण भी करती हैं । 
जिनजन्म के समय प्रकृति प्रादशे-रूप में उपस्थित होती हैं। श्राकाश स्वच्छ हो जाता है, 
पृथ्वी कष्टंकरहित हो जाती है, सूर्य मानो मक्ति से सेबनीय किरश्ो से युक्त हो जाता है 
भ्रौर दिशाएं रज के भ्रमाव से निर्मल हो जाती हैं -- 

शुक्ष मभोष्भवदसुदपकण्ठका भूभ॑क्त्येव भानुरभिगम्थरलियं सूव । 
प्रारोग्यवानजनि जानपदाअपि लोकस्तत्कि न सत्सुलनिमिप्तममूसदासीम्‌ ॥ * 
स्‍नाता इवातिशमशालिनि पृण्यतीर्थ तस्मिन्‌ रजोब्यपगमात्सहसा प्रसपन्ना: । 
एप्यस्लिजप्रशायिनां त्रिविवातवानोम्‌ संयोगपोग्यससया: ककुभो बभुब' ॥।४ 
प्रयेता मुनि के झागमन के समय प्रकृति मे अलौकिकता आ जाती है । उनके उपवन 
में श्राते ही वृक्ष भ्रसमय ही पुष्प धर श्र कुरों के व्याज से रोमाचित हो उठते है.-- 
यत्पावप्रशयोत्सवारिकमपर पुष्पांकुरसछद्सता । 
वृक्षेरप्पनपेक्षितात्मसमय क्षमापाल रोमांचितम्‌ ।।* 

'धर्मशर्माम्युदय' मे पशु-प्रकृति के मी सुन्दर चित्र खीचे गये है | स्वयवर में धर्मनाथ 
के प्रयाण करते समय दूसरे गज को देख कर किसी गज ते दुती मंदजल की धारा छोडते 
हुए भालातद्ू म को हृठपूर्वक तोड़ डाला | इस चित्र में गज-प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन 
हुमा है:-- 

(१) भर्मशर्माष्युदय, सम ३, श्लोफ ३३ (२ ) वही, सर्ग ३, श्लोक ३४ 
(३) बही, सर्य ३, इलोक २७ (४) बही, सर्म ३, श्लोक २६ 
(५) बही, सर २, श्लोक ७७ 


प्रमुख पौरारिक महाकाध्य १०५ 


केष्ठेम ह्िंपसपतीतबन्धसत्यं प्र क्येतत्प्सयतसांशलासिलाद: । 
प्रश्चोतदृदियुरामद स्वुधा रमुज्ये रालसब्‌ बरसिरों हठाव भांकीत्‌ (* 

ऐसा ही स्वामाविक बर्खत कोट का हुआ है जो गज के भय से दाँत ऊपर करत 
हुआ तथा मुख से घघर ध्यनि करता हुप्ला कूद रहा है:-- 

प्राग्भागं द्विरदभयावुदग्रवन्त: प्रोस्सुज्य प्रकटितधर्धरोंदनाद : । 
उत्हूद न्विकटपदेश्तिस्ततो5प्र दासेर; पटुनटकोतुक कार ॥* 

'धमंणर्माभ्युदय' में कवि तें प्रकृति में जीवन का भारोप भी किया है। मानवीकरण 
के प्रमेक सुत्दर उदाहरण उसमे प्राप्त होते हैं। निम्नोद्धत पंक्तियों में सूर्य में घीवर का 
भ्रारोप किया गया है जो प्रस्ताचल पर झारुढ़ होकर प्रपनी किरणा-रूपी जाल को डाल 
कर, जैसे ही उसमे कर्क, मकर, मीन आदि फंसते हैं वंसे ही उन्हें क्रम-क्रम से भाकाश में 
उछाल देता है; - 

शस्ताहिमारहा रणि पयोधो केवर्वस्क्षिप्तकराध्रजाल: । 
झाकृष्व लिक्षेप नभस्तटेप्सो ऋमात्कुलोर सकरं ल मीनम्‌ ।। 

जिस प्रकार कवि ने प्रकृति पर मानवीय ध्यापारों का प्रारोप किया है, उसी प्रकार 
उसने प्रकृति मे मातव-भावनाओं का झ्लारोप किया है । उसकी प्रकृति मानव के दुख में दुखी 
प्रौर सुख मे सुखी हो जाती है। यद्यपि ऐसे वर्ण तो में भ्रलकारों का प्रयोग होने से ये भावा- 
रोप कल्पनाप्रधान हो गये हैं, तथापि उनमे सहज सौन्दर्य निहित है। रात्रि में भ्रन्धकार- 
रूपी पिशाच के वश में पडे हुए मानवों को देख कर दया से द्रवित होकर दिशाए' श्रांसू 
बहाती है और पक्षियों के कलरव के बहाने उनके दुख-दर्द की कथा पूछती हैं.-- 

पर्यस्ते दिबलमरपों न काजिदासोद्दाधा गस्तिसिरपिशाधगोश्रराराम्‌ । 

इत्याशा: पतितहिमद्रवाश्र, लोकास्वात्सल्याद्विहृयदते रिबालपन्ति ॥ 7 

मानव के दुख पर ही नही, भ्रत्य चेतन प्रारियों के दुख पर मी जड़ प्रकृति द्रवित 
हो उठती है । पत्ति के बिरह में दुखी चकवी पर दया हरा जाने से कमलिनी रात मर रोती 
रहती है जिससे उसके कमल-हूपी नेत्र प्रात:काल के; समय जलकर्पों से चिन्हित एवं रक्तवर्ण 
दिखायी देते हैं:--- 

लन्‍्मून प्रिमेजिरहातंजफ्रवाक्या: 
कारुष्यातिशि रदितं घन॑ नलिस्या: । 
धरत्पाातजंललबसांच्छिता दखानि 
प्र क्यम्ते कमंलबिलोजनानि ॥ 
यही प्रकृति मानव के हर्ष और उल्लास के क्षणों में स्वयं मी उल्नसित भ्रौर सुखा 


(१) धर्मशर्माष्युदय, सर्ग १६, श्लोक ४५. (२) बही, सर्ग १६, श्लोक ४६ 
(३) वही, सर्य १ /, श्लोक ८ (४) बही, सर्य १६, श्लोक १८ 
(४) बही, सर्ग १६, श्लोक २० 


३०६ तैरहवी-चौदह॑वी शताब्दी के जैन॑-संस्क्रत॑-मेंहीकोंव्य 


हो उठती है | चौदहवें सर्ग मै मामवों को सुरत-कैलि में लिप्त देख कर प्रकृति स्वयं भी 
रतिकेलि में लिप्त हो जाती है। निम्न पंक्तियों में चंर्रमा-रूपी चतुर पति ज्यों ही रात्रि- 
रूपी युवती के मुंख का रागपूर्वक इम्बन करता है स्यों ही उसकी प्रस्धकार-रूपी नीलीं 
साड़ी की गाँठ खुल जाती है भौर वह स्वयं चस्द्रकात्तमरि के छल से द्रवित हों जाती है « 
मुखें निमीलस्तयंनारंविश्य कलातिभो घुम्बति राशि रागातू । 
गल॑समोनीलदुकूलबस्धा श्यामांशवच्चणमसिस्छलेग 
कवि ने प्रकृति को मानव की सेविका के रूप में भी चित्रित किया है। बारहवें सर्ग 
मैं समोग के वांद लतागृह से बाहर निकलती हुई स्वेदयुंक्त कपोलो बालो स्त्रियों पर वर्ष 
बायु से कम्पित पल्‍लव-कुपी पंलो के द्वारा हवा कर रहै थे,* इस चित्र में प्रकृति का यहीं 
रूप भ्र कित हुआ है। 
प्रकृतिवर्रन के सौथ-साथ मानवीय र॑तिविलौस के वर्णान की परम्परा बहुँते 
प्राचीन है। इन वर्णेनों में प्रकृति बिलकुल परोक्ष मे चली जाती है भ्रौर शुद्ध दाभ्पत्य-केलिं 
का चित्रशं रहता है, फिर भी इन वर्शानों को प्रकुति-वरुन के ग्रन्तगत ही माना जाता है । 
'धमंशर्माम्युदय' में ऐसे चित्र बहुत पाये जातै हैं । 
इसे प्रकार प्रकृति के तानाविध प्रतूठे चिंत्र उपस्थित करने में 'धममेशर्माम्युदय' के 
फंवि को बहुत सफलता मिली है | वह प्रकृति का चतुर चितेरा है। यद्य॑पि उसके प्रकृति* 
चित्रण की शैली में सहज-स्वामाविकता की कमी है, किन्तु कल्पना-वैचित््य में उसकी प्रतिभा 
की परिचय मिलता है । 


“घर्मशर्माम्युदय' में हरिचस्त्र ने अपने पांत्री के सौन्दर्य-चित्र मी यथाष्थाम्र प्रस्तुत 
किये हैं । स्त्री-पात्रों मे सुब्रता और पुरुष-पान्नों में धमंवाथ के सौन्दर्य-चित्रण मे कवि की 
वृत्ति भ्रधिक रमी है। सौन्द्य-वर्शान मे कवि से परम्परागत भख-शिख- 
सोन्दर्ण -चित्रशण॒ वर्णात की प्रशाली को प्रपताया है । इन वर्णानों मे पर से लेकर सिर तक 
शरीर के समस्त ग्रवययों के सौंदर्य का उद्घाठन विविध उपमानों की 
योजना के द्वारा किया गया है। उपमातों मे परमभ्पराप्रसिंद्ध उपमान ही लिये गये हैं । 
उदाहरणार्थ मुख के लिए कमल झौर कृष्णा कैशों के लिए भ्रमरसमूह परम्पराभुक्त उपमात 
हैं । रानी सुत्रता के मुख के सौम्दर्य की अभिव्यक्ति के लिए इस्ही उपमानों का प्रयोग किया 
गया है --- 
सूष्नि रत्नप्रनाययोंषित सा कथयाउपि रचिंताइउलकावसि' । 
था मुसोष मुखपशसन्गिधो गर्घलुब्धसधुपावलिश्रिधस्‌ ॥ 
ईंसी प्रकार प्रधरोध्ष की लालिमा व्यक्त करने के लिए प्रवाल, ब्रिम्व्राफल औ्रौर 


(१) पर्समशर्माभ्युबय, संग १४, श्लोक ३९ (२) बही, सर्ग १२, श्लोक ५३ 
(३) बही, सर्म ५, श्लोक ५० 


प्रमुख पौराणिक महाकाब्य २०७ 


विद्र[म इन परम्पराप्रथित उपमानों की योजना की गयी है। प्रधररस को प्रनिवंबनीयता की 
प्रभिष्यक्ति के लिए पीयूष उपभान भी प्राचीन ही है:--- 
प्रयाल विस्ता फलबित सादस: समा बसूबः प्रभयेव केवलस्‌ । 
रसेन तस्पास्त्वधरस्थ निश्चित जगाम पोपूषरस्तो£पि शिष्यताम्‌ ॥।" 
गर्भमिणी युव्रता के सौन्दय्य-चित्रण पे स्वाभाविकता को ब्रषिक प्रश्नय मिला है। 
गर्भिणी के उदर के बढ़ जाने से उदरस्थित बलित्रय स्वमावतः ही नष्ठ हो जाता है भौर 
स्तन स्थूल हो जाते हैं । गर्भिणी सुब्रता की भी यहो भ्रवर्था है -- 
एकेल तेन अलिना स्ववलेस तस्पा सह कत्वा अलिभ्रपसबर्धत सध्यदेश । 
तेमेव संमवरसेन सुहत्तदा गूदत्यन्तपोवरतर., कुचकुम्भभारः ॥। ९ 
जिनेन्द्र धर्ममाथ के रूपवर्शान मे भी परम्पराप्रथित उपमानों की श्रधिकता है। 
घरमंनाथ के कण्ठ के सौन्दय्य को देख कर शख के लज्जा से समुद्र में इबने की कहपना द्वारा 
कण्ठ के अतिशय सीन्दयं की भ्रभिव्यक्ति इस प्रकार की गई है --- 
रेखाजयेरोव जगत्त्रयाधिक निरूपयत्त निजरूपसपदम्‌ । 
तत्कण्ठभालोक्य समज्ज लम्जया विशीयंमारता किल कम्बुरम्सुधों |) 
निम्नोद्ध,त पक्तियो में धर्मनाथ के मुख के लिए फुल्ल ग्रम्मोरह तथा श्यामल केशों 
के लिए भ्रमर-समूह उपमान देकर परम्पराप्रथित कशपनाभ्रों का ही उपयोग किया गया है - 
स्निःधा. बभुभृ द्धनि तरय कुस्तला, कलिम्दकम्पाम्थशुतरद्भभगुरा । 
फुल्लाननाम्भोदहि सारसौरभे तिलोननि.शब्दमधुव्रता इब ॥ 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि “धमंशर्माम्युदय' के रूप-चिंत्र उपस्थित करते समय 
कवि ने विभिन्न शारीरिक प्रथयवों के लिए कबिसमयसिद्ध उपमानों का ही प्रयोग किया 
है । यद्यपि ये उपमान प्राचीन ही हैं, तथापि उनके प्रयोग मे कवि की मौलिकता यत्र-तत्र 
परिलक्षित होती है । 
'धमशर्माम्युदेय' मे प्रत्यक्ष-रूप से कवि ने श्रपने समय की सामाजिक परम्पराग्रो का 
उल्लेख कही नहीं किया है, फिर भी दो-एक स्थलों पर तत्कालीन 
शमाज-चित्रण सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालने वाले सकेत मिल ही जाते है । 
द्वितीय सर्ग में राजा महासेन के शौय का वर्णन इन पक्तियों में किया 
गया है -- 
निषीत मातखूुघटाप्रशो रितता हुर्वाबगूढ़ा सुरताबिभिभंटे: । 
किल प्रतापानलमासदत्ससित्सबृद्धमस्मातिलतात्मशुद्धये ॥* 
इस पद्म से राजा के प्रचण्ड शौय की भश्रभिव्यक्ति के साथ-साथ यह भी ज्ञात होता 


(१) धर्मशर्साभ्युदय, सर्प २, श्लोक ५५ (२) वही, सर्ग १७, श्लोक ७ 
(३) बही, सर्ग ६, श्लोक २४५ (४] बहा, सर्ग ४, श्लोक १० 
(५) बही, सगे २, श्लोक १५ 


१०८ वैरहवी-चौवहवीं शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


है कि कवि के समय में चाण्डाल शोशितपान करते थे। चाष्डाल के घट से रुघिरपान 
करना तथा स्त्री का परपुरुषगमन करना, ये दोनो कृत्य जधन्य पाप समके जाते थे भौर 
इनके प्रायश्चित के लिए प्रपराधी को प्रदीप्त प्रग्नि में प्रवेश करना पडता था । 
इसी सर्ग में कवि ते चन्द्रग्रदूण के समय जनता द्वारा किये जाने वाले शआ्राचार- 
विचारों का उल्लेख भी इस प्रकार किया है :-- 
तवीयनित्त्रिशलस द्विधुस्तुदे बलादूगिलत्युद्धतराजमण्डलम्‌ । 
निसम्य्य धारासलिले स्वमुच्चकंदंदुद्वजिस्य. प्रतिसम्य विद्विक: ॥। 
इससे ज्ञात होता है कि चन्द्रग्रहण के श्रवसर पर नदी शभ्रादि के जल में स्नान करके 
ब्राह्मणों फो दान देने की परिपांदी समाज में प्रथलित थी । 
चतुर्थ संग मे दशरथ-नृप के शौये-वर्रान-सम्बन्धी एक पद्म से यह भी ध्वनित्त होता 
है कि समाज में स्वगोश्नीय कन्या के साथ विवाह करता गहित समझा जाता था ।* 
यो तो धर्मनाथ के पौराणिक चरित्र से सम्बन्धित होने के कारण “घर्मशर्माध्युदप' 
के कथानक में घामिक तस्व श्रन्यत्र भी मिल सकते है, किन्तु इक्कीसवे सर्ग मे कवि की धर्म 
और दर्शान-सम्बन्धी विचारधारा श्रधिक स्पष्ट-रूप से व्यक्त हुई है। 
घर्स प्रौर द्शत समवसरणा मे देशना करते हुए धमनाथ जिन-शासन में जीव, श्रजीव, 
श्रास्नव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों का उल्लेख करते 
हैं ।? कवि के श्रनुसार जीव-तत्त्व भ्रमूतिक, चेतनालक्षण से रहित, कर्ता, भोक्ता, शरीर- 
प्रमाण, ऊध्वेंगामी तथा स्थिति-उत्पत्ति-व्ययात्मक है |“ मिद्ध प्रौर ससारी भेद से जीव दो 
प्रकार के हैं तथा नरकादि गतियो के भेद से ससारी चार प्रकार के बताये गये है ।* आ्रागे 
नरक की सात भूमियाँ बता कर नरक-भूमि के प्राशियो के शरीर तथा अ्रायु-प्रमाण 
पर प्रकाश डाला गया है । इस प्रवसर पर नरक के दु:ःखो का वर्णन इस प्रकार किया 
गया है -- 
पाययन्ति लू निस्त्रिशा प्रतप्तकलल मुहः । 
घ्नन्ति अध्मम्ति सथ्तस्ति क्र॑र्दारयन्ति थे ॥| 


(१) बही, सर्ग २, श्लोक १६ 
(२) भन्‍्ये भियोपात्तपयोभिगोन्रा' क्षोणीभुजो जम्सुरगम्यभावस्‌ । 
लक्मीस्ततोबारिबिराजकस्या तमेकमेवात्सपति चकार | --बही, सर्ग ४, श्लोक २८ 
(३) जीवाजीवाखवा: बन्धसंवराबषि लिर्जरा' । 
मोक्षश्वेतीह तत््वानि सप्त स्पुणिसशासते ।। --वही, सर्ग २१, श्लोक ८ 
(४) प्रमृतंश्येतनाचिह्नः कर्ता भोक्ता तनुप्रमः। 
अध्बेंगामी स्मृतो जीब: स्थित्युत्पत्तिष्ययात्मक: ॥ --बही, सर्ग, २१ श्लोक १० 
(५) सिद्धसंसारिभेदेत द्विप्रकार: स कीलित: । 
सरकादिगतेभेंदात्‌ संसारी स्पास्यतुबिध: । --बहो सर्ग २१, श्लोक ११ 


बमुख पौराखिक महाकाध्य श्न्हे 


खष्डन ताइन तजोस्क्लल यन्ज्रोडमस ! 
कि कि बुष्कंटा, पाकात्सहस्ते ते से दुःसहल ।" 
जीव के प्रन्य प्रकार से भी भेद किये बये हैं सौर फ़िर उनके भेदोपभेदों पर विस्तार 
से बिचार किया गया है । 
जीव-विवेचन के पश्चात्‌ घमम, अधम, भाकाश, काल ओर पुद्गल के मेद से पांच 
अजीव-दरत्वो के स्वरूप प्र उनके जेदोपमेदो का वर्शान किया भया है। इसके बाद 
झासव, बन्ध, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष के स्मरूप एवं मेंदी का विस्तृत परिचय दिया गया 
है । काथ, कचन श्रौर मल का क्रिया-रूप-योव ही झ्राखव माता गया है। पुण्य धौर पाष 
के योम से उसके शुम भ्रौर भ्रशुम दो भेद होते हैं ।? शुम आझखव के योग से उत्तम गति 
झौर भ्रश्ुम क्‍्राख्रव से प्रधम गति मिलती है। कवि के शब्दों भे “बहुत आरम्भ झौर प्रधिक 
परिग्रह रखना नरकायु के निमित्त हैं, माया प्रौर भ्रातंध्यान लियंकू योनि का कारण है 
तथा प्रल्पारम्म और प्रल्प परिग्रह मनुष्यायु का काररणप है एबं सराग सयम आदि देवायु 


का प्रास्रव है. -- 
श्वश्रायुवों निभित्तानि बद्धारस्भपरिप्रहा: । 


भायातंध्यानतामूल तियस्यो तिभवायवः ।। 
नरायुयो5पि हेतु: स्यावल्पारम्भपरिप्रह' 
सरागतसंयमत्वादि निदान जिदशायूष ॥४* 
बन्ध का विवेचन करते हुए कवि ने लिखा है कि मिध्या-दर्शन, प्रमाद, भ्रविरति, कषाय 
और योग, ये जीव के कर्मबन्ध के पॉच कारण है ।* जिसके द्वारा प्राखव का द्वार रुक जाते 
से शुम-भ्रशुम कर्मों का झ्राना बन्द हो जाता है वह सवर कहलाता है । कवि ने आख़ब 
को ससार का और सवर को मोक्ष का मूल कारण बताया है .-- 
फिमम्पेविस्तरे रेतद्‌ रहस्यं जिमशासने । 
प्रास्तव. संसुतेभ ल॑ सोक्ष मूल तु संबर ।।? 
सबर के पश्चात्‌ निर्जरा के स्वरूप श्रौर उसके मेंदो पर इन पक्तियों में प्रकाशन 
डाला गया है .--- 


(१) अर्सशर्मास्युदय, सर्ग २१, श्लोक २०-३१ (२) घही, सगे २१, श्लोक ८१-६२ 
(३) शरोरबाह मन: कर्मयोग एकाअवों मत. । 
शुभाशुभविकल्पोषसो पुण्यपापानुषद्भत' ॥। --जहो, सभभ २१, श्लोक ६४ 
(४) बही, सर्ग २१, श्लोक १००-१०१ 
(५) मिथ्यादक्‌ लू प्रमादाश्य योग्याश्नाविरतिस्तया । 
कथायाश्च स्मृता: जन्तो पंचबन्धस्य हेतब. (॥ --बही, सर्य २१, श्लोक १०७ 
(६) भ्ास्रवद्राररोभेन शुभाशुभविश्वेषतः । 
कर्म संज्ियते येन संबर. स तिगद्यते ।। --वही, सर्ग २१, श्लोक ११८ 
(७) बही, सर्ग २१, श्लोक १२० 


३११० तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


बुजरं निजरत्यात्मा यया कर्म शुभाशु नम्‌ । 
निर्जरा सा द्विधा शेया सकामाकामभेदत' 7 
इसके बाद सागार भौर भनागार के भेद से श्वत दो प्रकार के बताये गये हैं। 
सागारब्त मे प्रणुब्रतों की प्रौर प्रनागार ब्रत में महात्रत की गणना की गयो है। ग्रहस्थी 
के लिए पाँच प्रणुब्रत, तीन गुणतव्रत भ्रौर चार शिक्षाब्रतों का निर्देश किया गया है। प्रुनः 
सात व्यसनों मे जुझ्ना, मांस, मदिरा, वेश्या, श्राखेंट, स्तेयवृत्ति औऔौर परदारासग की गणना 
की गयी है और इनके त्याग पर बल दिया गः। है ।* 
निर्जरा के वर्णन के प्रनन्तर मोक्ष का सक्षिप्त विवेचन किया गया है। बन्व के 
कारणों का अ्रमाव तथा निर्जरा से उत्पन्न समस्त कर्मों का क्षय ही मोक्ष है। यह मोक्ष 
शान, दश्शन श्रौर चारित्र के द्वारा ही प्राप्त होता है ।2 


चतुर्थ सम में जीव के भ्रस्तित्व की सिद्धि की गयी है। मन्‍्त्री सुमन्‍्त्री जीव के 
प्रस्तित्व मे शका प्रकट करता हुआ कहता है, “इस' शरीर के सिवाय कोई भी आ्रात्मा 
भिन्न भ्रवयवों मे न॑ तो जन्म के पहले प्रवेश करता ही दिखाई देता है श्रौर त मरने के बांद 
निकलता है। वास्तव में जिस प्रकार गुड़, प्रल्नचूर्गं, जल औ्ौर वायु के सयोग से एक 
उन्‍्माद उत्पन्न करने वाली वस्तु (मदिरा) उत्पन्न हो जाती है उम्ती प्रकार प्रथिवी, प्रग्नि 
जल और वायु के सयोग से कोई इस शरीर-रूपी यन्त्र का सचालक उस्पन्न हो जाता है। 
इसलिए हे राजन ! प्रत्यक्ष को छोड कर परोक्ष के लिए ही यरत्न न करो। भला ऐसा 
कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गाय के स्तनों को छोड कर सीगो से दूध दुहेगा *”* 

इस शका का उत्तर राजा दशरथ इन शब्दों में देते हैं, “यह जोव अपने शरीर मे 
सुखादि की तरह स्वसवेदन से जाना जाता है, क्योकि उसके स्वसबिदित होने मे कोई भी 
बाधक कारण नही है। अ्रत बुद्धि-व्यापार-हृष्टि से जिस प्रकार अपने शरीर में जीव है 





(१) वही, सर्ग २१, श्लोक १२२ 
(२) सागारमतगार च॒ ज॑नेरुक्त व्रत दिधा। 
भ्रणुमहावतमेदेन तयो. सागारमुच्यते |॥ 
प्रणुव्रतानि पथ स्थुस्त्रिप्रकार गुराव्रतम । 
शिक्षाप्रतानि चत्वारि सागाराणां जिनागमे ॥ 
धूतं मास सुरा वेश्या पार्पदि' स्तेयवसिता । 
परवाराभियोगश्च त्याज्यों धमंधुरम्थरं ॥। 
--धर्मशर्भाध्यु 
0 बन आशिक दय, सर्ग २१, श्लौक १२४, १२५, १३३ 


(४) जीवास्यया तस्‍्वमपीह नास्सि कुतस्तनी तत्परलोकवार्ता । 
(५) कही, सर्ग ४, शलोक६४-६६ “बही, सर्य ४, श्लोक ६२ 


प्रमुख पौराणिक महाकाव्य २११ 


उसी प्रकार दूसरे के शरीर मे भी है, यह अनुमान से जाना जाता है | सयोजात बालक, जो 
माता का स्तन पीने लगता है उसे पूव॑भव के संस्कार को छोड़ कर प्रन्य कोई भी सिखाने 
बाला नही है। इसलिए यह जीव नया हो उत्पन्न होता है--ऐसा प्रात्मज्ञ पुरुष को नहीं 
कहना चाहिए । यह प्रात्मा प्रमूतिक है और एक ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेय है, श्रतः उसे मृतिक 
हृष्टि नहीं जान पाती । क्‍या की दक्ष पुरुषों की तलवार भी श्राकाश का भेदन कर 
सकती है ॥" 

दशरथ नृथ प्रागे भन्‍त्री से कहते हैं, “भूतवतुष्टय के सयोग से जीव उत्पन्न होता है 
यह जो सुमने कहा है उसका वायु से प्रज्बलित, धरिन के द्वारा सनन्‍्तापित, जल से युक्त 
स्थाली (बदलोई। मे स्पष्ट व्यभिचार है, क्योकि भूतचलुष्टय के रहते हुए मी उसमे चेतन 
उत्पन्न नही होता, झौर ग्रुड ध्रादि के सम्बन्ध से होमे वाली जिस उन्मादिका शक्ति का 
तुमने उदाहरण दिया है बह चेतन के विबय में उदाहरण कंसे हो सकती है ।”* इन तकों 
के आधार पर राजा दशरथ ने सिद्ध किया है कि जीव अ्मृतिक, निरत्यय, कर्ता, भोक्‍ता, 
चेतत, कथचित्‌ एक, कथचित्‌ अनेक है और विपरीत स्वभाव वाले शरीर से परथक्‌ 
ही है ।) 

इस प्रकार 'धमंशर्माभ्युदय' के चौथे श्रौर इक्कीसव सर्ग में कवि मे जैनधर्म और 
दर्शन के प्रमुख सिद्धान्तो का वर्णान किया है जिससे उसके धार्मिक मुल्य मे वृद्धि हुई है। 

'धमंशर्माम्युदय' महाकाव्य रमणीय भावों का श्रक्षय भण्डार है। उसमे भावनाश्रो 
की तीव्रता और प्रनतुभूति की सचाई वर्तमान है । इस कारण उसमे विविध रसो, विशेष 
कर शान्त श्रौर श्गार का परिपाक बहुत सुन्दर बन पड़ा है । “धर्मशर्माभ्युदय 


(१) जीव स्वसंवेद्य हहात्मदेहे सुलादियद्‌ बाधकविप्रयोगात्‌ । 
काये परस्थापि स बुद्धिपुर्वव्यापारदुष्टे स्व हवानुभेय' ॥। 
तत्कालजातस्प शिशोरपास्य प्राग्जम्मसर्कारमुरोजपाने । 
नान्यो5स्ति शास्ता तवपूर्वजन्मा जीवो5यमित्यात्मबिदा न बाच्यम ॥। 
ज्ञानंकर्सवेद्यममूर्त सेन मृर्ता परिष्छेत्त मल न दृष्टि: । 
व्यापायंमाखापि कृताभियोगेिनत्ति न ब्योम शितासियध्टि: ।। 
--घर्मशर्मास्युदय, सर्ग ४, श्लोक ६८-७० 
(२) सयोगतो भृतचतुष्दयर्थ यज्जायते चेसन हत्यवाधि | 
मरज्ज्वलत्पावकतापितास्भ, स्थाल्यासनेकान्त इहास्तु तस्य 
उन्द्राविकाशक्तिरलेतता था गुड़ादिसस्वन्धभवा न्यदर्शि । 
सा बेतने ब्र हि कथ विशिव्टदुष्टान्दकक्षामधिरोहतोति । 
--जही, सगे ४, श्लोक ७१-७२ 
(३) तस्मादमूर्तश्थ निरत्ययश्स कर्ता व भोक्ता से सचेेतनश्य । 
एक: कर्षचि दिपरीसतरुपादवेहि बेहात्पृथगेव जीव ॥। --वबही, धर्म ४, श्लोक ७३ 


२१२ तैरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैंत-संस्कृत-महाकास्स 


शस-परिपाक शास्तरसपर्यवरसायी काव्य है। उसमे शान्त रस का परिपाक प्ननेक ह्थलों 

पर हुआ है। बीसवें सर्गे में उल्कापात को देख कर घर्मनाथ का हूंदय 
बराग्य की भावनाओं से मर जाता है। इस प्रवमर पर झ्ञान्‍्त रस्त की प्रभिव्यक्ति इन 
वक्तियों मे हुई है :-- 


तासालोक्याकाशवेशादु्दं चज्ज्यो ति्यालां दीपिताशां पतन्तोम्‌ 
इत्थ खिल प्राप्तनिवेवलेदों मोलच्यक्षुश्चिस्तयामास वेवः ॥। 


देव, कश्चिरज्योतियां मध्यवर्तो ढुर्मे तिष्ठन्नित्यमेबोप््तरिकों । 
पयातो देवादीदु्शों वेबतत्थां क स्थाल्लोके निव्यंपायस्तदत्प' (॥ 
प्रायु. कर्मालानभड्े प्रसर्पप्तापद्रीयीदोर्धबोदंण्डकण्ड । 
प्राणायामारामभमले निभिरदन्करत्सिक्त' सहाते कालवस्ती ॥ 
बत्यावत्तिन व्यतीतस्यथ मन सौख्यस्थास्ति अ्रान्तिरागासिनोपि ॥ 
तत्तरकालोपस्थितस्पेव हेतोब॑ ध्नात्यास्थां संसतो को विवग्धः ।। 
छेत्, मलात्कर्मपाशानशेषान्सच्यस्तोवरणेस्तद्यतिष्ये तपोभि: । 
को या कारागाररुस्ध प्रबुद्ध शुद्धात्मान वीक्षय कुर्यावुपेक्षाम ॥* 
यहाँ धर्मनाथ का हृदयगत निर्वेद स्थायी भाव है। उल्कापात प्रालम्बन विभाव और 
संसार की भ्रनित्यता, बीते हुए सुख का लौट कर न प्राना झ्ादि विचार उद्दीपन विमाब हैं। 
मैत्र बन्द करना, चिन्तन करना, उम्र तपश्चर्ण के द्वारा कर्मपाश को छिन्न-मिन्न करने का 
संकल्प करना प्रावि प्रनुभाव हैं। चिन्ता, वितर्क, उद्गेग, शोक श्रादि सचारी भाव हैं । 
विभाव, अ्रनुभाव प्लौर सचारी भावों से पुष्ठ होकर यहाँ धर्मनाथ के हुदय का निवेद शान्त- 
रस भें परिणत होता है । 
इन्दुमती-म्वयवर में इन्दुमती की देह में उत्पन्न धर्ंनाथद्शनोद्भूत सास्विक भावों 
के चित्रण मे श्र गार रस की माभिक व्यजना इस प्रकार हुई है -- 
इत्यं तयोक्‍ते द्विगुणोभवन्त रोमाचमालोकनसात्रभिन्षम । 
सा वर्शवामास तनो कुमारी जिनेश्वरे म्‌तंभिवाभिलाबस्‌ ॥ 
भाव विवित्वाईषि तथा करेरु' सस्या सहास॑ पुरत क्षिपलया । 
चेल्ंचल सा चलपारिपद्मा प्रोत्सृज्य लम्भां दर तमाक्षकथ || 
भोधर्मतायस्य सनोश्षस्‌तें प्रवेपसासाग्रकराश्विस्वा । 
सवाहितां बेत्रगृता कराष्यां चिक्षेप कष्ठे धरातल पा हरे 
यहाँ इन्दुमती के हृदय की धर्मनाथ-विषयक रति स्थायी भाव है। धर्मताथ प्रात- 
म्बन विमाव हैं । उनका भ्रतुल सौन्दर्य तथा सुभद्रा प्रतिहारिणी द्वारा वि 
बलोी उद्दीपन विमाव है। शरीर का रोमांचित होना, लग्जा छो कि पलक 
” गग्जा धांड कर सखी का चेलाचल 


(१) पर्मशर्माभ्युदय, सर्ग २०, श्लोक ६-११, १३, २३ 
(२) बही, सर्ग १७, श्लोक ७४-४० 








प्रमुख पौराणिक महाकाव्य २१३ 


खींच कर हस्तिनी को रुकवाना, कर-कमलों का काँपना झादि प्रनुभाव हैं । हर्ष, भ्रमिलाषा, 
उत्सुकता, उद्व ग श्रादि सचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ श्युगार रस की पूरी सामग्री 
विद्यमान हैं| 
आ गाररस के प्रन्तगंत श्र ग-रूप मे यत्र-तत्र हास्य के छींटे भी दीख पढते हैं । काम- 
विह्नल नायिका पुष्परहित वृक्ष की भोर भी पुष्पो की इच्छा से भ्रपता हाथ बढ़ाने की क्रिया 
द्वारा सलियो को हास्य रप्त की सामग्री प्रदान कर रही है'-- 
प्रतूनशुग्पेषषि लदर्थिनी तरो नियोजयन्ती करपल्‍्लवं मुह: । 
निरीक्षणात्यत्यु र्नज्ञविद्युला स्मित सस्लीा विदर्धे सुलोचना ।!" 
इसी प्रकार निम्न पक्तियों मे ऐरावत गज द्वारा सूयंबिम्ब को झाकाश गंगा के 
लटवर्ती रक्तोत्पल की श्रान्ति से पकड़ लेने प्रौर बाद मे शुण्डा के दग्घ हो जाने पर ततक्षण 
उसे छोड देने की किया देवी-देवतांग्नों मे हास्य उत्पन्न कर रही है:--- 
रक्तोत्वल हरित्यश्रविलम्बि तोरे, जिस्रोतस: स्फुटमिति त्रिदशहिपेल: । 
जिस्द विकृष्य सहसा तपनस्य मु खम्धुन्वन्करं विधि चकार म कस्य हास्यस्‌ ॥। 
नवम सर्ग में धर्ममाथ की बालक्रीडाए' श्लौर उनकी सुन्दरता माता-पिता के हृदय 
में श्रानन्दातिरेक उत्पन्न करती हैं, इस प्रसंग में वात्सल्य का मनोहारी चित्रण हुमा है । 
कतिपय पक्तियाँ देखिए'-- 
पुश्रस्य तस्याड्भरसमागसक्षणे निमोलग्रस्तेत्रयुग नूपो बभो | 
प्रस्तःकियद्गाढनिपी इनादहुपु: प्रधिष्टसरपेति सिरूपयस्लित ।। 
उत्सद्भूमारोप्प तमझूज भृपः परिष्वजम्मी लितलोचनों बभो । 
पझ्रस्तविनिक्षिप्प सुख वपुण्र हे कपाटयो: संघटयन्सिव हयस ।। 
यहाँ महासेन नृप की पुत्र (धर्मताथ) विषयक रति स्थायी भाव है। श्रालम्बन 
शिशु धर्मनाथ और उनका दर्शन-स्पशेन उद्दीपन विभाव हैं | पुत्र को गोद में लेना, उसे 
हृदय से लगाना, नेत्र बन्द करना, झ्रानन्दित होता प्रादि प्रनुभाव हैं। हषे, उत्साह, प्रभि- 
लाषा श्रादि सचारी भाव हैं । 
जा उन्नीसवे सं में, युद्ध-वर्शन-प्रसग मे वीररस की भी प्रश्छी भ्रभिव्यक्ति हुई है। 
जैसे -- 
सुषेरास्तदूबलब्यूहं सन्‍माह॒वपुथ ततः । 
हर्देरण बीक्ष्य सोबरांसंनाहुवबपुर्ण तल: ॥॥ 
चघतुरड्बले तत्र परिसपंति शात्रवे । 
सेस्थमाश्वासयासास व्याकुल स्थ चम्‌पति' ॥ 
स बाजिसित्धुरप्रामान्‌ संघमादलिधाबित' । 
जवादसि स्फुरडाामा विश्रम्नाइभधासत' ॥ं 


(१) धर्मशमस्यिदय, सर्ग १३, श्लोक ५६ (२) बहो, सगे ६, श्लोक ४४ 
(३) बही, सर्ग ६, श्लोक १०-११ (४) बही, सर्ग १९, श्लोक ७६-७८ 


२१४ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जेन-सस्कृत-महा का ब्य 


यहाँ शत्रु-दमन-विषयक सेनापति सुबेण का त्साह स्थायी भाव है। शत्रु-सेना 
श्रालम्बन और प्रपनी सेना को घबडाते हुए देखना उद्दीषन विभाव है । शत्रुसेना को 
हर्षपृर्वक देखना, तलवार लेकर बड़े वेग से शत्रु के गज-बाजि-समृह के सम्मुख प्राना 
तथा विहनाद करता श्रनुभाव है । धैर्य, गव॑, हर्ष श्रादि सचारी भाव है । 
बीररस के भन्‍्तर्गत रौद्ररस की भलक भी कही-कही 'धर्मशर्माम्युदय”/ में पायी 
जाती है।" इस प्रकार प्रस्तुत काव्य मे शान्त प्लौर प्यार रस की अधानता होते हुए 
भी प्रन्य रसो का निर्वाह यथास्थान भ्रच्छा हुआ है । 
“अ्मशर्माम्युदय' की भाषा प्रत्यन्त प्रौद़ श्रौर परिमाजित है। कवि का भाषा 
पर असाधारण भअ्रधिकार दिखाई देता है। प्रधिकतर उसमे स्वामाविकता भ्ौर सजीवता 
है । वाक्यों मे शब्द यथास्थान जड़े हुए प्रतीत होते हैं। यो तो उसमे माधुय॑, 
भाषा ग्रोज और प्रसाद तीनों गुणों का प्रयोग यथास्थान हुमग्ना है, किस्तु माधुय गुण 
तो सम्पूर्शा काव्य मे दृष्टिगोचर होता है। अश्रधिकाश स्थलो पर अ्रनुप्रास श्रौर 
यमके की सहज योजना ने भाषा के माधुयंगुण की वृद्धि की है। जंसे -- 


कलविराजिविराजितकानने नवश्सालरसालसघट्पद: । 
सुरभिकेसरकेसरशोभित प्रविससार स सारबलो मधु ॥* 
इति वचनमुदार भाषमारों मुवार 
प्रशमितवुजिनस्थ स्वगिताथे जिनस्थ । 
सतिरिहृषनगानां रस्तुमासोन्नगानां 
ततिषु कुसुमलीनां बोक्ष्य पालीमलीनास ॥।? 
वही-कही दीघेसमासमयी तथा सम्धियुक्त भाषा के कारण 'बरमंशर्माम्युदय' की 
माया में क्लिष्टता श्रौर दुर्वोधता श्रा गयी है। ऐसे स्थलो पर भाषा की स्वामाविकत! 
तथा सरलता को प्राघात पहुँचा है। उदाहरण के लिए इन पक्तियों को लीजिए. 
निषोतमातड्भघटाग्रशोरिता हठावगूढा सुरताधिभिर्भट, । 
किलप्रतापानलमासदत्समित्समृद्धमस्थातिलतात्मशुद्ये ॥| 
तदोय निश्त्रिशलसह्वि धुन्तुदे बलादगिलत्युद्यतराजमण्डलस्‌ । 
निमज्ज्य धारासलिले स्वमुच्चकैदंदुद्दिजेभ्य:प्रविभज्य बिद्षिष |: 





(१) मम चापलता बीक्ष्य नवचापलतां दघत्‌ । प्रयमाजिरसाद गन्तु कि यमाजिरमिच्छति ॥॥ 
सौजन्यसेतुप्ुज्धि न्दन्यस्वया ने वारित । तम्न, ऋोधारांबोधन प्लाबनीयो नपब्रज: | 
विपद्विधास्थते थ्राहुंकारिसि: कारिमिर्मण । ह 
एकाकिन।5पि रुध्यन्ते हरिणा हरिसा ने किम्‌ ॥। 
“धर्मशर्माभ्युदय, सं ४ 
(२) बहा, सर्ग ११, श्लोक १० (३) बही, सगे ११ कतार 0९ अर 
(४) वही, सर्ग २, श्लोक १५, १६ 


प्रमुख पौराणिक महाकाव्य डे 


इस प्रकार की सभासबहुला क्लिष्ट पदावली के होते हुए भी 'धर्मशर्माम्युदय' मे 
ऐसे स्थलों की कमी नहीं है जहाँ माषा में सरलता, स्वाभाविकता श्ौर प्रसादगुरा पाया 
जाता है। जैसे:--- 
धनुलेताध्त रिषव: कटाक्षा स्तनों व सर्वस्वनिधानकुस्भों । 
सिहासन भोणिरतुल्यमस्था' कि कि म योग्य स्मरपाथिवस्थ ॥। 
धामिक देशना के अन्तगंत भी भाषा प्रसादगुर से युक्त दीख पडती है;--- 
झणुव्रतानि पंच ह्युस्त्रिप्रकार गुराव्तम । 
शिक्षात्रतानि खत्वारि सागाराणां जिनागमे ॥ 
छूत सास सुरा वेश्या पापश्धि: स्तेयवत्तिता। 
परदाराभियोगरचर त्याज्यों घर्मधुरस्थरे' ॥।* 
कही-कही दुरूह भर कृत्रिम माषा झपनाने पर मी "“धर्मशर्माम्युदय की भाषा 
विविध भावों एवं प्रसगो के अनुकूल है । श्ूगार शभ्रौर शान्त रस के प्रसगो मे कवि की 
भाषा कोमलता और माधुय लिए हुए है । मानमोचन-प्रसंग के भ्रन्तगंत भाषा भी युवक के 
हृदयगत कोमल भावों के भ्रनुसार कोमल दिखाई देती है -- 
लावण्यमंगे भवती बिभति दाहुश्च सेःमुद वयवधानतो5पि । 
तद ब्र॒ हि यू गारिरि साम्प्रतीद कुतस्त्ववा शिक्षितमिखजालम्‌ ।। 
जाडच यवि प्राप्यमुरोजयोस्ते तद पथुर्मानिनि मे कुतस्त्य: ॥ 
इत्यूच्चरंश्चाट्वचांसि कश्चित्पियामकार्षोश्च्युतमानवेगम्‌ ॥ 
राजि की विकरालता के वर्णान मे कवि ने तदनुकुल श्रोजस्विनी भाषा का प्रयोग 
किया है -- 
प्रयास्तसन्ध्यारधिरारित पातु' विस्तारिताराभरदस्तुरास्य । 
बेतालवत्कालकरालमूर्ति: समुज्जिज से सहसान्धकारः ॥। 
इस प्रकार सामूहिक-छूप में “धर्मशर्माम्युदय की भाषा प्रौढ, परिष्कृत तथा 
भावानुसारिणी है। विविध मनोभावों तथा परिस्थितियों के चित्रण मे कवि को पर्याते 
सफलता मिली है । 
किन्तु 'धमंशर्माम्युदय' के उन्‍नीसवे सर्ग में माषा का प्रत्यन्त क्लिप्ट एवं दुरूह 
रूप दिखाई देता है । यहाँ कवि ने पाण्डित्य-प्रदर्शन 
पाण्डित्य-प्रवशंन तथा शब्बक्रोडा और चमत्कार के मोह में पड़ कर भाषा को कृत्रिम 
ध्ौर कुरूप बना दिया है। फलस्वरूप यह भाषा 
विद्वद््ग की भो सामाभ्य पहुँच के बाहर है। कही-कहीं तो केवल एक श्क्षर के द्वारा ही 
समस्त श्लोक की रचना की गयी है -- 


(१) धर्मशर्मास्युदय, सर्ग १७, श्लोक १६ (२) बही, सर्ग २१, श्लोक १२५, १३३ 
(३) वही, सर्म १४, श्लोक ५०-८१ (४) बही, सर्ग १४, श्लोक २१ 


२१६ तेरहवी-चौदहुवी शताब्दी के जैन-सस्क् त-महूाका व्य 


करू. कि कोककेकाली कि काफक केकिकोहककस्‌ । 
कौक कुकंकक: कंक कः केकाकाकु काझुकस्‌ ।।* 
यहाँ केवल एक श्रक्षर 'क' का प्रयोग हुआ है । निम्नोड्,त पद्मों के कलेबर का 
निर्माण केवल दो-दो भ्रक्षरों द्वारा ही किया गया है:--- 
गड्ोरगगुरुप्राड्डगौ रगोगुरुरप्रगु. । 
रागागारिगरेरजु रप्र उप्र पुरुगी रगात्‌ ॥ ४ 
कानना: कानने नुस्ता: नाकेइतीकाडूकानिनः । 
के के मानी किनीनेन नाकीतेकाकिता तनु ।। ? 
यहाँ प्रथम श्लोक में 'ग” 'र' और द्वितीय घ्लोक मे केवल 'क' 'न' इन दो भ्रक्षरों 
का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार इस श्लोक की रचना केवल चार ग्रक्षरों के द्वारा हुई है 
और उसके प्रत्येक चरण मे केवल एक श्रक्षर का ही उपयोग किया गया है -- 
ररोएरीरोदरररत्काकुक केकिकंकिक । 
चंचच्चंचच्चचित्चोचे तततातोति तंततः ॥॥९ 
कही कवि ने झोष्ठ्य ग्रक्षरों का बहिष्कार करके श्लोक-निर्माण किया है, तो 
कही तालव्य भक्षरों का बहिष्कार करके श्लोक-रचता की गयी £।* कही-कही श्लॉक 
के पूर्वाद्द भौर उत्तराद् को एक जैसा निर्मित कर चमत्कार उत्पन्न करने की चेप्टा 
की गयी है । जैसे:-- 
अतस्तसानसे सेना सदाना सारवा रखे । 
झतस्तमानसे सेना सदानासारबारशे ॥४ 
कही-कही एक एलोक के वर्शों को विपरीत-क्रम से रख कर दूसरे श्लोक का 
निर्माण किया गया है । उदाहरणार्थ :-- 
निजदोरदनोदीरांश्रीरता घनताबिभा । 
तरसारबलं चेररिभाभूतहतो भृशम ॥ ० 
इस श्लोक के वर्णों को विपरीत-क्रम से रख कर यह श्लोक बनाया गया है -- 
समभृती हतभूभारि रुचेपइलंवरस।श्त । 
(१) धर्मशर्मास्युवय, सर्ग १६, श्लोक ५८ (२) वही, सर्ग १६, श्लोक ६२ 
(३) बही, सं १९, श्लोक ३२ (४) बही, सर्ग १६, श्लोक ३३ 
(१) निरोष्टूय:--निस्त्रिशवारितारातिहृदयाचलनिगंता । 
न करिस्कंषदध्तासृड सदी दीनेरतोयंत । - बही, स्ग १ €, श्लोक ५८ 
(६) प्रतालब्य --मूर्घान वृधुब॒ुस्तत्र कद्ूयश्नक्षता भटा; । 
प्रभोरर्थासमाप्तो वा प्राणानां रोड मुत्कमम_ ॥ 


ु “-बही, सगे ६6, श्लोक ध्द 
(७) वही, सं १६, श्लोक ५६ (८) बही, सगे १६, श्लोक ४६ 


प्रधुज पोरखिक सहाकाज्य ब्श्७ 


आवशितामयलारणीय वीनो दरदोड्जलनि १९" 

इसी अकरर एक दूसरे प्रमुओमे-प्रतिलोस श्लोक की रचना श्जोक के पूर्वाद्ध के 
बरसों को उसराह्ू में टेक विपरीत-क्रम से रख कर की गयी है ।* कही-कहीं श्रथम चररद 
के वरां का कम शिपरीत करके द्वितीय चरर्प कर भौर तृतीय चरख के बरणों को विपरीत- 
कऋम से रख कर चतुर्थ चरसए का तिर्मास्य भी किया वया है ।* 

अमंप्र्माम्युदय” सें विविध चित्रकाण्यों की योजना भी दीख पड़ती है १ इसमे 
गोपुत्रिक, प्रध्ेंज्स मुरजयस्थ, सर्वतोशद्र, घोडशदलकमल तंथा चक्तअन्ध करव्यो को योजना 
करके चमत्कार उत्पन्न करते का सफल प्रयत्न किया गया है ।* एक पोडशदलकभल सिंश 
मे हरिचन्द्र-छकत धर्मजिनपतिधरितम्‌' यह वाबय तथा दूसरे चक्रचित्र भे यह श्वोक 
गर्भित है :-- 


(१) वही, सर्य १६, श्लोक ५० 
(२) भरनुलोमप्रतिल्ोमार्थ :--रागिताजिवरा कापि नेतेनाततताससा । 
खसामताततया तेने पिकारशाबजिता गिरा ॥३ 
“घी, सर्म १६, श्लोक ड्प्‌ 
(३) प्रतिलोमानुलोमपाद :--मरसारसमाकारा रकासासरसा रसा । 
सा गता हुसना तेस न तेनासहसागसा 
--वही, सर्म १६, श्लोक ११ 
(४) गोमृत्रिक :-- स वाजिसिस्घुरप्रासास्सं ्रमादभिधावित: 
जवादत €फुरड्रामा विश्र्तादमधात्तत: 
--धही, सर्म १६, श्लोक ७८ 
अर्धक्रम '-- जघान फरवालोयघातेनारेशवेंल बली । 
ने नपप्ता ते मिरालम्ता करे तेनावनिर्दर ।॥ 
-चह, सर्म १६, श्लोक ८४ 
घुरजवन्ध -- स्‌प्रसादेन देवस्प रसादेकपदे बस्म्‌ । 
सम्पदेषजयदेव  ट्विट्कम्पदेमन सदेवलभ ॥ 
--अही, सर्म १६, श्लोक ६० 
सर्वतोभग्र :-- तेन संग्रामधीरेश तब नाथ पदालिना । 
एकहेलमनेकेभ्य: शत्रुभ्यों मिशितासिता ॥ 
भर धासमयारध्सरंजिता बदतालिस्म ९ 
याता क्षमा माक्षता या सदसाररभादस ।युग्मस।। 
-वही, सर्ग १६, श्लोक ८५-४६ 
जोडशदलकमल --- उऋ इरिसततिसिहाजिवु नष्टपदमा- 
तिल्यातिमेकसकिताकुतियारिरीं यः । 


३१६ तैरहवीं-बौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाब्|य 


शाह देवसुतेवेद॑ कास्य' धर्सजिनोदय । 
रखित हरिचम्र ण परम श्समस्िरिस्‌ | 
यद्यपि रस में ध्याधात उपस्थित करने के कारण रसा्द्रता की हृष्टि से इस सर्ग 
का कोई महत््य नहीं है, तथापि इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि ये स्थल कवि का भ्रगाष 
धाण्डिट्य श्रौर उसका माया पर भ्रसाधारश प्रधिकार सिद्ध करते हैँ । 
तिग्मासिरिष्टमतवत्स सवाबति #ां 
कि तत्पर घररिमित्र कृतिन्‌ ब्रवीसि ।। 
के शर्म बजितमीतिहरं॑ जितात्मा 
हर्षाय न स्मरति तेपइभिसद खरित्रम्‌ । 
सम्पदगुराातिशयपस्त्य रुच त्वंति 
कः काम्तिमानतिसुधाइबरोचसानाम ! 
(इति श्लोकह्॒यनिवर्तितषोड़शदलकमलचित्रे कविकाव्यमामाओूं ॥ यथा करि- 
काक्षरेश सह प्रथमदलाप्रदलाग्र घु हरिश्॒खक्षृतथर्मजिनपतिच्ररितमिति) 
अकवरध -- भ्ातडुतिहरस्तपच्चमशिस-जू रिप्रभाजिदूसु 
दृष्टव्यं हृदि चिल्नर॒त्तमसम शोच् थे पीनोघते । 
बेहे'घत्त हित॑ त्वमग्दमहुदि क्षुद्र धप्यतो दर्शने 
वल्गुमेब्रमहस्प रम्ममपर क्षीराव्यवायं पदम्‌ ॥| 
वेस्भलोभश्रमा भ्रादि रद्धा सर 
द्ं ध्दुमप्यक्षमादेव वकत्र तब $ 
बज्यपित्वा ययु' सुश्र त (वो यथा 
ते भजम्ते यथा नेश भक्‍तानपि ॥ 
-पर्मशर्माम्युदथ, सर्ग १९, श्लोक १०१--१०२ 


प्रश्न श्लोकदयविनिर्मिते चक्रचित्रे प्रथमतृतीयबष्ठाध्टमक्षररेलास्तरमरां कविनामाडु 
श्योक: यथा '-- 





भ्राद्र देवसुतेनेद काव्य धर्म जिनोदयम । 
हो 25 अमन शससस्विरम ॥ 
ऋबरध :-- सकमर्थ 
हर लग इन शत य्वष्शाशर रलीडनस से कबिनामाडित ये 
सभ्या औविनिहत्यसज़ूरमुवि कुबद्ियोःम्युच्नता 
घिक्तां धमंपरिच्युतामरमिति स्वीकारमन्दस्पूह । 
हज़ूदाभिर्य वधद्ररमरिदव्यं सदा यो इदे 


देवोःस्तालसमाधितिकृतिधियां ताम्यन्महस्वोसुद्े ॥ 
“बह, सर्य १ ६, श्लोक १०७ 


प्रमुख पौराशिक महाकाव्य २१६ 


कवि ने “बर्मशर्मास्युदय' के कलापक्ष को भ्रधिक प्रौढ़ एवं सुन्दर बनाने के लिए 
विविध प्र॒लकारों की योजना की है। उपरिनिदिष्ठ चित्राजंकारों को छोड़ कर धन्य 
झलंकारों के प्रयोग में कषि ने स्वाभाविकता का ध्यान रखा है । 
इर्लकार-योजनर घरमेशर्माभ्युदय' में शब्दालंकार झौर भ्रथथलकारों का प्रयोग हुआ है। 
शब्दालंकार में भ्रनुप्रास प्लौर वमक का प्रयोग बहुत हुआ है जिनके 
उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । प्र्थालकारों में साहश्यमूलक भ्रवकारों के भ्रन्तमंत उपमा, 
उत्प्रेक्षा, रूपक भौर प्र्थान्तरन्यास का प्रयोग काव्य में बहुत हुप्रा है। जैसे :-- 
बाररोखमिवन बातबस्धुरं सोर्मेयमिव घंघुभरम्‌ । 
केशरोशमिव विक्रसोडित ओोल्यरूपर्मिव स्वतेजितस ॥। 
साल्यवत्प्रधितकीतिसो रभ, चर वश्नयनबल्लभप्रभम्‌ । 
भातुबद भुगनबोधकोविंदं, सोनयग्मवदभम्दसंमदस्‌ ॥। 
>< १८ 2९ >< ८ २६ २९ 
सप्स्यसे सपदि भृजयाधिपं तो्नाथमधुना स्वसात्मजस ।॥। " 
यहाँ तीर्थनाथ की समता वाररणोेन्‍द्र, सोरमेय भ्रादि के साथ किये जाने से उपमा 
झलकार है। 
निम्नोद्ू,त पद्मों मे उत्प्रेक्ा की भव्य भ्रवतारणा हुई है .-- 
झसम्मृ्त मण्डनमद्भयष्टेनेंप्ट कक्‍्य से योवनरत्नमेतत्‌ । 
इतीव बुद्धों नतपू्ंकाय: पश्यक्नघोधो भुवि बम्श्नमोति ॥।* 
श्लिष्पतापि जधनस्तनपुच्जेरन्तरे प्रशयिन।हमपास्तम्‌ । 
सुत्न वो बलिमिषादिह मध्य जविमजुमतनिष्ट रुखेब ॥टे 
कवि की ये उत्प्रेक्षाएँ बडी पभ्रतूठी हैं। थे उसके सूक्ष्म कल्पनाकौशल का परिचय 
देती हैं । निम्नोद्धूत पद्यो मे भ्र्थान्तरन्यास का प्रयोग भावोद् के मे सहायक सिद्ध 
हुआ है :-- 
अ्रव्येषपि काव्ये रचिते विपश्चित्कश्चित्सलेता: परिलोचमेशि । 
उत्कोरक. स्याशिलकश्चलाब्था: कटाक्षमावश्परे न बक्षा' । 
उच्चासनस्थोषषि सतां न किचिश्रोच: स चिर्तेषु खमत्करोति । 
स्वर्शाहिषपृद्भाप्रभधिष्विसोषषि काफको अराक, खलु कार एव (४ 
इन उदाहरण में स्तामास्य वा विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है। पश्रत: यहाँ 
भर्थान्तरन्यास धलकार है । 
इन प्रलकारो के भ्रतिरिक्त भ्रसगति, उल्लेख, सन्देह, तदगुरा, व्यतिरेक, विरोध 





(१) पर्सशर्मास्यूदब, सर्मे , श्लोक ८२-८३, ८६ 
(२) बही, सर्य ४, श्लोक ५६ (४) बही, सर्ग १, श्लोक १७ 
(३) बही, सर्म १४, श्लोक २६ (५) वहा, सर्ग १, श्लोक ३० 


श्२० तैरहबी-चौदहवी शत्ताब्दी के जंन-संस्क्त-महाकाव्य 


भ्रादि भ्रलकारों का प्रयोग मी कवि ने भावों को प्रमावशाली बताने के लिए किया है। 
जैसे :--- 
क्षरेप्तु्क कडू रामप्रभागे मुले थे लाक्षारसमायताक्षी ? 
तमुत्सुका वीक्षितुमीक्षणे व सचारया/मास कुरजूनाभिस्‌ ॥ 7 
चरण में घारण करने योग्य नूपुरो को करों में तथा करों में पहनने योग्य कंकरों 
को चरणों में पहनने, पैरो में लगाने योग्य लाक्षारस को मुख में तथा भाल में लभाने योग्य 
कस्तूंरी को नेत्रों मे लगाने से यहाँ प्रसंगति भ्रलकार है । 
ता वागुरा नेत्रक्रद्ञकाणामनड्रमृत्य जपमल्रशक्ति' 
श्रृद्धारमुवल्लभराजधानी अगष्सन' कार्मरशमेकमेव ॥। 
लावण्यपीयूषपयों घिवेला. संसारसर्बक्वमुदारकाम्सि' । 
से काप्यतेक॑जितनाकतारी न्‌प: सकाम बहरे कुमारी ॥* 
यहाँ एक ही कुमारी को भिन्न-भिन्न व्यक्तयो द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से देखे जाने 
के कारशा उल्लेख श्लंकार हैं । 
कि सौधुना स्फाटिकपानपात्रसि्द रजस्था परिपुर्यमारम्‌ । 
धलत्‌ विरेफोच्चयचुस्थ्यमानभाकाशग््भास्फुटकरब वा । 
ऐरावरास्पाथ करात्कथंखिच्ध्युत, सपड्ो विसकम्द एव, । 
कि व्योस्ति नोलोपलवर्पशाने सश्मध््‌ वर्कन्न प्रतिबिम्थितं से ॥ 
यहाँ राषहुग्रस्त चन्द्र को देख कर राजा दशरथ के मन मे श्रनेक वितर्क उत्पन्न होते 
है। कभी वह चन्द्र को मदिरापूर्ण स्फटिकमशि का पाश्न, कभी चंचल भौँरों से चुम्बित 
झाकाशगगा का विकसित कमल, कभी ऐराबत गज की शुण्डा से स्युत पकयुक्त मृणालकन्द, 
तो कभी नीलमणि दर्पण की प्रामा से युक्त प्राकाश में प्रतिविम्बित श्रपना ही श्मश्रसहित 
मुख समझता है। उसके इन वितकों में निश्चय का प्रभाव होने से यहाँ सन्देह 
धलंकार है । 
मुह॒मु हु ₹फाटिकहम्यभित्तौ निरीक्ष्य रागापतिनीषयास्पे । 
स्वच्छामपि क्रास्तरदर्छदामा दन्‍्तच्छवि यत्र बच: प्रसाध्टि ॥ * 
यहाँ धंवल दम्तपक्ति के प्रपने स्वाभाविक रण को त्याग कर श्रोष्ठो के रग 
(लालिमा) को ग्रहरा करने से तट्गुण प्रतकार है । 
तबाननेम्वोौरधिरोहता तुला मृगाडु चित्तंइपि न लब्जित त्वया ! 
यतोध्सि कस्तन्न पयोपरोघ्नतों स मृद् ग्रश्नाभ्यधिक स्यरा्यत !।* 


यहाँ उपमेय (सुक्षता के मुख) की श्रपेक्षा उपमान (चन्द्रमा) में 
जानें से व्यतिरेक प्रलकार है । ) में हीनता दिखायी 





(१) धर्मशर्मास्युवय, सर्ग १७, श्लोक य७ (३) बहा, सर्य ४, श्लोक २० 


(२) बही, सर्ग ४, श्लोक ४२-४३ ५ 
(५) बहो, खगे २. श्लोक ६० (४) बही, सगे ४, श्लोक २२ 


प्रसुख्त पौरारिफ महाकाव्य श्श्दे 


भ्रद्भोप्पनद्भो हरिसोक्षणानां राजाउप्यसो चण्डदज्ि: परेधास्‌ । 
भोगेरहीनो:पि हतविजिलु: को था चरित्र महतामर्वंति ॥।' 

यहाँ धर्मनाथ मे बिरोधी गुरयो का वर्णान किया गया है। बे प्रगयुक्त होते हुए भी 
प्रसंग हैं। चन्द्रमा (राजा) होते हुए मी सूर्य (चण्डरुचि) हैं। सपंराज होते हुए भी स्पों 
को मारने वाले हैं। विरोध का परिहार अनंग का प्रथ॑ कामदेव, शण्डरुचि का प्रतापी, 
'मोगैरहीनो४पि' का प्रभ॑ भोगो से युक्त तथा द्विजिह्न का प्र्थ पिशुन करने धै हो जाता है । 
प्रतः यहाँ विरोधी की तरह भ्रासित होने वाले पदार्थों के बन के कारण विरोधाभास 
झ्रलंकार है। 

“धर्मशर्माम्युदय' मे श्लेष, परिसस्या, कंतवापक्लूति प्रादि श्रलकारों का प्रयोग 
यत्र-तत्र उपलब्ध होता है।'* इस प्रकार 'धमंशर्माम्युदय' मे विविध भ्रलकारों का प्रयोग 
करके कवि ने काव्य-सौन्दर्य मे वृद्धि की है । “धर्मशर्माम्युदय' के भलकारों में प्रयत्नसाध्यता 
कही नही दीख पडती है । उनमे स्वामाविकता है और वे भावानुभूति उत्पन्न करने में 
सफल हुए है । 

महाकाव्य की शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार 'धमंशर्मास्युदय' के प्रत्येक धरे में एक 
ही छन्द का प्रयोग हुप्ना है तथा सर्गान्त मे छन्‍्द-परिवतेन-सम्बन्धी नियम का पालन भी 
हुआ है । दसवे सर्ग में शास्त्रीय नियमो के भ्रनुसार ही विविध छन्दों का प्रयोग दिखाई 

देता है। प्रथम सर्ग मे उपजाति तथा भप्रन्त मे मालिनी श्लौर वसन्ततिलका, 
छुन्द दूसरे में वशस्थ एवं भ्रन्त में शादू लविक्रीडित, द्रुतबविलम्बित, और 
शालिनी, तीसरे मे प्रनुष्ट्रप्‌ श्रौर अश्रन्त में द्र्‌तविलम्बित, शादूलविक्रीडित 
तथा शिखरिणी, चौथे मे उपेन्द्रबल्ञा एबं अन्त में द्रतविलम्बित प्लौर पृथ्वी, पाँचवें 
मे रथोद्धता और शभ्रन्त मे वसन्‍्ततिलका, शादू लविक्रीडत तथा मालिनी, छठे में 


(१) धर्मशर्माध्युदय, सगे १७, श्लोक ४५ 
(२) श्लेष :-- लब्धात्मलाभा बहुधान्यब॒द्धय निमू लयन्‍ती घननीरसत्वम । 
सा मेघसघातमपेतपदडूत शरत्सतां संसदषि क्षिणोति । 
---बही, सर्गे १, श्लोक (१७० 
परिसंल्या '-- निशासु नून॑ सलितास्थरस्थिति: प्रगल्भकास्तासुरते द्विजक्षति: । 
यदि विबप: सर्वधिनाशसंस्तव प्रभाराशास्त्रे परमोहसंभव ॥। 
धनु रारां करवालशूत्यता हिरष्यरेतस्प विनीतता स्थिता । 
अ्रमृज्ञगद्ठिज्नति तन्न केवल ग्रुणच्युति्ागरश एवं निश्चलम ।। 
पुम्मस्‌ । भर्मशर्माध्युदस, सर्ग २, श्लोक ३०-२६ 
कंसवाप कल _ति .--सरागसुर्ष्य. मृगनासिदम्भादपारकपू रपदेन कीर्ल्या । 
रत्यापि वम्तच्छददब्छलेन स एकहेल सुभगो5वरगुढ: ॥। 
--बही, सर्म ४, श्लोक ३९ 


श्श्रे तरहवी-चौदहवी शताब्दा क जन-सस्क्ृत-महाकाभ्य 


वसन्ततिलका तथा भ्रस्त में श दू लविक्रीडित भर मालिनी, सातवे में उपेन्द्रवद्मा एवं भन्त 
में शादू लबिक्रीडित, भ्राठवें मे मालिनी तथा भ्रन्त मे मन्दाकरान्ता, नवे में इच््रवशा भौर 
प्रन्त में हरिणी झौर शादू लविक्रीडित, ग्यारहवें मे बशस्थ तथा अन्त मे पृथ्वी, शादू लवि- 
क्रीडित भौर मन्दाक्रान्ता, तेरहवे मे सुभद्रिका तथा श्रन्त में मालिनी प्रौर शादू लविक्रीडित, 
चौदहवें मे उपजाति प्ौर प्रन्त मे मन्दाक्रान्ता और झादू लविक्रीडित, पन्द्रहवे में स्वागता 
एव भ्रन्त में बसन्‍्ततिलका, सोलहदें मे प्रहधिणी तथा श्रन्त मे शिखरिणी, शादू लविक्रोडित 
तथा पसनन्‍्ततिलका, सत्रहवें मे उपजाति और श्रन्त मे वसन्ततिलका तथा शादू लक्षिक्रीडित, 
प्रठारहवें मे वशस्थ एवं भ्रन्त में शादू लविक्रीडित तथा हरिणी, उन्नीसवे मे श्रनुष्ट्रप्‌ एव 
प्रन्त में वसन्ततिलका, शादू लविक्रीडित, स्रग्विशी भ्रौर मालिनी, बीसवें में शालिनी तथा 
प्रस्त मे मालिनी, इक्कीसबवे मे भ्रनुष्ट्रप्‌ श्रौर श्रन्त मे शादू लविक्रीडित भौर मालिनी तथा 
प्रशस्ति में वसन्‍्ततिलका, शादू'लविक्रीडित तथा उपजाति छन्दों का प्रयोग हुआ है। दसवें 
सर्ग में उपजाति, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, वशस्थ, वसन्ततिलका, पृथ्वी, मुजगप्रयात, 
द्रतविलम्बित, शादू लविक्रीडित, इन्द्रवशा, प्रहपिणी, उपेन्द्रवत्ना, दोघक, प्रमिताक्षरा, 
माधव, कीति औौर इन्द्रवज्ञा का प्रयोग हुआ है । इस प्रकार “धमंशर्माम्युदय' मे उपजाति, 
भ्रनुष्ट्रपू, बशस्थ, रथोद्धता, वसन्ततिलका, उपेन्द्रवद्मा, मालिनी, इन्द्रवशा, द्र तविलम्बित, 
सुभद्विका, स्वागता, प्रहषिणी, शादू लविक्रीडित, शालिनी, शिखरिशी, पृथ्वी, मन्दाक्रान्ता, 
हरिणी, भुजगप्रयात, इन्द्रवञआ, दोधक, प्रमिताक्षरा, माधव, कीति शौर स्नग्विणी इन 
पच्चीस छन्दों का प्रयोग किया गया है । इनमें उपजाति, भ्रनुप्टरुप्‌ और वशस्थ का प्रयोग 
सर्वाधिक हुआ्ना है। रथोद्धता, वसन्‍्ततिलका, उपेन्द्रवञ्ञा, मालिनी, इन्द्रवशा, द्र[तविलम्बित, 
सुमद्विका, स्वागता तथा प्रहषिणी का प्रयोग भी पर्याप्त हुआ है ! शेष छुन्दो का प्रयोग 
बहुत-कम, यश्र-तत्र ही दीख पड़ता है । 


(२) सनत्कुमारचक्रिचरित्र (जिनपाल उपाध्याय) 
(रचनाकाल स० १२६२ से १२७८ के मध्य) 


चोबीस सर्गों का 'सनत्कुमारचक्रिचरि१” श्रालोच्य युग के उत्कृष्ट महाकाव्यों में 
से है। इसकी रचना जिनपाल उपाध्याय ने की है। इसमे सनत्कुमार चक्री के चरित्र का 
वर्णत मनोहर शैली में किया गया है। प्रस्तुत महाकाव्य प्रभी तक भ्रप्रकाशित है । 
झाएचये है कि इतने उच्चकोटि के महाकाव्य के प्रकाशन की ओर प्रमो तक विद्वत्समाज 
ग्रौर साहित्य-प्रेमी जेन धनिक-वर्ग उपेक्षा दिखा रहा है। प्रस्तुत महाकाध्य की एक प्रेस- 


प्रमुख पौराणिक महाकाथ्य करे 


कापी मुझे श्रीयुत प्रगरचखस्द ताहुटा की कृपा से प्राप्त हुई, उसी के झाघार पर यह विवेबन 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 

धालंकारिको ने महाकाध्य के लिए जो प्रावश्यक तस्‍्व माने हैं, उन सभी का 
सफल निर्वाह 'सनत्कुमारचरित्र” में हुआ है । यह एक सर्गबद्ध कृति है और इसके कलेवर 

में महाकाब्योचित विस्तार है। धीरोदात्त नायक समत्कुमार 
सनत्कुमारचरित्र का. इसके नायक हैं। इसमें शाम्त-रत प्रधान है भौर गौर-छूप में 
महूाकाध्यत्व शआुगार, वीर, रौद्, वीमत्स झ्रादि रसो की योजना भी इसमे 
प्राप्त होती है। शास्त्रीय लक्षणों के प्रनुसार महाकाध्य का 
कथानक ऐतिहॉसिंक प्रथवा लीकप्रसिद्ध होना चाहिए । “सनत्कुमारचरित्र' के रचयिता ने 
धपने काथ्य के लिए जो वृत्त चुना है वह जैन साहित्य एवं धर्म मे चिरश्काल से विख्यात 
है। चतुर्वर्ग में से धर्म झौर मोक्ष की प्राप्ति 'सनत्कुमारचरित्र' का उद्दृश्य है, जैसा कि 
कबि ते ग्रन्भ-रच्नना का प्रयोजन बताते हुए इन पक्तियों मे स्वीकार किया है:--- 
फिसपि चर्तिमित्य॑ तुर्यथक्ताधिनेतु: 
सुकृतकृतिफला विर्भावक देहभाजाम । 
ध्यरथि लसदतुच्छोत्साहतस्तदगुरपौध- 
प्रथमसलिलफेली कोतुकित्दास्ममतत्‌ ॥॥” 

'सनत्कुमारवरित्र' मे घटनाप्रो की प्रधिकता, उनके सगठित विकास तथा पात्रों 
की कर्मशीलता के कारण नाटकों के ढ़ग की सक्रियता मिलती है भ्रतः उसमे नाटक की 
पाँचो कार्यावस्‍्थाएँ मी दिखाई पडती हैं । वे ये हैः-- 

(१) प्रारम्भ .--सनत्कुमार के पूर्वमव के बर्णन से लेकर उनके वसन्तक्रीडा 
के लिए उपवस में जाने तथा प्रहश्य होने तक की घटनाएं । इतसे भावी घटनाश्रों 
के प्रति भ्रौत्सुक्य उत्पन्न होता है 

(२) प्रयध्त '--वन में मूच्छित होने के प्रसग से लेकर अधपिताक्ष यक्ष से युद्ध 
होने तक की कथा । इसमे कथा भत्यस्त तीव्रगति से धागे बढती है । 

(३) प्राप्ष्याशा:--सनत्कुमार के नभश्चरेन्द्र भानुवेग को झ्राठ कम्याओं से 
बिवाह करने के प्रसंग से लेकर विद्याधघरमगिनी से प्रज्नप्तिविद्या प्राप्त करने के 
प्रसम॒तक । इसमें एक श्रोर सनत्कुमार के नभश्चरेन्द्र मानुवेग के जामाता बनने 
धथा विद्याधर-मगिमी से प्रज्ञप्तियिद्या प्राप्त करने से समत्कुमार के भावी अ्रभ्युदय 
(चक्रित्व-प्राप्ति) का विश्वास होता है, दूसरी झ्लोर अ्रसिताक्ष यक्ष द्वारा सनस्‍्कुमार 
को मीषण वन से डाल दिये जाने तथा सिद्धविश्व विद्याघर से युद्ध प्रादि आाधाभों के 
कारण प्राशका भी बती रहती है। 

(४) तियतापप्ति.-सनत्कुमार की युद्धयात्रा, भानुवेग तथा चण्डवेग का सहयोग 


(१) ससत्कुमारचरित्र, सग २४, श्लोक १०२ 


र्र४ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृतं-महाकाष्य 


प्रादि की घटनाएं मियताप्ति के प्रन्तर्गत श्राती है । 

(५) फलागम .-- चक्रवर्ती प्रशनिषोष को हरा कर स्वय चन्नी बनना, 
प्रशनिषोष की पुत्रियों (वकुलमती भ्रादि) से विवाह करके घर लौटता भौर राजा 
बनना फलागम है। वस्तुत. कथा की समाप्ति यही हो जानी चाहिए, किस्तु केथानक 
को शाम्तरसपर्यवसायी बताने के लिए प्रन्तिम सर्ग में सनत्कुमार द्वारा तीन तपस्था 
करने और मृत्यु के बाद शिवत्व प्राप्त करने का उल्लेख और किया गया है । 

'समत्छुमारणरित्र' के कथानक मे पचसन्धियो की योजना भी मिलती है। सातवें 
सर्ग से लेकर भाठवें सर्ग तक सनत्कुमार का जन्म होने, उनके युवराज बनने तथा श्रहृश्य 
होने तक के वर्णान मे मुखसन्धि है, क्योंकि यहां बीजरूप भश्र्थ॑प्रकृति की योजना वर्तमान है । 
बारहवें सगे से तेरहवें सगे तक कुमार के भयकर कानन में पहुँचने, तीन्र पिपासा से भ्रवेतन 
होने, यक्ष द्वारा जलसैचन से उसे चंतन्य करने तथा श्रसिताक्ष यक्ष से सनरकुमार के युद्ध 
होने के प्रसंगो मे बीज का कुछ लक्ष्य तथा कुछ पलक्ष्य-रूप मे विकास होता है, प्रत यहाँ 
प्रतिमुख सन्धि है । चौदह॒वें से श्रठारहवें सर्ग तक गर्भ-सन्धि है, क्योकि यहाँ विद्याघरेश 
भानुवेग की पुत्रियों से विवाह होने के कारण सनत्कुमार की विद्याधरेश से मंत्री, सुनन्‍्दा 
से प्रज्ञप्तिविद्यालाम भादि को घटनाओ्री से फलप्राप्ति की आशा जाग्रत होती है, किन्तु साथ 
ही प्रसिताक्ष यक्ष द्वारा उनके (सनत्कुमार के) हरण तथा सिद्धविद्य ब्रिद्याघर के साथ 
युद्ध होने श्रादि की घटनाओो से चिन्ता उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रसन्नता-चिन्ता एवं 
आशा-निराशा के इन्द्र में यहाँ गर्म-सन्धि की सफल योजन हुई है। उच्नीसवें से इक्कीसकें सर्ग 
तक की कथा मे विमशंसन्धि है। सिद्धलिय हो जाने पर मनत्कुमार के घर लौट 

कर राजा बनने की समावनाएं' प्रधिक रहती हैं, किन्तु फिर भी सनन्‍्देह बना रहता है, 
क्योकि प्रशनिधोष जैसे प्रबल शत्र से युद्ध श्रभी होना शेष है, यद्यपि यह सन्देह शीघ्र ही दूर 
हो जाता है। इस प्रकार यहाँ गर्मसन्धि की अ्रपेक्षा फल-प्राप्ति की नियत सभावता का 
विकास प्रधिक होने के कारण विसशंसन्धि है । बाईसवे से चौबीसवे सर्ग तक नि्बंहश 
सन्धि है, क्योकि यही सनत्कुमार घर लौट कर चक्री नरेश बनते हैं श्र शिवत्व प्राप्त 
करते हैं जो प्रस्तुत काव्य का फलागम है। 

शास्त्रीय नियमो के प्रनुपार 'सनत्कुमारचरित्र' के प्रत्येक सर्ग मे एक ही छन्द का 
प्रयोग किया गया है गौर सर्ग के श्रन्त मे छुन्दपरिवर्तत कर दिया गया है। तेरहवें, 
चौदहवें भौर पत्द्रहवे सं मे विविध छल्दों का प्रयोग हुमा है । सनत्कुमारचरित्र' के प्रत्येक 
सर्ग के प्रन्त मे आगामी सर्ग की कथा का सकेत निहित करने से सम्बन्धित नियम का 
पालन भी दीख पड़ता है । इसमें सन्ध्या, रात्रि, चच्द्रोदय, पड्ऋतु, कुमारजन्म, विवाह 
युद्ध भ्ादि महाकाव्य के वण्यंविषयों का यथास्थान समावेश किया गया है। परम्परा के 
अनुसार इसका प्रारम्भ भी मगलाचरण से हुआ है। प्रारम्म में कवि ने श्रपने गुरु जिनपति 
की स्तुति की है, उसके बाद जिन वर्धमान, वीर, इन्द्रभूति, सिद्धसेन वि 
च्तुविशति तीथंकरों की स्तुति की गयी है है अलशह क कलर: 

। काव्य के नायक सनत्कुमार शक्री के नाम 


प्दुखत पौराखिक सहाकाध्य र्श्् 


पर प्रस्तुत काव्य का तामकरसख हुआ है । सर्गों के सलाम भी धष्येविधयों पर प्ाभारित हैं + 
इस प्रकार सनस्कुमारभ्ररित्र' में महाकाध्य के समी तियभों का प्रालन हुआ है। इसके 
साथ-साथ हसमे उच्चकोटि की काध्यकला, चुनजीबब की स्वागील प्रजिध्यक्ति, भश्मीर 
रसध्यंजनर, उदास मापाशेली एव मनोहर कल्पना के दक्षत होते हैं। इस प्रकार 
अनस्कुमार चरित्र! प्रभु महाकाव्यों मे स्थान पाने का वास्तविक अ्रधिकारी है । 


'सनस्कुमारचरित्र' भे शास्त्रीय श्लौर पौराखिक शैलियों का समन्वय हुभा है 
प्रौरासिक महाकाथ्णे की तरह इसमे सनत्कुमार के पूवं मची का वर्खेन है श्रौर इस भव 
के सुख-दुस का सम्बन्ध पू्य गब के पुण्य-्पाष से दिखाया गया है। जिनघर्म भ्रपनी तपस्या 
के प्रभाव से सौपमंपति झौर बरद में क्री सनत्कुमार होते हैं श्रौर त्रिदण्डी वैदिक ब्राह्मण, 
जो जिनधर्म की पीठ पर गर्भ खोर परोसवा कर खाता है, श्रपने दुष्टकर्मों के कारण 
सौधर्मपति कर गज बनता है जहाँ उसे दारुख दुल मिलता है। अधिकांश पौराणिक 
महा काव्यों की तरह इस काथ्य मे श्री जंन धमं को अहता सथा भ्रन्य मतो की निकृष्टता 
प्रदशित की भयी है। पभ्रन्थ के श्रादि में पौरास्यिक महाकाब्यो की तरह ही विस्तृत 
मसगलाचररण किया यया है और अनेक भ्रलोकिक और प्रप्र/कृत घटसापों का समावेश किया 
गया है । द्वितीय सर्ग मे रावियाँ कार्मंझोध्चा रस के द्वारा विष्णुक्ली को मरवा डालती हैं । 
बारहने सर्म मे यक्षी, मनुष्यों विद्याघरों स्‍घ्ौर द्ेबताशों का परस्पर सम्पक॑ दिखाया गयर 
है । इस सर्म में यक्ष सनत्कुमार की मुच्छी दूर करता है। तेरहयें सर में भ्रसिताक्ष यक्ष से 
कुमार का युद्ध होता है | भ्रठारहबें सम में एक विद्याधर राजपुत्री सुनन्दा को उठा ले 
जाता है। इस सर्ग मे तथा प्राय्रे मी सनर्कुमार का युद्ध यक्षो और विद्याघरों से होता है । 
एक देव सनत्कुमार की परीक्षा लेने आता है। सनसकुमार श्रपनी श्रगुली पर निष्ठीवन 
(धुक ) लगाते हैं प्रौर प्गुली चम्पकवर्ण जेसी हो जाती है। इसी प्रकार श्रन्य भ्लौकिक 
घटनाएं भी 'सनत्कुमारचरिघ्न' मे प्राप्त होती हैं । पौराणिक महाकाव्यो की तरह इसका 
कथानक भी धुराख (प्राबीन चरितग्रन्थ) सम्मत है ग्रौर उसमें जैनधर्म के सिद्धास्तो का 
प्रतिपादन हुआ है। इन पौराशिक तस्वो के साथ-साथ इसमे शास्त्रीय महाकाष्य के 
यगुणो का समावेज्ञ भी हुप्रा है। शास्त्रीय महाकाथ्यों की भाँति यह गहाकाथ्य भी 
चमत्कृतिप्रधान है। चित्रालकारों की योजना त्तो इसमें बहुत ही भ्रभिक है। अपने 
पाण्डित्यप्रदर्शत की चेष्टा कवि ने भ्रनेक स्थलों पर की है! वस्तुध्यापार के भ्रत्यधिक 
विस्तृत वर्शान, जो शास्त्रीय महाकाव्यों की प्रधान बिशेषता है, 'सनत्कुमारचरित्र' मे भी 
पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए सनतकुमार धौर यक्षों के बीच हुए युद्ध का वर्णन पूरे दी 
सर्भों मे हुआ है । अलकृति की भोर भी कवि ने बहुत ध्यान दिया है । इस हृष्ठि से मदि कोई 
इस काच्य को शास्त्रीय महाकाब्य कहता चाहे तो कह सकता है। किन्तु यहाँ हमने उसका 
पौराखिकता की श्रोर कुछ ग्रधिक कुकाब होने के कारण उसे पौराखिक महाका्यों के 
झन्‍्तगंत ही रखा है । 

काव्य के भ्रन्त में जो प्रशसस्ति उपलब्ध है उसके अनुसार 'सनत्कुमारचरित्र' के 


२२६ तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


रचयिता जिनपालगशी चर्द्रकुल की प्रवरवञ्र शाखा ते सम्बस्धित मुनि थे । इस शाखा में 
प्रसिद्ध सूरि वद्धामानसूरि के शिव्य जिनेश्वरसूरि हुए। जिनेश्वर 
कवि-परिखय,.. सूरि की शिष्यपरम्परा में क्रमश' नवांगी-टीकाकार भमयदेवसूरि, 
रखनाकाल शादि जिनवस्लमसूरि, जिनदश्सूरि, जिनचन्द्रसुरि तथा जिनपतिसूरि हुएं । 
जिनपतिसूरि के शिष्य प्रस्तुत काव्य के रचयिता श्री जिन॑पालंगेणशी 
थे । 'खरतरगच्छबवृह॒द्युवॉवली” के अनुसार जितपाल ने सं? १२२५ में दीक्षा ग्रहण की 
थी ।" स० १२६३ मे श्रीजिनपतिदूरि मे उन्हे उपाध्याय का पद प्रदान किया था ।े 
जिनपाल उपाध्याय ने स० १२७३ मे प० मनोनालन्द को हरा कर नगरकोंट के राजा 
पृष्वीचन्द्र से जयपत्र प्राप्त किया था। जिनवाल उवाध्याय की मृत्यु स० १३११ में हुई 
थी।3 स० १३१२ में रक्षित 'प्रभयकुमारचरित्र के रखयिता चन्द्रतिलकंगरशी कौ धाभिक 
अन्यों का पाठन जिनपाल उपाध्याय ने ही कराया था । जिनपाल उपाध्याय के पास अनेक 
शिष्य शिक्षा पाते थे । उन्होंने (जिमपाल उपाध्याय ने) ही चन्द्रतिलकगशी को “झ्रमय- 
भ्रुमारचरित्र' की रचना करने की प्रेरणा दी थी। चख्रतिनक उपाध्याय मे इन सब तथ्यों 
का वन 'अ्रमयकुमारचरित्र' की प्रशस्ति मे इस प्रकार किया है -- 
सम्यगष्याप्य निध्पाद्य यश्चास्तेवासिमो बहुम । 
स्क्र कुम्मध्वभारोप॑ गध्छुप्रासादमूद् नि ॥। 
श्रीजिनवालोपाध्याधमाौलेस्शस्यास्थ सपन्निघों । 
सयोपादायि नंण्यादिमुलागमाडुवालना ।॥। 
आीजिनपालोपाध्यायहृतां त्रि:प्र रणामहस । 
सरिश्रकररं प्राप॑ सरस्वत्युपदेशवत ॥ ४ 
श्रीमोहनलाल दलीचन्द देसाई ने लिखा है कि, “जिनपाल उपाध्याय ने स० १२६२ 
में 'बट्स्थानकपुत्ति' शौर उसके बाद 'सनत्कुमारचक्रिचरित' महाकाव्य की रचना की ।”४ 
इससे स्पष्ट है कि 'सनत्कुमारचरित्र! की रवना स० ११६२ के बाद हुई | इधर श्रीभ्रगरचन्द 
गाहटा के प्रयत्नों से 'सनत्कुमारचरित्र” की जो प्रेस कापी तैयार की गयी है उसका झ्राधार 
वह प्रति है जिसका प्रतिलिपि-काल स० १२७८ की बंसाख बदी ५ है। इससे यह भी सिद्ध 
है कि इस सम्वत्‌ के पूर्व ही 'सनत्कुमारचरित्र' की रचना हो डुकी थी। इन तथ्यों के भ्राधार 


पर 'सतत्कुमारचरित्र' का रचनाकाल स०१२६२ से स० १३७८ के मध्य का समय माना 
जा सकता है | 


जिनपाल उपाध्याय ने अस्तुत काव्य की रखना भक्तिमावना से प्ररित होकर की 
जैसा कि इस पक्तियों से ज्ञात होता है :--- ! 


(१) लरतरगच्छडृहबगु्वाबली, सम्पादक मुनिजिनविजय, पृ० ४४ 


(२) बही, ० ४६ ० प्र७ 
(४) सडमारचरिज, प्रशस्ति, लोड पल 49 


(५) जैन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास, भोहनलाल दल्लीचन्द देताई, १० ३९४ 


प्रमुख पौराखिक सहाकाण्य २ 


असनत्कुमारण्रक्रिश्वरित्र' का कथानक २४ सर्गों में विभक्त है। पहले (विश्मुल्तोह रण) 
समें मे कांचनपुर में विकमयह नाम का राजा राज्य करता है। इसी तभर में तागदतत 
बरिक्‌ रहता है जिसकी पह्नो विश्णुओ्रो झतीव सुन्दरो है। एक बार राजा की हृष्टि उस 
पर पड़ती है भर बह उस पर घुस्ध होकर उसका प्रपहरण कर लेता है । 
कयानक दूसरे (नृपप्रत्युज्नीबन) सर्म मे राजा विष्णुश्री के प्रेम में पड़ कर धन्य 
रातियों की डपेक्षा कर देता है। फ़लस्वरूप कार्मरणोकष्बारणश्यपद्ु मन्त्रिको से 
मिल कर रानियाँ विष्णुश्दी को मरवा डालती हैं। गद् वृत्तात्त सुन कर राजा विक्रयश 
मुच्छित हो जाता है । रानियाँ उस पर हवा क्रादि करके उसे पुनरुम्यीबित करती हैं। 
तीसरे (नृूपलाकलोकबसन) ख्ग मे बिलाप करता हुभा राजा विष्णुभ्नी के स्रोन्दर्य की 
प्रन्तिम कलक पाने के लिए श्मशान जाता है ॥ वहाँ शब मे से मयकर दुर्गस्ध प्राती है, 
जिससे उसे वराग्य हो जाता है भौर गुशाठ्यसूरि से दीक्षा लेकर ध्पनी तपस्या के प्रभाव 
से स्वर्ग जाता है । 
चौथे (पाखण्डिप्रतिभाषर्थ ) से भे स्वर्ग से च्युत होकर विक्रमयश रत्तपुर मे 
जिनधर्म नामक जेनधघर्मी व्यक्ति होता है भौर तागदस वशिक्‌, भृ गि-योति में सटकता हुआ्रा 
कुरूप वेदिकधर्मी ब्राह्मण प्रग्निशर्मों होता है। दरिद्रता से पीडित होकर भ्रम्निशर्मा त्रिजटी 
थन जाता है ग्रौर घुमते-घुमते रत्नपुर मे श्राता है। यहाँ का शैक्र राजा हरिवाहन उसे 
पारणा के लिए आमम्त्रित करता है । राजा को सभा मे त्रिदण्डी जिनधर्म को देख कर 
प्राग्मब घर से राजा से कहता है कि यदि तुम मुझे इसको (जिनषर्म की) पीठ पर गरम 
खीर परोस कर भोजन कराप्रो तो में पारणा करूशा भ्रन्यथा नहीं। पाँचतें (भ्क्राम्युदय- 
वरुन ) सगे में ध्मंमी३ (?) राजा बसा ही करता है। जितधमे की पीठ पर प्रत्यन्त 
गरम खीर परोसी जाती है। चर्म घौर मास जल, कर भ्रस्थियाँ लिकल श्राती हैं, किन्तु जब 
तक तिदण्डी भोजन कहता है ज़िनप्र्म स्थिर रहता है । प्लान जिनधर्म घर छोड़ कर 
तपस्या करने लगता है, गुद्ध उसको सारो पीठ नौंच डालते हैं । भ्रन्‍्त भे वह मर कर श्रप्ती 
तपस्या के प्रमाव् के सौधमंपति होता है। छठे (प्क्रप्रच्यवत्ञ) स्य मे त्रिदण्ही अपने 
पुष्टकर्मों के कारण सौधमंपति का गज बनता है जहां उसे झ्रकुशो की मार से द्वरुण दुःख 
मिलता है । भनेक प्रकार के घ्ुखो का उपभोग कर स्रौधमंपति न्युत होफर चक्तो होते हैं 
झौर लिवण्डी यज कई योनियों मे भ्टकता हुमा व्यस्तरसज्ञी देबो मे प्रकोपन देव 


द्ोता है। 


(१) सनत्कुमारणरितर, सर्म २४, श्लोक ११२ 


श्र््‌प तेरह॑वी-चौंदहुवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाब्य 


सातवें (कुमारोदयवर्जन) सम में हस्तिनापुर-नरेश भ्रश्वसेन की पत्नी सहंदेदी की 
ऊक्षि से विक्रयश का जीव उत्पन्न होता है। आठवे (यीवराज्याशिषेक) समे में प्रश्कसेन 
नवजात पुत्र का नाम सनत्कुमार रखते हैं ॥ समत्कुमार के युवक होने पर वे उन्हें गुवराज बना 
देते हैं। नवें (कुमारापहरण सर्ग) में सनत्कुमार वसम्तोर्तव मनाने उद्यान में जाते है । 
लौटते समय प्रश्व बिंगड जाता हैं भ्ौर कुमार को जंगल की शब्रीर से जाता है। दसवें 
(मित्रान्वेषंण ) सगे में सनत्कुमार का बाल-सखा महेन्द्र प्रपने मित्र को ढूंढने निकल पड़ता 
है, किन्तु सनत्कुमार का कोई पता नहीं चलता । म्यारहवें (मित्रसमागम) से में चार- 
धाँच महीने की खोज के बाद महेन्द्र एक सर के समीपवर्ती प्रासाद में गाये जाने वाले गीतों 
में खेचरेश सनत्कुमार की गाथा सुत कर उस प्रासाद मे प्रवेश करता है धौर यहाँ भ्रपने 
मित्र को एक रमरी के सभीष बंठे देखता है । 


बारहवें (यक्षदर्शन) सगे में कुशलवार्तानस्तर सनत्कुमार के संकेत पर उसकी पतली 
बकुलभती महैन्द्र को पूरा वृश्तान्त बताती है कि सनत्‌ को लेकर दूसरे दिन भध्याह् में 
प्रश्य एक जंगल में दकता है । सनत्कुमार उससे उतर कर जल की खोज में मटकता हुप्ा 
मूच्छित हो जाता है। इतने में एक यक्ष वहाँ भ्राता है जी एक कमलपुट में जल लाकर 
सनत्‌ को सचेत करता है । तेरहवें (यक्षविजय) सर्ग में यक्ष सनत्‌ को सरोवर पर ले जाता 
है जहाँ कुमार स्नानादि करता है। यहाँ एक धन्य यक्ष भ्रसिताक्ष सनत्‌ पर ब्राक्रमण 
कर देता है, किम्तु सनत्‌ उसे पराजित कर देता है। चौदहवे (चन्द्रोदयवर्णोन ) से में 
धनत्‌ भागे चल कर उस स्थान पर प्राता है जहाँ विद्याघरेश मानुवेग की प्राठ पुत्रियाँ गीत 
गा रही थीं। वे सनत्‌ के रूप पर मुग्ध होकर उसे अपने प्रासाद पे ले जाती हैं। रा्रि मे 
सनत्‌ वहीं विश्राम करता है। यहाँ रात्रिवर्शनप्रसग में कवि चस्द्रोदय का बन करता 
है। पद्चहवें (विवाहमण्डपागमन ) सगे में भाषुवेश की प्रार्थना पर सनत्‌ श्रष्ट कन्याप्रों से 
विचाह करने के लिए विवाह-मण्डप में भ्रा जाता है भौर विवाह सम्पन्न होता है। सोलहवें 
(शरद्वर्शान) सर्ग में सोते हुए सनव्‌ को श्रसिताक्ष यक्ष शैया से उठा कर बन में छोड़ देता 
है । जागने पर सनत्‌ को बड़ा श्राश्चर्य होता है शौर वह भ्रपने को शरत्कालीन वन्य प्रकृति 
के मध्य मे पाता है। 
संतरहवे (सुनन्दासमागमन) सर्गम में भागे चल कर सनत्‌ को गिरिशिवर १र स्थित 
सप्तभूम प्रासाद में विलाप करती हुई नारी, जिसका नाम सुनन्दा है, मिलती है । ्रठारहवें 
(प्रशप्तिशाम) सर्ग में सुनन्दा सनटकुमार को ही पतिरूप मे वरण करने का अपना निशच्चय 
बताती है। इतने में सुबन्दा का भ्रपहरण करके यहाँ लाने वाला विद्याघर प्राता है. जिससे 
सनत्‌ का युद्ध होता है। युद्ध मे विद्याघर मारा जाता है । यह वत्तान्त सुन कर विधाधर 
की बहिन प्रतिशोध की भावना से प्रैरित होकर सनत्‌ के वास भ्ाती है. कि के 
सौन्दर्य पर मुग्ध होकर वह उससे विवाह कर लेती है भ्रौर उस्ते 2 हज 
प्रदात करती है । उन्नीसवे (| रे (सनत्‌ को) प्रजञप्तिविद्ा 
प्रशनिषोष (गा सबूत) सर से पुत्रवध का वृत्तात्त सुन कर लेबरेश 
शनिधोष कऋद्ध होकर प्पने दूत को भानुवेग ( सनत्‌ के श्वसुर) की समा में भेजता है। 
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भानुबेग अपने जामाता को निर्दोष बता कर दूत को निकाल देते हैं। भानुवेग के कद्ध 
होने पर सारी समा क्षुब्ध हो उठती है। बीधवे (सकीर्सोयुद्धवशंन) तथा इब्कीसये 
(रिपुविजेय) सर्गों मे ग्रशनिभोष मानुवेग एवं गनत्‌ पर श्राक्रमश कर देता है, किन्सु युद्ध 
मे सनत्‌ की विजय होती है । बाईसवें (गजपुरप्रत्यागमन) सर्ग मे सनत्‌ भ्रशनिधोष के 
नगर में जाता है भौर प्रशनिधोष की वकुलमती श्रादि सौ कन्या्रों से विवाह करके 
खेचरेश बनता है। यह वृत्तान्त बता कर वकुलमती चुप हो जाती है। महेन्द्र के मुख से यह 
सुन कर कि माता-पिता उसके (सनत्‌ के ) वियोग में बहुत दुखी हैं, सनत्‌ ससंनन्‍्य गजपुर 
इल देता है । 


सेईसबे (देवागमन) सर्ग में झ्श्वसतेन समारोहपूर्वक पुत्र का प्रवेशोस्सव मनाते हैं । 
एक समय हन्द्र के मुख से सनत्‌ के सौन्दर्य की प्रशसा सुन कर एक सुर उनके सौन्दर्य को 
देखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके भ्राता है। राजसभा मे सनत्‌ की कान्ति को 
ग्रचानक ही नष्ट हुआ देख कर सुर उदास हो जाता है । सुर के मुख से छह मास में ही 
प्रपनी मृत्यु की समावता सुन कर तथा श्रपने शरीर की कान्ति को नष्ट हुआ्ला देख कर सनत्‌ 
को वेराग्य हो जाता है। चौबीसवे (शुमफलोदय ) सर्ग में लम्बे उपवासो के बाद बकरी 
के छाछ से पारणा करने के कारए। सनत्‌ के शरीर मे सात मयकर व्याधि (कुष्ठ, श्वास, 
उदरशूल शझ्ाद्वि) उदित हो जाती हैं, किन्तु सनत्‌ इनकी श्रोर से निश्चिन्त होकर पूर्वेवत्‌ 
तपस्या मे लीस रहते हैं । उनके सम्यक्त्व की परीक्षा के लिए वही सुर पुन: बेद्य के रूप 
मे सनत्‌ के पास शभ्राता है भ्ौर चिकित्सा करने को दृष्छा व्यक्त करता है । सनत्‌ उससे 
यह कह कर “माई तुम किसकी चिकित्सा करते हो, शरीर की या प्रात्मा की ? यदि 
आ्रात्मा की दवा कर ते हो, तो करो, भ्रन्यथा शरीर की चिक्रित्सा तो में स्वयं ही कर सकता 
हूँ -- प्रपने हाथ की ध्रेंगुली मे भ्रपता निष्ठीवन (थूक) लगा कर उसे चम्पकवर्स जेसा कर 
देते हैं। सनत्‌ का यह प्रमाव देख कर वंद्यरूपधारी सुर भ्रपना बथाय॑ स्वरूप प्रकट करता 
है और क्षमा माँग कर सनत्‌ की भूरि-भूरि प्रशसा करता है । मृत्यु के समय पंचपरमेप्ठिमंत्र 
का स्मरण करके सनत्‌ शिवत्व प्राप्त करते हैं। यही 'समस्कुमारचक्रिचरित्र' का 
ऊकुथानक है। 


'सनत्कुमारंचरित्र' का कथयानक सुसयठित और व्यवस्थित है। उसकी समस्त 
घटनाएँ एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, फलस्वरूप कथानक में प्रविच्छिन्नता श्रौर धाराबाहिकता 
है। पौराशिक झश्लौर शास्त्रीय दोनो प्रकार के महाकाध्यों मे प्राय. कथानक की शिथिलता 
वर्तमान रहतो है । पौराणिक महाकाब्यों मे श्रतिशय प्रवाल्तर-कथाश्रो की योजना से तथा 
शास्त्रीय महाकाब्यो में लम्बे वर्णातों के कारण कथानक से कार्य-कारश-शु खलाबद्ध घटनाप्रों 
की प्रन्विति नहीं होने पाती है । 'सनत्कुमारचरित्र' इस दोष से पूर्णतया मुक्त है। उसमे 
कथा का प्रवाह मन्द-मन्द गति से निरन्तर प्रागे बढता है । 


'सभरकुमारचरित्र' से य्ञपि पात्रो की कमी नही है, किन्तु उनमें चरित्र-विकास को 


२३० तेरहवी -चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


दृष्टि से केवल सनत्कुमार ही उल्लेखनीय है । भन्य पात्रों में प्रश्वस्नेन, 
अरिश्र-घित्रण महेन्द्र, वकुलमती, प्रशनिधोष प्रादि पात्र हैं, किस्तु उनके चरित्र 
का विकास नहीं हुआ है। ; 
सनत्कुमार प्रस्तुत काव्य के नायक हैं। श्रयने इस भव के पूर्व बे चार भव बिता 
बुक हैं । प्रथम मव में वे विक्रयश राजा होते हैं। विक्रमम॒श में राजोचित सभी गुण हैं, 
किन्तु नागदत्त की सुन्दर पत्नी विष्णुश्नी पर वह मोहित हो जाता है 
समत्कुमार प्रोर उसका अपहरण कर लेता है। किन्तु, इससे यह न समभना बाहिए 
कि वह श्रत्याचारी भर विवेकहीन शासक है। विष्णुश्री पर मोहित हो 
जाने पर भी वह बहुत सोच-विचार करता है भ्ौर भ्रपने को इस कार्य से निवुल्त करने की 
ब्रेष्ठा करता है जो उसके इस कथन से स्पष्ट है -- 
प्रन्यायमार्ग यदि लास्मि व्ते, स्यसेत्‌ प्चि स्थायसये पं के. । 
सीमामतिक्रामति लेत्पयोधियार्ताइपि का शेषसरस्सु तस्थय ॥॥ 
किन्तु, बाद में असात्त्विक वृत्तियाँ उसे पराजित कर देती हैं श्रौर वह श्रपने दुष्कर्म 
का इन शब्दों मे रामर्थश करता है -- 
यथा तथाइत्मा परिरक्षणीय इत्याह तावन्ननु दण्डनोति । 
शास्त्रेपि व्‌ स्वेतरकामंयोयंत्‌ स्वसेव कार्य कथित विधेयम्‌ ।॥।* 
विष्णुश्री के प्रेम मे विक्रमयश प्रत्य रानियो की उपेक्षा कर देता है। विष्णुभ्री 
को फुसला कर वह उसे अपती पर्यकशायिनी बना लेता है। इर्ष्यालु रानियों द्वारा विष्णुश्री 
के मार डाले जाने पर वह विष्णुश्नी के शव को गोद मे लेकर करुण विलाप करता है । 
इससे विष्णुश्री के प्रति उसके भ्रतिशय प्रेम की प्रभिभ्यक्ति होती है। उसके इस दुख पर 
ग्रन्थकार टिप्पणी करता हुआ कहता है कि नागदत्त (विष्णुश्री के पति) को उसने जो 
दु:ख पहुँचाया, वही सहख्रगुण होकर उसे वापिस मिला है -- 
कृत कुक्मेह विपाककाले नानागुरं वेद्वत एक्मेलत्‌ । 
सहत्नवृद्ध या नृपतिविडम्त्रनाद यश्नागवत विहितात्तमाप !।2 
किस्तु, जब विक्रमयश श्मशान में जाकर विष्णुश्री के शव की गलित श्रौर वीमत्स 
दशा देखता है तो उसे भ्पने कुकर्म पर बडा पश्चाताप श्र ग्लानि होती है प्रौर वह इस 


क्त्य है पपने निष्कलक कुल मे कलक लगाने वाला कह कर इन शब्दों में भ्रपनी गहंणा 
करता है -- 


निमु क्ततिमोकभुजगराजभोगश्रिय स्वस्थ कुले दघाने । 
कलडू हीनेईपि मया कलडू समप्यंताज्ञानभुता यदर्यम्‌ ।॥ 
इस घटना से उसे संसार से विरक्ति हो जाती है श्रौर बहू गुणाढ्च मुनि से दीक्षा 
लेकर तप करता है, फलस्वरूप द्वितीय भव में सुर बनता है । 


(१) सनत्कुम्रारघरित्र, सर्ग १, श्लोक ८१ (२) वही, शर्म १, श्लोक ८६ 
(३) बही, सर्ग २, श्लोफ १६ (४) बही, सर्ग ३, श्लोक ३७ 
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स्वर्ग से ध्युत होकर विक्रमयश का जीव जिनधर्म होता है । जिनधमरम जैन धर्म के 
प्रति प्रास्था रखता है | प्रितिशर्मा के हुठ पर जब उसकी पीठ पर गरम सौर परोसी 
जाती है जिससे उसकी पीठ का चर्म प्रौर मांस जल जाता है, तो भी वह विचलित नहीं 
होता और त इस कृत्य के लिए किसी को दोष देता है। वह तो इन शब्दों में प्रपने कर्मों 
को ही दोध देता है'-- 
न जान्यवोधेरा मर्मंध दाहो, यदन्यथाव्ति न जातुकर्म । 
बृहस्पति ने प्लते कदाचिद विधुतुदश्यश्ठमसा विराड ॥" 
इत शब्दों से उसकी जैनधर्म के सिद्धास्त--कर्मफल--मे पूर्ण झास्था प्रकट होती है। 
बुरी तरह भायस होकर वह ग्रृह-त्याग कर देता है भ्रौर भीषण तपस्था करता है। वन में 
गृद्धों भौर श्यूगालो द्वारा पृष्ठदेश का मांस तोचा जाने पर भी वह विचलित नहीं होता। 
इस पद्म में उसकी धीरता की अभिव्यक्ति हो रही है-- 
गृद्ध॑ पलाशेरिव मांसगुद्धं: शिवानिरद्दीपितवाशिताभि: । 
विदार्य माशो5पि स पृष्ठदेशे, चचाल नेबाचलराजधेय: ॥ 
अपनी उम्र तपस्या के फलस्वरूप चतुर्थ भव मे बह सौधर्मपतलि होता है। स्वर्ग से 
ज्युत होकर ५चम भव में विक्रमयश का जीव हस्तिनापुरनरेश भ्रश्वसेन की पत्नी सहुदेवी 
के गर्म से सनत्कुमार के रूप मे उत्पन्न होता है | युवक सनत्कुमार श्रतीब सुन्दर हैं॥ उनके 
सौन्दर्य को देख कर छिल्रियों में सास्विक भाव का उदय हो जाता है -- 
सवीक्ष्य त॑ चल सिवाभिरास रामा' क्षणान्‌ स्वेदमुसों बमूब । 
शशाऊुकान्ताप्रतिमा इवाक्षिप्रस्यन्दियंमुस्यवुज समन्‍्तात्‌ ॥ २ 
उनके इस प्रनिन्‍्ध रूप को देख कर नभश्चरेन्द्र भानुवेग की पुत्रियाँ मुग्ध हो जाती 
है, श्रशनिधोष की पुत्री, जो अपने माई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भाती है, उन पर 
मुग्ध होकर उन्हे पति-रूप मे स्वीकार कर लेती है। उनके सौन्दर्य की ग्रशसा स्वय 
इन्द्र मी करते हैं । 
सौन्दय के साथ-साथ सनत्कुमार मे विद्वत्ता, दया, दाक्षिण्य श्रादि सभी गुझ वर्तमान 
हैं । इन सब गुणों से ऊपर है उनका शौयें । कवि ने उनके शौयं के सम्बन्ध मे कहा है.-- 
प्रपृवंद्रीयाभपिसखस्प तस्य, क्र स्यापि विश्यातपराध्यंसोर्या । 
सकब्पिरे वेरिनूपा सभासु प्रीष्से निवातास्वपि लोललेजआ: ॥। 
सनत्कुमार का यह शौर्य प्रनेक युद्धो से प्रकट हुप्ना है। वे महाप्रतापी भसिताक्ष 
तथा यक्षराज भ्रशनिधोष को झपनी वीरता से पराजित करते हैं। सनत्कुमार विपत्तियों 
से विकल होने बाले व्यक्ति नही है । वे भ्रश्व द्वारा भयकर जगल मे लाये जाते हैं, यक्ष भी 
सोते समय उन्हें जगल मे ला पटकता है, किन्तु कमी उनके मुख पर चिन्ता की रेखाएं नहीं 
खिबती । वे सर्वेत्न निर्श्ोक होकर घूमते रहते है 


(१) समत्कुनारचरित्न, सर्ग ४, श्लोक २६ (२) कक 
३) बही, संग ८ श्लोके ३३ (४) बही, सर्ग ४, श्लोक २८ 


१३३ तेरहबी-चौदहवों शताब्दो के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


लौकिक जीवन में चक्रिपद प्राप्त कर लेने पर भी सनत्कुमार कमी लोक में लिप्स 
नहीं होते । राजसभा मे भपने शरीर की क्रान्ति नष्ट होते देख कर उन्हें वैराग्य हो जाता है । 
नागरिकों की प्रार्थता पर भी वे पुर में नहीं रकते झौर वितयन्धर मुलि के पास दीक्षा 
प्रहण कर लेते है । प्रब वे उग्र तपस्या करने लगते हैं। ससार की कोई प्रापत्ति उन्हें उनके 
पथ से विचलित नहीं कर सकती । पारणा-दिवस पर अजातक्र पीने से उनके शरीर म सात 
मयकर रोग हो जाते हैं । वैद्यर्पधारी सुर उनकी चिकित्सा की बात चलाता है, किन्तु 
सनत्‌ तो शारीरिक मोह से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हे तो केबल प्लात्मा की चिकित्सा की 
प्रावश्यकता है | शारीरिक रोग तो वे स्वय दूर कर सकते हैं, जैसा कि वे भ्रपनी प्रगुली 
में निष्ठीयन लगा कर उसे चम्पकवर्शा की बना भी देते है। वंद्यरूपधारी सुर सनत्‌ के प्रमाव 
को देख कर उनके चररो मे गिर पड़ता है । सचमुच ही सनत्‌ प्रपनी तपस्या के बल पर 
प्रार्मा की औषधि खोज लेते है । 
हस्तिनापुर-मरेश प्रश्यस्तेन सनत्कुमार के पिता है। वे पुत्रवत्सल पिता है जो सनव्‌ 
का जन्म होने पर प्रफुल्लित होकर भ्रबाघ दान देते हैं श्रौर नगरोत्सव मनाते है । 
प्रश्कत्ते पुत्र को देख कर श्रौर उसे भ्रपनी गोद मे लेकर उन्हे जो प्रसन्नता होती है उसका 
वर्णत इन पक्तियों मे किया गया हैः-- 
पुश्रस्य सर्वाज़ सनो रमस्य तस्याननाम्भोरहमोक्षमारा । 
योगीख गम्यां समवाप काचिन्मुद निजो सद्भगतस्य भूप ॥" 
सनत्‌ के भ्रहर्य होने पर अ्रश्वसेन विहबल हो उठते है भ्रौर उसकी खोज के लिए 
स्वय जाने को प्रस्तुत होते हैं । सनत्‌ के वापिस श्राने पर वे हषमग्त होकर उसे हृदय से 
लगा लेते हैं भौर उसका नगरप्रवेशोत्सत समारोह के साथ मनाते है। अ्रश्वसेन के ये सभी 
कृत्य उनके बात्सल्यपूर्ण हृदय के प्रतीक है । 
प्रश्सेन नोतिनिपुएा है। राजकुमार सनत्‌ को युवराज बनाते ममय वे जा नीति 
शिक्षा उन्हे (सनत्‌ को) देते हैं उससे उनकी नीतिज्ञता, प्रजावत्सलता श्लौर न्यायपरकता 
की भ्रभिव्यक्ति होती है । उनकी हृष्टि मे राजा का प्रथम धर्म प्रजापालन है --- 
बत्स ! प्रभापालनमेव धर्म' क्षोणीश्वराशा प्रथम: प्रतीत: ।।* 
महेन्वासिहू सनत्कुमार का मित्र है। काव्य में वह एक आदर्श मित्र के रूप मे चित्रित 
हुआ है। सनत्‌ के श्रहृश्य हो जाने पर जब प्रश्वसेन स्वयं उसकी खोज के लिए 
महेजसिह जाने को तंयार होते हैं तो वह नम्नतापु्बंक कहता है--- 
मयि सत्ययमायास साम्प्रतं भ तब प्रभो ॥।3 
वह स्वय मित्र की खोज में चल देता है। भयकर श्रटबी में ग्रीष्म की लपटों तथा 
वर्षा की मयकर बौछारो को सहन करता हुआ बहू आगे बढ़ता जाता है और प्रन्त मे 
(६) सनत्कुमारच रित, सर्ग 5, श्लोक २ (२) बही, सर्ग ६, श्लोक ६३ 
(३) वही, सर्ग ८, श्लोक ४२ 


प्रमुख पौराशिक सहाकाव्य २३३ 


झपनी लग्न प्रौर भ्रध्यव्षसाय से भ्रपने मित्र को खोज लेता है भौर उसे हस्तिनापुर वापिस 
ले भ्राता है। समत्कुमार के प्रति उसके प्रनन्‍्य प्रेम की अ्रभिव्यक्ति कबि ने इस प्रकार की 
है:-- 
यरयातुरायः स सनत्कुयारेपत्यशेत थो लक्ष्महारायभुप्तम । 
रामो न सीतस्त्वथथा प्रहदप्र स्रप मृयालीज्यिव सम्मथस्य ६ 
'सनतकुमारचरित्र' के भ्रन्य पात्रो परे भ्रशतिघोष, धप्तिताक्ष प्रादि यक्ष एवं विद्याधर 
प्रतिनायक के रूप में प्रतिष्ठित किये गये हैं । ये सभी दुष्ट कर्मों मे प्रवुस् प्लौर 
झस्य पात्र ईर्ष्या-द ष-परायर हैं। प्रसिताक्ष पू्वमव का सनत्‌ का बेरी है, प्रतः वह सनत्‌ 
से युद्ध करता है, किन्तु भ्रन्त में हारता है। फिर भी वह प्रतुल पराक्रमी है, 
इसमें सन्देह नहीं। भ्रशनिघोष सनत्‌ द्वारा प्पने पुर का वध सुन कर कोधोन्मत हो जाता 
है भौर सनत्‌ पर पब्राक्रमरा कर देता है । वह भी प्रत्यन्त पराक्षमी है| हरिचन्द्र-चन्द्रसेन 
के इन शब्दों मे उसके बीरतापूएों बरित्र का भ्र कन हुआ है.-- 
न तेन स्पंडते को:पि खेलरेव्वॉवि मृपतिः । 
घनो क्रोडति को ध्याते लाइधाल' कालसाकिशा 
करदोकहृतनिश्शेषमूषाल. स्वप्रतापत:ः । 
नसाहहि सस्यद्ध एवार्क एयमस्थास्ति शा रस ।।* 

किन्तु, अ्रन्त मे उसे भी सनत्‌ के सम्मुख हारना झौर मृत्यु के घाट उतरना पडता है। 

स्त्री-पात्रों मे सुनन्दा, यक्षकन्याएँ, वकुलमती ग्रादि हैं। ये समी भ्रतीब सुन्दरी हैं, 
जी सनत्कुमार के सौन्दयं पर मुग्ध हो जाती हैं । भ्रन्त में समी का विबाह सनत्कुमार से ही 
हो जाता है। इनके अतिरिक्त गुण्याद्य भौर विनयन्धर मुनि के नाम भी काव्य मे झाये है । 
गुणाद्य मुनि की देशना से प्रभावित होकर विक्रमययक्त ससार को छोड़ देते है । विनयन्धर 
मुनि सनत्कुमार के दीक्षागुरु हैं । 

'सनत्कुमा रचरित्र' मे प्रकृति को प्रत्यन्त महत्त्वपूर्णों स्थान प्राप्त हुप्ता है। शास्त्रीय 

महाकांध्यों मे प्राय लक्षणपग्रन्थों में निदिष्ठ प्रकृति के विभिन्न रूपो के वर्रान 
प्रकृति-चित्रण द्धर-उधर जमाने का प्रथास होता रहा है जिसका कथा से कोई सामजस्य 

नही होता है। 'सनत्कुमारचरित्र' में परम्परागत प्रकृति के विविध रूपो 
की योजना होते हुए मी उसका कथालक की घटनाझों से सामंजस्य रखमे की चेष्ठटा की 
गयी है । 

“सनत्कुमारचरित्र' के कवि का प्रकृृति-विषयक हृष्टिकोण बहुत व्यापक है । उसने 
प्रनेक स्थलों पर प्रकृति की स्वाभाविक नियोजना की है | ग्रीष्मऋतु की दोपहरी मे भयकर 
भ्राँधियाँ चलने लगती हैं जो समस्त दिशाप्नरों को घुलिधूसरित कर देती हैं, ग्राम-बालाझो के 
नेत्रों मे घूलि के कश डाल कर उन्हे प्रन्धा सा बना देती हैं श्रौर सघन वृक्षों को उन्मूलित 


अनका अनन » ++ कल वि तक न तैरलरननन 


(१) सलस्कुसारखरित्र, सर्य ८ श्लोक ४२ (२) जही, सर्य १९, श्लोक १३-१५ 


२३४ देरहबीं-चौदहवी शतान्दी के जैन-सस्कृत-महाकाध्य 


कर देती हैं। ग्रीष्म की दोपहरी का यह चित्र इन पंक्तियों में प्रत्यन्त स्वाभाविक बन पड़ा 
है; 

झम्धत्वमिव यच्छन्ति यन्र ग्रामेषु योषिताम्‌ । 

रेखत्करा मृशं साखा, बातोत्किप्ता: दिने दिये ।॥। 

उन्मूलयन्ति सच्छायानपि वाम्तो महीरहान्‌ । 

उत्ताला वाय्वों यत्र गव वा जण्डबु मार्दबम्‌ ।! 

इसी प्रकार निम्न पक्तियों में प्रपणी निसगंगत चपलता को छोड कर छाया मे चुप- 

चाप शान्त भाव से बैठे रहने वाले वानरों एव सघन छाया में भी व्याकुल, प्रतएव मुख से 
बाहर लटकती हुई जिल्ला से जलविन्दु गिराते हुए सिंहो का चित्ररा करके कवि ने भ्रीष्म की 
भयक रता का सजीव और सहज चित्र प्रस्तुत किया हैः--- 


मध्याह्न घमंसन्त्रस्ता वने चित्रगता हव । 
निरसर्गवापल हित्वा यत्र तिष्ठम्ति वानरा ॥। 
लोलजिहल्मागलवारिसिक्तसस्तप्सभूमय । 
यत्र छायास्वपि स्वास्थ्य लभन्‍्ते न मृगारय ॥'*९ 
प्रकृति के ऐसे वर्णात कवि की सूक्ष्म त्तिरीक्षण-शक्ति के परिचायक है। बारहवे 
सर्ग में पुनः ग्रीष्म के सहज, स्वाभाविक श्र सश्लिष्ठट चित्र प्रस्तुत किये गये है। छाया मे 
बेठा हुआ भूखा सिह ग्रीष्म के श्रसह्य झ्रातप के कारण सामने मृगयूथ को देख कर भी उसे 
पकड़ने का साहस नहीं करता +- 
छायास्यश्थातपत्रस्त मृगेरा क्षघिता श्रषि । 
यत्र दष्टेन यूथा श्रप्युत्सहन्ते न धावितुम्‌ ॥॥२ 
सोलहवे सर्ग में समस्त सरोवरो के जल के निर्मल हो जाने, उनके तट पर हसो के 
विहार करने, मयूरों के केक्राध्वति करने एवं प्रमुदित होकर पख फैना कर नृत्य करने का 
वर्णान करके शरद ऋतु की प्रकृति की योजना यथार्थता प्रौर सहज सजीवता के साथ इन 
पक्तियों मे प्रस्तुत की गयी ? :-- 
यत्रा ससल्यानि वीक्ष्याभलसधुरपय, पूरांलीलासरांसि । 
प्राशिन्दस्तल्पकालाअयमनिकटर्ग मानस राजहुसा ॥। 
प्राहृष्पेव प्रशादक्षियमसितगलेभ्यो जगुस्तानि नृच्चे । 
कूजव्याजेन पक्षोश्नमनविनमन ब्षे प्रनृत्ता प्रमोवात्‌ ॥४ 
इसी प्रकार मयूरों के पख कड जाने, कोकिल के मौत हो जाने तथा केवल मझुबक 
पुष्प के खिलते का उल्लेख करके शिशिरकालीन प्रकृति का बास्तविक रूप इस प्रकार उप- 
स्थित किया गया है;-- 


(१) सनत्कृमारचरित्र, स्ग १०, श्लोक ६९, ५६ (२) 


वही, सर्य १०, श्लोक 
(३) वही, सर्ग १२, श्लोक ४? ह्‌ १०, श्लोक ६४, ६५ 


(४) बहू, सर्य १६, श्लोक ६३ 


प्रभुख फोराशिक महाकाब्द २३४ 


केकिनां म हि शिलण्डसण्ड्ल सापि पंच्रमकलापिकीरण: । 
एकको भदजक: समुल्‍लसन्‌ यञ्र मोश्यति सर्वकामिन: ॥॥ * 

'सनत्कुमा रचरिश्र' में कबि ने प्रतेक स्थलों पर उद्दीपन के रूप में प्रकृति का उप- 
योग किया है । हस्तिसापुर-वरंत में बहाँ के केलिवन की उद्दीपक प्रकृति--मयूरो को केका- 
ध्वनि तथा कोयल की कूक--भानिनियों को मानमोचन करने के लिए कौर मुनियो को समाधि 
भग करने के लिए बाध्य कर रही है: --- 

कीर्सानि कए/सृतकेकिकेकापिकस्वने: केलिग्रतानि यत्र । 
भद्धाम्र सानस्य सनस्थिनोनां श्रल समाधेश्य समाधिसाजाम्‌ ॥।* 

इसी प्रकार खद्योतो की चमक, जलसीकरसम्पृक्त शीतल समीर, ददु र-ध्वनि, मयूरों 
का नृत्य ब्रादि बर्षाकालीन प्रकृति विरहिणी की विरहवेदना को भौर भी उद्दौप्त कर रही 
है जिससे वे प्रपने प्रवासी पति को झ्राक्रेशमिश्रित उपालभ दे रही हैं:-- 

खद्योतंद्योतिमानेन ससि भुवि जलासारवद्धि: मदज़ि । 

मेकक्थारां सरस्सु पर सतिषु शिखिलां ताण्डबाइम्बरंश्च ।। 
सोतकष्णां सर्वतो5षि प्रतिदिवभबला घत्र चाधोशमाना: 

भतृ ष्वाक्रोशमुण्चरददति चिरतरप्रो घितेष्वप्रसना: ॥। ३ 

जिनपाल उपाध्याय ते 'सनत्कुमारचरित्र' मे प्रकृति का मानवीकरण मी किया है । 
उन्होने प्रकृति को मानव-जीवन ग्रौर मानव-माबना शो से स्पन्दित चित्रित किया है । निम्नोद्धुत पद्म 
में समुद्र में कतज्षता का मावात्मक झारोप किया गया है, वर्षा-ऋतु ने समुद्रपत्नियो ( नदियों) 
को जल से पूर्ण कर दिया है, श्रत' श्रपनी क्रृतञ्ञता व्यक्त करने के लिए वह चातकरव- 
व्याज से वर्षाऋतु की स्तुति कर रहा है:--- 

निन्‍्ये यो वृद्धि मु जि सकलनदी नोरदेरात्तनोर 
रम्भोधेस्तद्ृघुर्ता प्रियक र एरखचिन्‌ नभुज्य कुतक्ञ । 
सादम्मदगुप्धोषेह रिनिवहरवेपचास्तुवस्ता प्रुव य॑ 
को वा नौचित्यकारी विवितसुचरित कीत्येते पुण्यकारों: ॥ 
प्रात काल के इस बरशंन पे नदियों को नायिका के रूप मे चित्रित किया गया है, 
जिनके कमल-रूप स्तन शीघ्र ही होते वाले प्रिय (सूर्य) सगमजन्य हफ के कारण विकचित 
हो रहे हैं:-- 
उच्छवसितानि मसाक्‌ कसलामि स्तनसुभगानि सरोरहिरणीषु । 
संबधतोषु वधूष्विव सूरत सिकटनिजश्रियसंगसहर्षात्‌ ॥* 
जिनपालगरी ने प्रस्तुत को स्पष्ट करने के लिए प्रप्रस्तुत के रूप में प्रक्रति की 


(१) सनत्क्सारअरित्र, सर्ग १२, श्लोक ६६ (२) बही, सर्य ७, श्लोक १६ 
(३) बहा, सर्भ ११, श्लोक १४ (४) बहा, सर्ग ११, श्लोक ५ 
(५) बही, सर्म १५, श्लोक १४ 


२३३६ तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाब्य 


योजना भी की है। छठे सम में जिनधर्मेसुर के स्वर्ग से च्युत होने पर विगतश्रीक स्वर्ग का 
बर्शान भ्रप्रस्तुत योजना के द्वारा किया गया है;-- 
उद्यानशुद्ान्तसमस्तसून व्योभस्थल सेघविलुप्तचखम्‌ । 
ततः सरोखनसहूस्रपत्र यथा तथाउसरूत्‌ त्रिदियं गतन्नि ॥ 
यहाँ भ्रप्रस्तुत के रूप में प्रकृति की योजना की गयी है । प्रकृति की झ्ालंकारिक 
योजना कवि ने श्रनेक स्थलों पर की है । 
इस प्रकार 'समत्कुमारचरित्र' भे कवि का प्रकृति-विषयक दृष्टिकोण बहुत व्या।क 
रहा है । उसने प्रकृति से उद्दीपन का काम लिया है, प्रलकारों और उदाहरणो के रूप में 
उसका उपयोग किया है, मानवीकरण की शैली को श्रपनाया है भर साथ ही सहज-स्वा 
माविक हश्यो को भी उपस्थित किया है । 
सस्कृत-साहित्य में सामान्यतया सौन्दयंवर्णंन दो प्रकार से किया गया है, समग्र 
शरीर की शोभा का समन्बित वर्णन तथा शरीर के श्र ग-प्रत्यगो की शोभा का पृथक्‌-पृथक्‌ 
वर्शान । दूसरे प्रकार के सौन्दर्य-वर्शान को नख-शिख-वर्णान भी कहते है । 
सौन्दर्य-वर्णन 'सनत्कुमारचरित्र' मे सौन्दर्यवर्णन की दूसरी शैली का आश्रय लिग्रा गया 
है । काव्य के नायक सनत्कुमार के सौन्दयंवर्णान में कवि ने उनके मिन्न- 
भिन्न भ्रगो का वर्णन पृथक्‌ू-पृथक्‌ पद्मों में किया है। कवि ने उपमान श्रौर भ्र गविशेष मे 
क्या सादृश्य है, इसका पूरा ध्यात रखा है, जिससे पाठक की दृष्टि मे श्र गविशेष का सौष्ठव 
मूर्ते हो उठता है। उदाहरणार्थ समत्कुमार की सरलोन्नता नासिका को जगद्विजय के लिए 
प्रस्थित कामदेव की पताकायष्टि बताया गया है - 
नासा तदीया सरलोश्नता च विस्तीरंनेश्नोपगता सदाउधात । 
जगज्जयप्रस्थितमन्‍्मथस्थोल्लसत्‌पताकष्वजयब्टिलक्ष्मोम्‌ ॥। ४ 
निम्नोद्ध,त श्लोक में मुख को कमल और श्मश्रु को मुखाब्ज पर स्थित भ्रमर पक्ति, 
ये परम्परागत उपमान दिये गये है --- 
तस्थाबभो श्मभ्‌ विनोलपंक्ति सौरस्यपात्र परितों मुखाब्जम । 
भू गावली नूनमपूथ॑गन्घलुब्धोपविष्टा प्रविहाय पद्मम्‌ ॥। 
जिनपालसूरि ने नायिका सुनन्‍्दा के ग्रग-प्रत्यग की शामा का वर्णन भी प्रस्तुत 
किया है । यहाँ भी उपमा-उत्प्रेक्षाएँ परम्परामुक्त ही हैं, किन्तु बे प्रगविशेष के सौष्ठव 
का पूरा भान कराती है। सुनन्दा के शिरस्थित नीलसुचिक्कश केशों की मुख पर लटकती 


हुई एक लट का प्रधररसपान की लालसा से मुखाम्बुज की शोर बढती हुँ भ्रमरमाला 
बताया गया है -- 


(१) सनत्कुमारशचरित्र, सर्म ६, श्लोक २५ (२) बही, सर्म 
. + १ ही, संग ८, श्लोक 
(३) बहा, सर्ग ८, श्लोक ७२ (४) वही, सर्व १५ रोक 


प्रमुख पौराणिक महाकाध्य २३७ 


धुल्किघनोला कुटिलासकायलि: परिस्कुरम्तो बदनास्थुर्ज प्रति । 
लीमालिसाला निभृतेश लालता वन्तस्छुदस्वावृरसे प्रकाशते ॥।" 
इसी प्रकार सुनन्‍्दा को लावण्य-नदी श्रौर उसके चररोों को पयोजयुग परम्परागत 
उपभान प्रदान किये गये हैं । 
विभाव्यतेप्स्थाश्घरणद्वयं चलत्पयोजयुग्श सरस, समागतम्‌ । 
इसां हि लावण्यनदों नि्देवितु पद्भूुवगाहुष्यधनादिय असत्‌ 
नखशिख-बरांन-प्रसग मे यद्यपि कवि मे विभिन्न श्रंगों के लिए परम्परागत उपमानों 
को ही जुटाया है, फिर भी उसकी कल्पनाएँ उत्कृष्ट एवं कलात्मक हैं, जिनमे यत्र-ततन्र 
मौलिकता और नवीनता मी हृष्टिगत होती है | सस्कृत के श्रधिकांश कवियों ने भिन्न-मिन्न 
अगो के आभूषणों का भी वर्शात किया है, किन्तु जितपाल को प्रवृत्ति इस प्रोर नहीं जान 
पडती । उन्होने प्रसाधन-सामग्री से प्रलकृत नायक-तायिका का वर्शंन न करके उनके प्रंग- 
प्रत्यग के स्वामाविक सौन्दर्य को ही ध्यक्त किया है । 
मानत-सोन्दर्य के विभिन्न पक्षों का अकन करके जिस प्रकार कवि ने श्रपनी कला- 
त्मक अभिष्रच्चि का परिचय दिया है, उसी प्रकार उसने यज्र-तत्र सामाजिक परम्पराश्रों की 
भाँकी प्रस्तुत कर प्रपने व्यावहारिक ज्ञान को ध्यक्त किया है। 'सनत्कुमारथरित्र' के पन्द्रहवे 
श्रौर सोलह॒वें सगे मे विवाह के समय सम्पन्न होने वाले रीति-रिवाजों का 
समाज-चित्रशण कवि ने सुन्दर वर्णन किया है। समाज में पण्डितों प्रौर गणको का स्थान 
मूर्धन्य है । बिना मुहूर्त देखे कोई शुम कार्म नहीं किया जाता, प्रन्यथा श्रमगल 
की आशका बनी रहती है। भानुवेग श्रपनी भ्रष्ट पुत्रियों के विवाह के लिए शुभ मुहते 
गणको को बुला कर पूछते है भौर गशक निदिष्ट लग्न में ही मानुवेग की पुनत्रियों का विवाह 
सम्पन्न कराते है ।* विवाह के ग्रवसर पर मानुवेग पुत्रियों के लिए मगलभूषा तेयार कराते 
है* और याचको को प्रवारित दान देते हैं|" स्त्रियाँ मगलगीत गाती है प्रौर भानुवेग की 
पुत्रियों का श्र गार करती एब श्वेत परिधान पहनाती है ।” इस झवसर पर चार सधवा 
स्त्रियों द्वारा तकुग्रा पूरने का भी उल्लेख है -- 
सधया खतखत्र इव अकर स्तस्तुसरेंमु दाजमननानि ।* 
गुरुजन लाजाकरा फेंकते हैं । वर गजारूढ होकर मण्डप में भ्राता है। इस समय 
तुर्यादिक विविध बाद्य बजते हैं! मण्डप मे वधुओ की सखियाँ वर से हास्य-विनोद करती 
है । वर वधुप्रो का मुखोद्धाटन करता है भ्रौर सखियों को मुख-दिखलाई में प्रभूत धन देता 
है। इस समय बर-बधुश्रो का कराब्जमेलन ता है। स्त्रियाँ मगल-गीत गाने लगती हैं । 
(१) समतकुमारचरित्र, सर्य १७, श्लोक १६ (२) बही, सर्ग १७, श्लोक ७२ 
(३) वही, सर्ग १५, श्लोक ३२ (४) बही, सर्ग १४५, श्लोक ३३ 
(५) वही, सर्ग १४५, श्लोक ३४ (६) वही, सर्ग १४, श्लोक ३५ 
(७) बही, सर्ग १५, श्लोक ३८ (८) वही, सर्ग १५, श्लोक ३६ 





रेबे५ तेरहवॉ-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाब्य 


इन गीतों में बर-बधू का कभी विरह न हो, यह भाव सन्तनिहिंत है। इस समय श्वसुर 
(भानुवेग ) प्राज्य दान देता है । 

रात्रि में बर-वधू विदग्धगोष्ठी-सुख-लाभ के लिए एक दूसरे से प्रहेलिकाएं पूछते हैं 
जिनमे एक दूसरे की बुद्धि-परीक्षा के साथ-साथ मनोरजन की भावना भी झन्तनिहित है । 
यहाँ केवल दो भ्रश्नोत्तर उद्ध,त किये जाते हैं .“- 

(१) प्रश्न --का प्रार्भ्यते विश्वजनेस सादरं, का वा विजेया वत चक्रवतितास्‌ । 
कोदुग्‌ नृप स्थास्न पराभवास्पवं, भात्यम्वरे नस्दसणालिकेव का ।। 
झथोकता तातताततीरूपां काश्ित्‌ लतावलीम्‌ । 
वबितालोकयासास सस्मेर वल्लभान॑समे ॥। 

उसर:--प्रिये किमत्र वक्तव्य प्रसिद्धा सारसावसी (" 
(२) प्रश्न :--लक्ष्मीणां केह ससा बयितहृदि भवेत्‌ कोद्शी स्त्रीषु साध्वी 
साधु. कोदुक्‌ क्रध प्रत्यय भवति हृुद कीदुशी चास्य साया । 
विष्णों लक्ष्मोश्च कीदुक प्रवदति थे किमप्यक्षरं क॑ ध्यता कि 
भमत्तोप्भूद दु खखिन्न कथमय विलपेद वासुदेवेकभक्त ।। 
अगस्त्रितयवम्द्त्वाद देवत्वेनोसमापत्र का । 
व्यक्तरा ततावली बह तोततातीततेतता ॥। 
उत्तर -- मज़रीति ज विशेप्त. सोध्वदद्‌ देव ते मुखात्‌ । 
सुधेबश्भवतीत्येषा भ्रीमहावीरदेवता ॥। * 
ऐसे प्रश्नोत्तर में प्रश्वकर्ता कई प्रश्न पूछता है झौर उन प्रश्नों का उत्तर भी ततावली 
में दे देता है । उत्तर देने वाला उस ततावली की समानता पर प्रश्त का उत्तर देने का 
प्रयत्न करता है। प्रथम प्रश्नोत्तर मे चार प्रशन पूछे गये है (१) ससार मे पुरुषों द्वारा 
कौन श्रादरपूर्षक याचित की जाती है ? (२) चक्रवर्ती राजाश्ो के जीतने योग्य क्‍या है ? 
(३) किस प्रकार का नृप पराभवास्पद नहीं हाता ?” (४) प्राकाश में बन्द्नमालिका की 
तरह क्‍या सुशोभित होती है ? इन चारो प्रश्नों का उत्तर भी प्रश्नकर्ता श्रव्यक्त तताबली 
'ताततातती' में बता देता है। चारो प्रश्नो का उत्तर क्रमश इस प्रकार है --(१) सा (स्त्री) 
(२) रसा (पृथ्वी) (३) बली (४) सारसावज़ी । इस प्रकार चारों प्रश्नो का उत्तर 
सारसावली' में समाविष्ट है। यह उत्तर 'ताततातती मे ग्रव्यक्त रूप से छिपा है । इन प्रश्नों- 
त्तरों से ज्ञात होता है कि सप्नान्त घरानो मे पुत्रियो को भी साहित्यिक शिक्षा दी जाती थी । 
सनत्कुमारघरित्र मे वेबाहिक रीतिरिवाजो के श्रतिरिक्त प्रन्य सामाजिक परम्पराश्रो 
का वर्णन उपलब्ध नही होता है । 
'सनत्कुमारचरित्र' में कही भी जैनधर्म के नियमों श्रथवा दाशनिक सिद्धान्ती का 
वर्णन नहीं हुआ्ना है। तृतीय सर्ग मे जैन मुनि गुणाह्यसूरि को देशना का सकेतमात्र है। 
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देशता में मुनि ने किन सिद्धान्तों प्रौर नियमों का उपदेश दिया, बह नहीं 
धर्म झौर दर्शन बताया गया है, किस्तु भ्रप्रत्यक्ष-रूप से जेन धर्म का प्रचार करना भी इस 

काव्य का उददश्य रहा हे । छठे सर्ग मे जिन-धर्म का पालन करने के 
कारण जिमधर्म सौधमंपति बनता है भौर वंविक ब्राह्मरा त्रिदण्डी गज बनता है। इसी 
प्रकार कथानक मे भ्रन्यत्र भी जैनघर्म की श्र ता के प्रतिपादक तत्त्यों का समावेश है, किन्सु 
कवि ने स्पष्ट-रूप से कही भी जेन धर्म के तत्त्वो का प्रतिपादन नही किया | 


सनरकुमारचरित्र' मे मानवहृदय की शाश्वत वृत्तियों का सफल चित्रण हुप्ना है । 
इस कारण उसमे प्राय. समी रसो की भ्रभिव्यक्ति हुई है | 'सतत्कुमारचरित्र' महाकाध्य मे 
शान्तरस प्रधान है। उसमे शास्तरस की मध्य योजना ग्रनेक स्थानों पर 
रस-परिषाक पायी जाती है | तेईसवे सगे में भ्पने शरीर की कान्ति को नष्ट हुप्ा देख 
कर सनत्कुमार को वराग्य हो जाता है श्रौर वे तपोमय जीवन बिताने का 
निश्चय करते है । इस झवसर पर सनत्कुमार की इन उक्तियो में उनके हृदयगत निर्वेद की 
सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है.--- 
व्याधयो5पि पटुतापहा श्खो दाववशच्चिबिश्तापकारिण: | 
तेरहनिशमिह प्रहैरिव प्रस्सशस्तवपुष: कुत सुखम्‌ ।॥। 
सामधन्पतसमाप्तसम्पदो, हारिण सुकृतदूरगत्वत । 
घिक्‌ धिगश्यरसपोषरच्छलात स्वस्थ वुग तिरसप्रपोषक्स ॥। 
बेहरुपग लनश्न्‌ तेरपि प्रोल्ललास सबिवेककोरक । 
तस्य यो विरतिभावनासयं सौरभ समतनोद विकासत. |” 
यहाँ शरीर की कान्ति का नष्ट हो जाना प्रलम्बन विमाव है | सासारिक सुखो के 
प्रतित्य होने, रोगन्‍्शोक से शरीर के ग्रस्त रहते एवं विगत जीवन में भवलिप्त रहने के 
विचार उद्दीपन विभाव है। पश्चाताप करना, जीवन की अनित्यता पर विचार करना, 
हृदय में विवेक भावना का स्फुररा होना भ्रादि प्रनुमाव है । चिन्ता, वितर्क, स्मृति, उद् ग, 
विरति, मति श्रादि सचारी माव हैं । इस प्रकार विभाव, अनुमाव श्ौर सचारी भावो के 
सयोग से यहाँ सनत्कुमार के हृदयगत निर्वेद की परिणति शान्त रस में होती है । 
सोलहवे सर्ग मे सनत्कुमार और मानुवेग की कन्याप्नो के विवाह के भ्रवसर पर 
सयोग श्यु गार का परिपाक इन पक्तियों में हुआ है -- 
ब्रोडावनस्रारिण मुदोस्मुखानि स स्मरोल्लसद्विश्रमभारसंयुजाम्‌ । 
झपश्यवास्थास्यथथ जन्द्रपशयोश्थपेटसज्जानि विवाह्या सुक्र बाम्‌ ॥* 
यहाँ सनत्कुमार तथा उसकी पत्तनियाँ एक दूसरे की हृदयगत रति का आालम्बन है । 
विवाहकालीन राजमवन का हर्षोत्फुलल बातावरण उद्दीपन विभाव है। सनत्कुमार का 
पत्नियों की झ्ोर देखना तथा पत्नियों का लज्जा से मुख तीचा करता प्रनुभाव हैं। उत्सु- 
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कता, हव, लफ्जा श्रादि संचारी भाव हैं। सनत्कुमार और उनकी परह्नियो की रति स्थायी 


भाव है । 

भावों को विविधता एवं तीव्रता वियोग श्यूगार के अन्तर्गत दर्शनीय है। कवि को 
विरह-जनित प्रान्तरिक वेदना की भ्रभिव्यक्ति करने में पर्याप्त सफलता मिली है । वस्तुत: 
विरह-वरशन में कवि की प्रतिभा सर्वोच्च शिखर पर प्रासीन दिखाई देती है | यहाँ वियोग- 
आ गार के श्रन्तर्गत झाने वाली समस्त मनोदशाओ्रों का चित्रण व्यापक ग्रम्भीरता के साथ 
हुमा है । साहित्यिक कसौटी पर कैसे जाने पर भी 'स ,त्कुमारचरित्र' का विरह बर्शन खरा 
उतरता है। प्राचार्यों ने वियोग श्वु गार के प्रन्तगंत भ्रभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुशकथन, 
उद् ग, प्रलाप, उस्साद, व्याधि, जड़ता और मूर्छा, इन दस दशाप्रो का उल्लेल्न किया है । 
सनत्कुमारचरित्र' मे इत सबका माभिक चित्रण हुमा है। इनके उदाहरण पादटिप्पणी मे 
दिए जा रहे हैं ।* 

'सनत्कुमा र चरित्र” मे वात्सल्य रस का भी मनोहारी वर्शानि हुआ है | प्रष्टम सर्ग में 
शिशु सनत्कुमार की बालक्रीडाग्रो के वर्शान में वान्सल्य का सुन्दर उद्र क हुआ है | यथा -- 
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(१) इतिश्रूते बृतमुखेन सदगुरो तस्मिन्‍्कुमारे जनकेन सत्वरम्‌ । 
तस्मी प्रदत्ताइस्मि बसु धरा यथा रामेश विश्रप्रचयाय सादरस्‌ ॥। 
तत प्रमृत्येव ममाप्यभूसरां तत्नाभिलाथो भघुरे कले यथा । 
प्रोत्सुक्यच्रिन्तादिमहालतातते प्ररोह उवबुद्धमनो भवोद्धूव ॥ 
नकत दिव मानविमु चति क्षण चिन्ता प्रसन्ना सुसखोबदुर्विताम । 
स्मरासि त॑ धोरतदेकमानसा, शुद्ध पर ब्रह्म ययंव योगिनो ॥। 
सोत्कष्ठमृत्कीलेत मस्थ गौरबात्‌, करोमि नीतेव स्वनिधनताम । 
तल्लाभरिक्ता च कदाचिदुद्विजे सच्चक्रवाकी निशिकेवला यथा | 
कव प्राप्य्यते मन्दतमाल्पपुण्यया, त्व कल्पशालीब जगत्‌ प्रियप्रद, । 
इत्य कबाजित्‌ प्रलपाप्ति मन्दिरोद्याने च सीतेव बनेःतिवु:लिता ।। 
चुठामि भूमो सुलिताइलकाबलिहँसामि तृत्यासि क्र रोदिधि क्षणम । 
उन्मत्तताभाक्तदनस्य भावतो, भवामि चान्येव कदाचिदंजसा ।। 
ज्वरस्तथारोहति कहिचिद्‌ यथा समीपगस्थापि सल्लीजनस्य मे । 
सद्यो महुच्छवासतयृव्मतांपि ता प्लुष्यन्ति कष्ठेष्यपि पुष्पमासिका: ॥ 
गब्पेक्षणाफ्त करणाबदामिनो चित्रापिताड्रोव कदापि निश्वला । 
तक्नास्ति बु:ख सकलेइपि भूतले, तदप्रयोगेष्नुभवामि यन्न भो: ॥| 
वशस्ववस्थ|स्विति चित्तजन्म सा कारपि स प्रापि मया तबा न या। 
काघाततु ता. प्रत्युत मां प्रतित्यिता: प्रस्पेक्रमप्याशु सहुखशो धरम ॥ 
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पुश्रस्य सर्वाडमनो रमस्य तस्याननाभ्भोरहसीक्षमार : । 
योगीनद्गम्यां समवाप कांचिस्सुद निजोत्समगतस्थ भुणष ॥ 
कर्ज कचाकर्षरामादधान सोइनन्दयत्‌ स्मेरमुख नरेन्‍्द्रम्‌ । 
प्रियाहित॑ सौख्यदमेव वा र॒प्रात्‌ फान्तापदाघात इबापि बासम्‌ ॥ 
बचो5पि तस्यास्फुटवर्रा भेद सुधाममस्त क्षितिष स्वकरों । 
स्वाधीनकान्तेव रुत॑ पिकल्य कि कि न सोदाय हि बालकानास्‌ ॥।* 
यहाँ राजा भ्रश्वसेत की शिशु सनत्कुभार-विषयक बात्सल्य रति स्थायीमाव है। 
शिशु सनत्कुमार प्रालम्बन विभाव है और उसका सर्वाज्भमनारम रूप, कुर्च के बालो को 
खीचना, उसकी तोतली वाणी ग्रादि उद्दीपन विमाव हैं। भ्रश्वमेन का पुत्र को गीद में लेना, 
हे को देखना, हँसना, पुलकित होता प्रादि झनुभाव है । हे श्रौर औत्मुक्य सचारी 
दशम सर्ग में महेन्द्र सनत्कुमार की खाज में चल पडता है और एक श्रटवी में पहैँ- 


चता है । यहां श्रटवी की भयकरता के वर्गांन मे भयानक रम सजीव हो उठा है -- 
तदर्थ भीषणां प्राप राक्षतीमिव सोडटवीस ॥ 
पुण्डरीकद्यति सिह ज्योत्न्यां यत्र पतिश्रमात्‌ । 
पुण्डरीकवधमेंजे छायया घित्रित तरो. ॥। 
कोशिकद्र्‌ मसलीन काकबच्छवापद ब्रजम्‌ । 
कौशिकस्त्रासयत्युच्चेर्यत्र घृधारवैध्धन ॥। 
पत्रासिषरसोन्मत्ता: स्फारफेत्कारभेरवा, । 
जयन्यद्ृध्वनिप्रीढान्नक्तं नवतचरानपि ।! 

इसी प्रकार तृतीय सं में मृत विष्णुश्री के दुर्गेन्धित शव के चित्रण मे वीमत्मरस 

का वर्णन इन पक्तियों में हप्मा है -- 
तन्न हिकस्फोटितनेत्रयुःसामपश्यदस्पृश्यतमायमाज़ीम्‌ । 
क्षतत्नवत्पृपरसप्लवादा मुर्तासिवान्य/यजपापर्पाड्ूस्‌ । 
ब्रणावलोलत्कृमिजालवर्म स्प्र॒शं तनु च्रातुमिवाण्डजेस्य । 
नाराचप्रेभ्य इव प्रूढदु"्कर्सवेरित्र तपातितेस्य ।॥ 
बिलुप्तनाशाभ्वर्णां ध्रगालरामानुजाकाण्डविडम्बिताड़ीम्‌ । 
रोदाकृति शुपंगलामिवोच्चेद्‌ प्टेरपि क्षोशिभृतामयोग्याम्‌ ॥ 
श्रीखण्डकपू रविलेपकास्ते प्रकाशयन्ती स्तनसण्डलेइपि । 
श्मसानभस्मच्छुरितानि लक्ष्मीश्वलेति सबोधयितु प्रूव नून्‌ ॥ 
मृता हि फकौलयेकसुस्यदेहिप्रभूतदेहाफ्सस पिगन्धात्‌ । 
प्रप्युत्कटं गन्धभर कफिरन्तों, विकतक्रवाल परिवासयन्तस्‌ ॥ * 








(१) समत्कुमारघच्नरित्र, सर्ग ८, श्लोक २३२ ५ (२) वहीं, सर्ग १०, श्लोक २७, ३१, २४ 
(३) बही, सर्ग ३, श्लोक ३१-३५ 
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यहाँ गुद्वों द्वारा शव के दोनों नेत्रों को निकाल सेने, ब्रणणों मे से पूय के प्रवाहित 
होने, क्ुमियो के बिलबिलाने, श्यृगालों द्वारा गासिका श्लीर श्रवशों को तिकाल लेने, 
दुर्गन्ध फैलने प्रादि का वर्णन करके शव की वीभस्स श्रबस्था का प्रच्छा चित्रण किया 
गया है। 
बीसवे सर्ग मे अशनिधोष तथा सनत्कुमार के मध्य हुए युद्ध के वर्णान मे बीररस का 
वर्सात हुआ है। इस प्रकार 'सनत्कुमारचरित्र' के रचयिता को विविध रसो के चित्रण में 
पर्याप्त सफलता मिली है। 
ससतत्कुमारचरित्र” का भाव पक्ष जितना समृद्ध है उतना हो उसका कला पक्ष प्रौढ़ 
है । उसकी भाषा में सहाकाव्योचित गरिमा श्रौर उदात्तता है। 'सतत्कुमारचरित्र' में 
जिनपालगणशी मे अभ्रवसर और प्रसंग के प्रनुकूल शब्दों का चयन किया है। वें 
भाषा शब्दों के कुशल शिल्पी है । कीमल रसो और सावनाओं का अभिव्यक्त करते समय 
उनकी माधा मे श्रपूर्व माधुयं और प्रसाद गुग गा गया है और परुष भावों के 
चित्रण मे भाषा मी परुष प्रौर श्रोजगुण प्रधान हो गयी हे । विप्णुश्नी के प्रतुलित सौन्दर्य 
को देख कर विक्रमयश के हुदय में जा सारिविक भाव उत्तर खत 2 उनके जित्रग में भाषा 
प्रसादगुरा से युक्त, मधुर श्ौर दीघ॑ समास से रसिति है. -- 
रंभा किमेया जिविवावतोरशा। कि वा रति प्रोश्मितभतूं सज्भा । 
लक्ष्मीर्ताहो ! हरिविप्रयुक्ता, शम्भी सकोपा किसु पाती वा !।” 
रौद्र रस को व्यक्त करने वाली कर्णाकटु भर प्रोजप्रधान पदावली का प्रयाग इन 
पक्तियो मे हुआ है .-- 
विवधदृश्यासिवाशेषां सभा रक्तच्छटास्तृताम । 
पाटलय तिचक्षम्यामुदबासेव स कुधम ।। 
स संरम्भमभाषिष्ट पिष्टपस्य भयानक । 
श्रोबंबल्नलिवदुर्वोेशी रक्तनेजप्रभाशिख ॥।) 
'सनत्कुमारचरित्र' मे कही-कही एक ही श्साक मे दो तरह की भाषा उपलब्ध 
होती है। यथा -- 
वल्गुवल्गद्भटप्रौदष्वनिभिद्विषतां श्रुती । 
श्र तीरिवाहूतां वाणी बलन्ती स्थात्‌ पदकर्म: ॥? 
यहाँ पूर्वाद्द में ग्लोजप्रघान तथा उत्तराद्ध में प्रसादगुरामयी पदावली प्रयुक्त हुई है। 
सनत्कुमार के दीक्षा ग्रहण करने के लिए गृहत्याग करते समय नागरिक उनसे गृह 
ने छोडने की प्राथना करते हैं। इस प्रसग को भाषा अपने में भ्रथाहू करुणा, दीनता 
प्रौर विवशता छिपाये हुए है -- 


(१) सनत्कुमारचरित्र, सर्ग १, श्लोक ७० (२) वही, सगे १६, सर्ग १६-२४ 
(३) वही, सर्ग २०, श्लोफ ३८ 
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ताथ कि वयमुपेक्षितास्त्मथाइकरण्ड एवं विश्विडाईगसो घथा ! 
कि विहातुमुधितों निरंजन प्र मद्ानपि हि मातुरद्धज ॥" 

'सनत्कुमारचरित्र मे मुहावरी और लोकोक्तियों का प्रयोग भी यत्र-तन्न हुा है । 
भाषा में चमक लाने के साथ ही इनका प्रयोग कवि की व्यवहा रकुशलता, प्रयोगनिपुणता 
झौर सूक्ष्म निरीक्षणणक्ति का परिचायक है| कुछ मुहावरों श्रौर लोकोक्तियों को यहाँ 
दिया जाता है :--- 


व्याप्रोइस्ति प्रृष्ठे पुरतस्तु बुस्तटी पाश्वेद्रये ज्वालशताकुल' शिक्षी । 
सहाशनिश्चोष्ब॑मधोइन्‍्धक्ूपक: बद संकटे सादुश ईदृशि ब्जेत्‌ 
तोब्ोषपि बह्नि. सलिलेन शम्पते तच्चेज्ज्वलेत्‌ कि हि तदा निवतंकम्‌ । ३ 
जयन्ति पुण्यानि जनस्य सर्वथा ।४ 
विवुधों हि मोदते शिया परस्पापि किसु स्वकोीयया ।* 
भवन्ति बालेयसमा भ्रभण्या: ।* 
साधोः कथ चित पिशितो5पि योगतो पप्यस्थ्नोवियन्ध फिमु युज्यते गले ।४ 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि जिनपाल का अपनी काव्य-मापा पर पूर्ण प्रधिकार है। 
उनकी भाषा में विषय, भाव और रस के प्नुकूल शब्दों का सुन्दर प्रयोग हुप्रा है। यदि 
भाव मधुर हैं तो भाषा मे भी स्वाभाविक माधुये भरा गया है। यदि कही श्रोज का प्रदर्शन 
वाच्छनोय है तो वहाँ माधा प्रोजमयी हो गई है । 
'सनत्कुमारचरित्र' मे एक सर्ग (इक्कीसर्वा सगे) ऐसा भी है जिसकी रचना 
पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्र रणा से हुई है । झतएव वहाँ की भाषा किलष्ट एवं दुरूह हो गई 
है और अपेक्षित श्रर्थ के निकालने में खीचातानी एव 
ग्रलंकृति एवं पाण्डित्य-प्रदर्शश बौद्धिक व्यायाम बहुत करता पडता है। इत स्थलों पर 
कवि ने अपना भाषा-पाण्डित्य प्रदर्शित करने के लिए कुछ 
जटिल बन्धन अपने ऊपर लगा लिये हैं और उन बन्धनो का पालन करते हुए काव्य का 
निर्माण किया गया है। निम्नलिखत पद्य में कवर्गीय श्रक्षरों का भ्रभाव है -- 
महीयांस. भवन्त्पेव मह॒दष्यो5पि हि भूतले । 
प्ोतुना नास्यते बहाँ यदाशीविषयन्वहा ॥ 
इसी प्रकार इस श्लोक के निर्माण में कबर्ग, चवर्गं, और टवर्ग इन तीनो वर्गों के 
भ्रक्षरों का बहिष्कार किया गया है -- 
(१) सनत्कुमारखरित्र, सर्य २४, श्लोक ३ (२) वही, सर्ग १, श्लोक ८४ 
(३) वही, सर्ग २ श्लोक ३ (४) बही, सर्ग ३, श्लोक ८८ 
(५) कही, क्रय ३, श्लोक ६० (६) बहा, सर्ग ५, श्लोक ४ 
(७) वही, सर्ग १८, श्लोक २३ (८) यही, सर्घ २१, श्लोक ७ 
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महत्यथेतरत्रापस्य ध्वसेताइभूदलिदा युधि । 
यबसे शिशपाया था दाहे दावततेरिव ॥ ' 
सयुक्त वर्णों का परित्याग ऐसे उ्लोफो मे दीख पडता है :-- 
प्ररीर्ण सफला सेना विनिमीलितलोचना । 
तारकापेतनिशया सम रेजे महातमा ॥ 
के च ट त, दत चार वर्गों के परिहार से इस पद्च का निर्मासा किया गया है -- 
सभायामसुरेशो5पि यश समरसम्भवम्‌ । 
यस्योरुरोपभी सस्य विववार शशिप्रभम्र्‌ ।।ह 
निम्नलिखित शलोको में तो पानों -क चे ट ते प--वर्गों का बहिष्कार करके केवल 
यरलव शप स हे, इन आए बरसों का ही प्रयोग किया गय्य है 
रसाल: शौर्यवर्याति संश्लेषो यशस श्रियाम्‌ । 
प्रासील्‍ललीलाहब शस्य, सुरास्य सरसीरहाम्‌ ॥ 
चारिवाहु हृवावश्यबिसारि शरवर्षसू 
सहस्रशो वीरशिर स्राव्यस्रोर्सरित्लय ॥४* 
इनके साथ-साथ हस रास में कृति ने एपले चित्रकाव्यों की योजना की है जितने 
चित्र-काव्य ने तो किराताजू वीय, साघ औौर हरविजय में प्राप्त होते है और न जहाँ तक 
इतर पक्तियों के लेखक की जाताारो है, धस्कृत के ब्रन्य महाकाव्यो मे । कवि द्वारा निवद्ध 
कुछ चित्रकाब्य यहाँ प्रस्तुत किये जात है :--- 
(१) हलम्‌ --सावधाने विशेषेश दिव्यसिद्धाड़ूनाजने । 
साक्षाद्‌ दश्याभिनेयौध दृष्ट्‌ तन्‍्मवनाटकम्‌ ।॥ 
शिलीसुखान्‌ निचिक्षेप तेनापएसो बलवदबलो । 
लीनपक्षान्‌ कठोरास्यानितोब हपरहसा ॥॥ १ 
(२) मुशलम्‌ --तादगू घनुधरों धीमानोजसा द्विषतां बलस । 
लक्यन्पोदियु जनोमानो शक्त जिगाय स ।।" 
(३) धनु >रेजे कुण्डलित पोरटक्राराट्हुस भुखम । 
स व्याप्यंतग्रमस्पेब लम्पटं द्विषतां बजे ॥* 
(४) शक्ति.--महिमा कस्य न सुदेभिदेवाति भियोध्त्र हि। 
हिमभानोरिवेतस्य तततस्तुतिश्नत प्रभा, ॥* 


(१) सनत्कुमारचरित्र, सर्ग ०१ ४लोक २२ (२) वही, सर्ग २१, श्लोक २६ 
(२) वही, सगे २१, श्लोक ३५ (४) वही, सगे २१, श्लोक ४४ 
(५) वही, सग्ग २१, श्लोक ४३ (६) बही, सर्ग २१, श्लोक ४६ 
छ ी, संग पे प्र्प ः 

) कही, सर्ग २१, श्लोक ५५ (८) वही, सर्ग २१, श्लोक ४७ 


) वही, स्ग २९ श्लोक ६१ 
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(५) गोमृत्रिका:---सुदृष्टि' शस्यरत्नोष्पि सुवक्ष्माकान्तसत्यभ । 
दबुशे शशिरस्योइपि सपरें: कालसस्निभ: |! 
इसी प्रकार खडज्ू, क्षुरिका, शर, निश्रेशिवा, चामर, कलश, छंत्र तथा दो चक्र- 
बन्धों की योजना काव्य में की गई है।' एक चकरबन्ध में सनत्कुमारचक्रिवरितमिदम्‌! 
तथा दूसरे में 'जिनपालगशिविरचितमिदम' यह वाक्य गर्भित है । 


(१) सनत्कुमारचरित्र, सगे २१, श्लोक ५० 
(२) छज्ज --संरोप्यमाणगुणमप्याइपचकन्दाइथ तत्तदा । 
दासदृश्छात्रवक्तु बभावभावितताहुसम_॥। 
संयोग चापबाशंन शुद्धिमाजा समण्जसम । 
संतोषिताइनेक दिव्यवधू सिद्वनेवरम ।॥। युग्भस |॥॥ 
--बही सर्यग २१, श्लोक ५२-५३ 
क्षुरिका --नीतिस्थितिप्री तिभृतं पातवन्त द्विषां बलस्‌ । 
लम्पटेशान्‌ शातयन्त त पापे यशसापसलमस ॥| 
--बही सर्ग २१, श्लोक ७३ 
शर.--तद्क्षसि नन्‍्यधात्छक्षितं सकानतविततथ्ुतिभ । 
सहसा सार्विक. कान्तासिय नानांगदारणास ॥। 
-- वही, सर्ग २१, श्लोक ६७ 
नि रिका:--सगते विलक्षत्वमिति क्षमापतों वलत्यनैकध्यमवध्यदेहिषु । 
पद महास्त्र हि बबय सद्युति क्षणाद्‌ भुजगाकलन रुषा चिते । 
--वही, सर्ग २१, श्लोक ८१ 
चासर --लतस्तन्राइउतनुधी कुसार कल कथ कच्छिदुर खगेद्रान्‌ | 
ससर्ज सन्त्रासदनादकरद -- धम्भुदरगंदसभिदसदक्ष ॥ 
--वही, सर्ग २१, श्लोक ८४ 
कलश:--स्फू्जंद धूमकच: शिखामयभुज, प्राण्यौधवत्तातुल- 
आसो घोररवाट्टहासविकटो बेतालफल्प' शिखी । 
सवृद्धों दबतोषथिकों रखभुवि प्राशापहारी जग- 
उजन्तुनामपि तुरामुदधुरजवात्‌ क्षन्दन्‌ हूस साहसाम ॥॥ 
--बही, सर्ग २१, श्लोक ८६ 
छत्रम --भोसग्यापि कुशेशय ननु जड़ा संगिस्फुरत कु कुम - 
च्छायो५ध्प्यस्युवयम्‌ सुमास्समुपतियांक: शिवों मारह । 
इत्थ कोषपि न यस्य साम्यमभजद्‌ वासस्य विश्वक्षिया 
सोध्य साननिधि, प्रतापतरशि. फेनायनों जीयते 
श्रीसनरकुसारस्थेति लामाऊू छत्रम्‌ ॥ --वहो, सर्ग २१, श्लोक ६६ 


२४६ तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकार्य 


यद्यपि ऐसे चित्रकाव्यों की गणना श्रधम काव्य में होती है, क्योंकि इनका उद्देश्य 
ग्रपने पाण्डित्य से पाठक को चमत्कृत करना होता है, तथापि इनसे कवि का भाषा पर 
झसाधारण अधिकार अवश्य परिलक्षित होता है। इस दृष्टि से निश्वय ही 'सनत्कुमारचरित्र' 
की माया अपनी प्रौढता, परिपुष्टता श्रौर गभीरता के लिए प्रशसनीय है। 
सनत्कुमार चरित्र ' में कवि ने अपनी भाषा-शैली को विविध अ्रलकारो से सजाया है। 
टइकक्‍्कीसवे सर्ग मे कवि ने शब्दालकारों का प्रयोग बहुत किया है। 
प्रलंकार-योजना अलकारो के इन प्रय।गो में स्वामाविकता का पूर्ण श्रभाव है। उनमे 
यत्नसाध्यता और चमत्कृति ही दृष्टिगत होती है। यमक के इन उदाह- 
रणो में अ्नकृति स्पष्ट है -- 
रुषोत्तस्थी महायेगो विद्ृद गसहोदर । 
पयोद इंच धोतास्श्रविद्वई गसहोदर ।।" 
न तेषु स दयो धीरो ये दुब त्ता महारय. । 
नतेषु सदष्योड्धीरो धनदों वुष्कृताईगमे ॥ 
किस्तु, श्रन्यत्न प्रलकारो के प्रयोग में स्वामाविकता की रक्षा की गयी है । निम्नो- 
द्र,त पक्तियों में भ्रनुप्राम की स्वाभाविक थोजना हुई है "-- 
बसति. फालकेलीना रोद्रताया. पर पदम्‌ । 
वु खानामाकरों थात्रा चक्र या कौतठुकादिव |।३ 
प्र्थालकारों मे उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का प्रयोग काव्य में प्रचुरता से हम्ा 
है। सप्तभ सर्ग मे सहदेवी के गुणों की प्रशसा में उपम्ा वा प्रयोग इस प्रकार किया 
गया है -- 


१ --विश्वासह्रणक्रियं बलनिरधि तम्तारसीमास्यद 
युद्धन क्षएितु चकार लसन मिथ्यापि श्रत्वत । 
वल्गत्कुण्टभूजो रिपुत्पलमहादन्तो मृधे चत्वरे- 
रेक भाविनि भूयुज स्ववपुषो वष्ट्रावत, त्रस्तरो: ॥ 
सनत्कुमारच क्रिचरि तमिद इति वाक्यगर्भ चक्रम ॥। 


४ -“-वही, सर्ग २१, श्लोक १०१ 
चक्र २ --तस्याउजिक्षतविग्रहस्य तरपस्यान्तमु दालस्बिनी 
प्रश्मानन्दपरप्रसन्‍्तनथना भू सिन्रमाछगत्य तस । 
बत्न पात्रमचित््यकीत॑नगिरा क्ोदण्डपारिन्तवस 
वशद्योतरवि पवित्रवचन नोत्याश्रित स्वा5हवस ।। 
जिनपालगरिविरचितमिद इति फविमामगर्भचक्रम ।। 
--बहा, सर्म २१, 
(१) सत्कुमारचरित्र, सर्ग २१, श्लोक १८ (२) वही, संग व १, कि हे क 
(३) बही,सर्ग १०, श्लोक ३८ 


प्रभु पौराशिक महाकांध्य रब 


लक्सीरिवोस्सीलितकात्तकामा शन्नीब सौभाग्ययशोनिषधानभ_ । 
ज्योत्स्नेव विश्वेक्षशसौधधारा बमूज सीतेव पतिन्रता या ॥" 
प्रथम सर्ग में विक्रमयश के अन्तःपुर की स्त्रियों पर कामीजन की लोन हृष्टि नहीं 
पड़ती थी, इसका हेतु देते समय कविकल्पना जिस सम्भावना को प्रस्तुत करती है उसमे 
उस्रेक्षा का सुन्दर निर्वाह हुआ है:-- 


दृष्टियंदन्त पुरिकासु कासिवातस्य लोलापि पपात नेव । 
उन्सण्जना भावभयेत मन्‍्ये लावण्यलीलामृतक्पिकासु ॥ 
निम्नोद्धुत पक्तियों में सनत्कुमार में श्रसुरारि, महावराह श्रादि का आरोप किये 
जाने से परम्परित रूपक की मव्य योजना हुई है;-- 


सत्यानुषड्आा तिशयाध्सुरारि: क्षमाधृतिस्थेयं महावराह्‌. । 
कलाकलापाशितिशारदेन्दु' पद्मालयक्रोडनराजहूस ॥। 
नानावलासंस्मितपृष्पभास सरस्वतीवक्त्रविलाससिन्धु: । 
गुरुक्रमा राधनदेवराजः सनत्कुभार स कमारराजः ॥|३ 
सनत्कुमार के शौर्य की प्रशरा में अ्र्थान्तरन्यास का उपयोग इस प्रकार किया 
गया है :-- 
अ्रनात्मरक्षो समभूत्‌ प्रचण्डो यक्षो5पि साक्षात्‌ पुधिपेन रुद्ध: । 
कि कृष्णसर्पोइपि करोति तत्न स्थाद यत्र शत्रुनकल: सदर्प: ॥।४ 
सनत्कुमार की महनीयता तथा अपनी श्रल्पज्ञता की प्रभिव्यक्ति करने के लिए कवि 
ने इन पक्तियों मे विए्म अभ्रलकार का सुन्दर प्रयोग किया है:-- 
बय तादुशों सोगुरारत्नराशिः क्याउज्नोहहमेतच्चरित श्िकीयु : । 
सुरेशितु क_्ष्मावहुनोयमद्निसुद्धोदुमुक्त कुणिरेष नूनम्‌ ॥।* 
जम्बूद्वीप के वात भें विरोध का प्रयाग भत्यन्त कलात्मक हुप्रा है;-- 
यो सप्तवर्षोष्प्पमितप्रवर्धा यो मिम्नगालिड्भधनक्ृत्कुलीन । 
यो मत्यसुरप्यपवर्गंमूसि: किसन्यदाह्लास्ततमन्तरोपस्‌ ॥|* 
इनके अ्रतिरिक्त सन्देह, उदाहरण, सभावना, विशेषोक्ति, परिसख्या, एकावली, मुद्रा, 
ग्रसगति, तिरस्कार आदि अलकारा का स्वाभाविक प्रयोग 'सनत्कुमा रचरित्र' मे मिलता है ।५ 


(१) सनत्कमारचरित्र, सम १२, श्लोक २८ (२) वही, सर्मभ १, श्लोक ४४ 
(३) बही, सर्म १८, श्लोक १०-११ (४) बही, सर्ग १, श्लोक २० 
(५) वही, सर्ग १, लोक २७ (६। वही, सर्ग १, श्लोक ३३ 
(७) सम्देह:--रस्भा किसेया त्रिदिबावतोर्णा कि वा रति:प्रोज्कितभ्त संगा । 
लक्ष्मोबताहो | हुरिविप्रथुक्त। शंभो सकोपा किसु पाती बा ॥ 
--बही, सर्ग १, श्लोक ७० 


रथ तेरहबी-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाब्य 


परिसख्या की योजना तो कई स्थलों पर श्रच्छी बन पडी है ।' 

'सनत्कुमारचरित्र” के अधिफाश सर्गों मे एक छद का ही प्रयोग हुश्रा है और सर्गान्‍्त 
में छुन्द बदल दिया गया है। कतरिपय सर्गों म विविध छनन्‍्दों का प्रयोग भी किया गया है । 
पहल सर्ग मे उपजाति छल्द का प्रयाग हुप्रा है सौर अन्त का एक इलोक शादू लविक्रीडित 

उदाहरण --तस्याजू ताचारविच/रसिन्धोरन्तश्चरत्सच्चरित बलान्माम्‌ ॥ 
बाचालय/्यम्बुजबण्डकोश गर्भेध्वनजू ज्भकूल यथोच्चे: ॥ 
-- वही, सर्ग !, श्लोक २६ 
सभावना-- शशी यदि स्थान्मघुपालियुक्त शिखण्डभारोद्ध रमम्बुज वा । 
तेनोपमीयेत यदास्यचन्द्र, स्निग्धायतश्यामलबेरिपदण्ड ॥ 
“--बही, सर्ग ७, श्लोक ५२ 
विशेषोक्ति ---भ्रनाप्तकालुष्यमहों यदच्छाई तस्वरूप जलदागर्भे5पि । 
प्रशुद्धतड्व $पि विशुद्धता स्थात्‌ या ता शुचित्वस्थ परा हि काष्ठा ॥| 
--वही, सर्ग ६, श्लोक ४६ 
पारसख्या --यत्र किवपासेव हि सर्वलोप कलाबसादो5पि शशांकमू्ते । 
बुषावमुक्ति, पितृकार्य एवं स्मातंस्थ नास्यस्यथ जनस्य दुष्ट, ॥ 
--वही, सर्ग ७, श्लोक ११ 
एकावली-- न दन्तिनों दानविषह्वीनगण्डा न दानमप्युज्भितगन्धवासम्‌ । 
गन्धो5पि नेवासुर भिन्‍्यंधत कलत्कखा पत्र मधुन्रतालीम्‌ ॥ 
--वही, सर्ग ७, एलोक १२ 
मुद्रा --केलालयों यो बत तेजसां निधिसू नन्दनो-प्यद्धू तकाब्यपद्धति । 
बरुते.पि शत्रों गुदसहिफासुत केतु स्ववशस्प शनेश्चर' पथि ॥ 
--वही, सर्य ७, श्लोक ३५ 
प्रसगति --सम्प्रमाच्॒छुवसि कडूएं करें कुण्डल सु परिधाय धाविता । 
बाससो.पि परिवृत्तितपरा कारपि तत्र हूसिता सखीजन: ॥ 
--बही, सर्ग २३, श्लोक ८ 
तिरस्कार,--पोवरोएजघनस्तनस्थला रुद्धवेगगसना समुत्सुका । 
का5प्यदृष्टनूपतिनिनिन्द तास्यग॒कान्य हितकृन्न शस्यते 
“वही, सर्ग २२, श्लोक ११ 
(१) परिसस्या --केशेषु बन्धस्तरलत्थमक्ष्णे काठिन्यलक्ष्मी कुचमण्डलेषु । 
संभोगभज्िष्बदयाभिवाता मृगीदशामेव यदीय राज्ये ॥ 
प्रवादिजल्पे छलजातियोग. सकण्टकत्वं बनकेतकेषु । 
विष्कम्भशूले खलु योगजाते न जातुलोकस्य तु यस्‍्य राज्ये ॥॥ 


“वही, सर्य ७, श्लोक ४४-४४ 


प्रभुंख वौराशिक महाकाब्य ३१४३ 


छन्द में है | दूसरे सर्ग में बंशस्थ तथा भ्रन्त में मालिनी, तीसरे सर में उपजाति 
छन्‍्द॒ तथा भ्रन्त मे मालिनी, चौथे सर्ग मे वशस्थ औ्रौर भ्रन्त में शादू लविफ्रीडित, पाँचवें 

में उपजाति एवं प्रन्त में मालिनी, छठे भे वशस्थ तथा भ्रन्त में श्नग्धरा, सातवें में 
डउपजाति तथा भ्रन्त में मालिनी, झाठवें में उजजाति तथा प्रन्त में शादू लक्षिक्रीडित, नवें में 
उपनाति तथा त्रत्त में मालिनी और दसवें सर्ग में भ्रनुष्ुप्‌ और भार्या तथा भ्रन्त में मालिनी 
छुन्द का व्यवहार हुप्रा है | ग्यारहवें सर्ग मे मालिती, ख्ग्घरा, उपजाति, भरनुष्ट्रप्‌ भौर 
शादू लविक्रीडित छून्द का प्रयोग हुआ है | बारहवे सर्ग में भ्नुष्ठुप तथा भ्रन्त में उपजाति 
झौर लग्धरा का प्रयोग हुप्रा है। तेरहवें सर्ग 'में विविध छनन्‍्द दृष्टिगोचर होते हैं जिनमें 
शालिनी, ध्रार्यागीति, विद्युन्माला, भ्रमरविलसिता, हरिखप्लुता, युग्मविपुला, दोधक, प्रमा- 
णिका, बेगवती, बंतालीय, द्विपदी, स्वागता, हरिणी, चण्डवृष्टिप्रयातोदण्डक का समावेश है । 
चौदह॒वें सर्ग में श्र॒र्शवास्यदण्डक, प्रहषिणी, व्यालाख्यदण्डक, रचिरा, भ्रपराजिता, पनद्रहरवें 
सर्ग मे उपचित्र, मशिगुणनिकरा, द्रतमध्या, वेगवती, केतुमती, वाशिनी, स्नग्विणी तथा 
सोलहवे सं में वशस्थ, प्नुष्ट्रप, शादू लविक्रीडित और मालिनी छन्दो का प्रथोग किया 
गया है | सन्रहवे प्रोर भ्रठारहवें सर्ग में उन्द्रवशा तथा सर्गान्‍्त में शादू लविक्रीडित, उन्नीसबें 
में अनुष्ट्रप्‌ तथा अन्त मे मालिनी तथा बीमबे में झनुष्ट्रपू श्रौर श्रन्त में शादू लविक्रीडित 
छन्दी का प्रयोग हुआ है | इक्कीसवें सर्ग में प्रभुखता प्रनुष्टुप्‌ छत्द को है, किन्तु बीच-बीच 
में शादू लविक्री डित, वसन्ततिलका, रथोद्धता ग्रादि छन्दो का प्रयोग मी विश्वमान है। बाई- 
से से लेकर चौबीसवे सर्ग तक रथोद्धता छुन्द का व्यवहार हुभ्ा है बाईसवें के भ्रन्त में 
ख्रग्धरा, तेईसवे के भ्रन्‍्त मे मालिनी तथा चौबीस के भ्रन्त में शादू लविक्रीडित छन्द प्रयुक्त 
हुआ्ा है । प्रशस्ति में अनुष्ट्रपू, श्रार्या, शादू लविक्रोडित, वसन्ततिलका एवं ठउपजाति का 
प्रयोग हुआ है । 

इस प्रकार 'सनत्कुमारचरित्र' में उपजाति, श्रनुष्ट्रपू, वशस्थ, रथोद्धता, हन्द्रबंशा, 
झार्या, मालिनी, ख़ग्बरा, शादू लविक्रीडित, शालिनी, झ्ार्यागीति, विद्युन्माला, 'भ्रमरविल- 
सिता, हरिणप्लुता, युग्मविपुला, दोधक, प्रमाशिका, वेगवती, वैतालोय, द्विपदी, स्वागता, 
हरिणी, प्रहषिणी, चण्डवृष्टिप्रयातोदण्डक, प्र वख्यदण्डक, व्यालाख्यदण्डक, रुचिरा, प्रपरा- 
जिता, उपचित्र, मणिगुणतिकरा, द्र तमध्या, केतुमती, वाणिनी भौर स्षग्विणी, इन चौंतीस 
छत्दों का प्रयोग हुआ्ला है। इनमे उपजाति, भ्रनुष्टुप्‌ और बशस्थ का प्रयोग सर्वाधिक है। 
पनत्कुमारचरित्र' में भ्रप्रचलित श्रथवा प्रल्पप्रचलित छन्दों -मरिगुरानिकरा, भ्रणंवास्यदण्डक 
आादि--का प्रयोग कदाधित्‌ पाण्डित्यप्रदर्शन की मावना से प्रेरित होकर ही किया गया है। 


३४० तैरहवीं-घौदहवीं शतान्दी के जैन-संस्कृत-महांकार्ष्य 


(३) बालभारत (अभ्मरचन्द्रसूरि) 
(रचनाकाल सं० १२७७ से १२६४ के मध्य) 


श्री प्रमरचन्द्रसूरि-कृत 'बालमारत' की रचना १८ पर्वों और ४४ सर्गों में हुई है । 
यह “वीर! शब्दाश्वित महाकाव्य है । इसमें महामारत' की सम्पूर्ण कथा का वर्णन सक्षेप में 
किया गया है । 
महाकाव्य को दृष्टि से बालभारता एक सफल कृति सिद्ध होती है। यह एक 
सर्गबद्ध रचना है जिसका कथानक “महाभारत” पर आधारित है। इसका कथानक लोक- 
विश्व त पाण्डवों के चरित्र से सम्बन्धित है। वोर पाण्डव इसके वायक हैं, उनमे वीरता, 
धोरता, दया, दाक्षिण्य श्रादि समी घीरोदास नायक के गुरा उपलब्ध हैं। 
बालभारत का शृड्ार, वीर श्रौर शान्त, इन तीनी रसो में से वीर रस की इससे 
महाकाव्यत्व प्रधानता है भ्रौर श्द्भार, शान्त, कश्ण, रौद्र झादि रसो का भी यथास्थात 
समावेश हुप्ना है। चतुर्वेगे की प्राप्ति इसका लक्ष्य हैं। 'बालमारत' की 
मुख्य कथा के साथ प्रनेफ उपाख्यान जुड़े हुए हैं जिससे मुख्य कथा का प्रवाह यत्र-तत्र 
प्रवश्द्ध हो जाता है। इसके भ्रतिरिक्त उसमे प्रमेक पात्रों के जीवन से सम्बन्धित प्राय: 
सभी घटनाएं दी गई है । ४॥न दो कारणों से 'बालमारत' मे कथानक की पच सन्धियों 
की योजना सभ्व नहीं थी । स्वयं “महाभारत” मे इन सन्धियों की योजना नहीं मिलती 
है, फिर पूर्णतया उसी पर भ्राधारित 'बालभारत' में सन्धि-विधान किया जाना कैसे 
समव था ? किस्तु, सन्वियों की योजना न होने पर भी मामान्यत 'बालमारत' का कथानक 
अुटिपुर्णा नही स्वीकार किया जा सकता, क्योकि उसमे विकासक्रम तथा प्रादि, मध्य एव 
प्रन्त की सुसगठित व्यवस्था है। आदि पर्व के पॉचवे सर्ग में द्रोणाचार्य की परीक्षा में 
प्रणुत के सफल होने श्रौर उसके प्रतिस्पर्द्धीं कर्ण को दुर्योधन द्वारा चम्पा का राज्य दिये 
जाने के प्रसंग में कौरवों ग्रौर पाण्डवो के द्वष के प्रारम्भ से कथा का आरम्भ होता है जो 
धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और भ्न्त मे महाभारत के युद्ध मे परिणत होता है। कथानक 
का यह भ्रश कथा का मध्यमाग है । कथानक का भ्रस्त समस्त कौरवों के विनाश तथा 
पाण्डवों के राज्य प्राप्त करने के वर्शान में हाता है | बस्तुत: कथा की समाप्ति यही हो 
जाती है, किस्तु कथानक को शान्तरसपर्यवसायी बनाने के लिए “महाभारत” की भाँति 
“बालभारत' में भो पाण्डवों क॑ हिमालय पर जाकर स्वर्ग जाने का वर्णन शभ्रागे किया गया 
है । सन्धियों की योजना कथानक में ऋ्रमिक विस लाने के लिए की जाती है। 
के कथानक में यह क्रमिक विकास दीख पड़ता है । भ्रत, सरि 
महाकाव्यत्व को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता । 
महाकाव्य के नियमों के भ्रनुसार 'बालभारत” के एक सर्ग मे एक ही छन्द का प्रयोग 
हुआ है तथा स्गान्ति में वृत्तपरिवर्तत के नियमों का पालन हुआ है । महाकाव्य के प्रम्परा- 
गत नियमों के प्रवुसार तृतीय पर्व के द्वितीय सर्ग तथा सप्तम पर्व के तृतीय स्ग में विविध 


'बालभारत' 
धयो का अभाव उसके 


प्रमुख पौराखिक, महाकाव्य २४१ 


छून्‍्दों का अ्रथोग हुप्तला है। शास्त्रीय लक्षणों के भ्रनुतार “बालभारत' में व्यास-स्तुत्ति-परक 
नसस्काराटतक मंगलाचररा को स्थान दिया गया है । इसमें प्रातः, सन्ध्या, उन्द्रोदय, वसम्त, 
प्रोष्म, नगर, वन, उपबन भ्रादि महाकाव्य के वण्यंविषयों के सजीव वर्शान उपलब्ध होते 
हैं। प्रस्तुत काञज्य विशालकाय 'महामारत' को सक्षिप्त रूप देने का प्रयास है, ग्रतः इसका 
नाम 'बालभारत' रखना युक्तियुक्त प्रतीत होता है | इसमे पव्वों के नाम भी 'महामारत' की 
माँति ही हैं। सर्गों का नामकरण भी उनके वण्येविषयों के अनुसार किया गया है।" महा- 
काझ्य के इन शास्त्रीय लक्षणों के निर्वाह के साथ-साथ 'बालमारत' में जातीय श्रादर्शों धौर 
बिचारो की महतीय अ्रमिव्यक्ति, समाज की विविध परिस्थितियों श्रौर जीवन की विविध 
समस्याप्रो की सन्तोषजनक व्याख्या, जीवन की सर्वागीण प्रभिव्यक्ति, चरिश्रश्चिश्रणयत 
स्वाभाविक शालीतता एवं भाषाशंली की प्रौढता के कारण महाकाब्योजित गरिमा दृष्टि- 
गत होती है । इन विशेषताओं के कारण हम उसे प्रालोच्य युग के प्रमुख महाकाब्यों मे 
स्थान देना उचित ही समझते हैं। कब ने स्वय भी इसे महाकाष्य कहा है। प्रत्येक पर्ण के 
प्रन्त मे यह श्लोक दिया गया है -- 
भेजे श्रोजिनदससू रिसुगुरोरहन्मताहँ स्थिते' 
परादाब्भघाम रोपमानसमभरो सास व्रतीख' कृतो । 
एतन्नन्दतु बालभारतमहाकाण्यं तबुललासितस्‌ 
वाग्वेबोगृहको विदेम्बुहूदय भर थ. सुधास्वस्तिक: ॥। 
हे ग्रन्थ के अन्त में इस श्लोक मे भी 'बालभारत' को महाकाव्य प्रमिधा प्रदान की 
ग न 
हे वैबग्ध्यात्मनि बालभारतमहाकाण्ये सम निर्मच्छति । 
स्वर्गारोहएपर्व सन्‍्मतिमहः स्पष्टोदये5ष्टादशम्‌ ।॥। 
प्रत्येक सर्ग के भ्न्त में पुष्पिका में मी 'बालभारत' के पूर्व महाकाव्य विशेषर दिया 
गया है । 
हे बालमारत' पौराणिक शेली का महाकाव्य है। पौराशिक महाकाब्यो की तरह 
'बालभारत' का कथानक भी पौराणिक है जिसका ग्राघार व्यास-क्ृत 'महाभारत' है। फल- 
स्वरूप उसमे प्रलौकिक और भ्रतिमानवीय तत्त्वों का प्राघान्य है। 'बालभारत' के नायक 
पाण्डव यद्यपि मनुष्य ही हैं, तथापि उनके चरित्र में श्रलौकिकता है । पाण्जुपुत्र होते हुए भी 
वे धर्मराज, पवन, इन्द्र, भ्श्वितीकुमार श्र सूये की सन्‍्तान हैं। पश्रजुन का इन्द्र के रथ 
पर श्रासीन होकर स्थर्ग जाना, वहाँ उबंशी की उससे प्रणृय-प्रार्थना, श्रस्वीकार करने पर 
उर्वशी द्वारा भजुन को षण्ड होने का शाप देना आदि अलौकिक कार्य भ्रजुन के प्रलौकिक 
व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। कृष्ण तो उत्तरा के मृत पुत्र को भी जीवित कर देते हैं। तीर्थ- 
याजा-प्रसंग में ग्रजु न का भीषण तप करना, प्रस्ति की प्रार्थना पर खाण्डब दाह करना 


>+++->- 


(१) उदाहरणार्थ झ्ादि पर्व के प्रथम सर्गे का लाम झादिवंशायतारों पुरूरयप्रसुतिराज- 
जतुष्टप्रबर्णन' तथा द्वितीय सर्भे का नाम 'परप्रमुखाध्टाइशराजबशग' है| 


१५२ तेरहवीं-घौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


और श्ररिन से सिताशव रथ, कपिकेतु, गाण्डीव धनुष झौर भ्रक्षय तूणीर प्राप्त करना, प्रति- 
श्रुत विद्याओं की प्राप्ति के लिए काम्यकवन में तपस्या करना और किरातवेषघारी शिव से 
युद्ध करता, उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करना, विचित्रसेन गन्धवे से सगीत-नृत्य की शिक्षा 
प्राप्त करना, भ्रश्वत्थामा द्वारा छोड़े गये तारायणास्त्र श्रौर ब्रह्मास्त्र का उस पर कोई 
प्रभाव न पड़ना झ्रादि तथ्य इतने चमत्कारपूर्ण भ्ौर साहसिक हैं कि वे प्रप्राकृत से प्रतीत 
होते है। 'बालमारत' में अनेक स्थलों पर मन्त्राभिषिक्त भअस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग किया गया 
है जो पात्रो की प्रतिमानवीयता मे वृद्धि करते हैं। गार्धारी का एक साथ सौ पुत्रों को 
उत्पन्न करना तथा कुन्ती का कवचकुण्डलयुक्त धालक को जन्म देना भी श्रतिप्राकृत तत्त्वों के 
प्रन्तगंत ही है। इसी तरह काव्य भे देव, दनुज, गन्धर्व तथा मनुष्यों के परस्पर मेलजोल झौर 
युद्ध श्रादि दिखाये गये हैं। कौशिकमुनि मेनका भ्रप्सरा पर मुग्ध होकर उसके साथ विज्ास 
करते हैं। उबंशी भ्ौर पुरूरवा की प्र मकथा भी मनुष्य झौर भ्रप्सरा के प्रणय की कथा 
है। भीम हिडिम्बा राक्षती से विवाह करता है जिससे घटोत्कच राक्षस उत्पन्न होता है। 
मोम श्रपने शेशव में वद्ञकाय चित्रित किया गया है जो माता की गोद से लुढ़क जाने पर 
भ्रपने शरीर से पव॑तशिलाभ्रो को चूर-चुर कर देता है। 'बालभारत' में ऐसे प्राश्वयेजनक 
तत्व सर्वत्र हृष्टिगोचर होते है । यादवों के गृह-युद्ध में तृणा मौशल के रूप में परिवर्तित हो 
जाते हैं। जनमेजप का तागयज्ञ भी एक ग्राश्वयेजनक घटना है । 

बालमारत' में पौरारिक महाकाव्यों मे पाई जाने वाली कथानक रूढियो भ्रौर 
प्रभिप्रायो का मरपूर प्रपोग हुम्ना है जो इस प्रकार है -- 

(१) रूप-परिवर्तेत :--अ्ज्ञातवास में सभी पाण्डब प्लोर द्रौपदी अपना रूप ही 
नहीं, वाम-हाम भी बदल लेते हैं। भ्रास्तीक पर्व में तक्षकन्सपं सूक्ष्म कीट का रूप धारणा 
करके फूलो मे प्रविष्ट हो जाता है। इन्द्र ब्राह्यण का वेश धारण करके करा से कुण्डल- 
कवच माँगते है शौर शिव किरात का तरेण धारण कर प्रजु न से युद्ध करते हैं । 

(२) पूर्वभव का सम्बन्ध “-शिखण्डी पूव॑मब के बेर के कारण भीष्म से शन्रुता 
रखता है भ्रौर उनका वध करता है | द्रौपदी भी पूर्वमव की तपस्या के कारण पाँच पति 
प्राप्त करती है । 

(३) शाप और वरदान --'बालभारत' में ऋषि-मुनियों के शाप से श्रनेक अबौ- 
किक घटनाएँ घटित होती हैं। शुक्रांचां के शाप से युवक ययाति वृद्ध हो जाते हैं। इससे 
भी भ्रधिक प्रापचर्य यह है कि शुक्राचायं के वरदान के प्रनुसार ययाति प्रपने पुत्र पुरु के 
योवन से श्रपनी वृद्धावस्था बदल लेते हैं। उवंशी श्रजुन को एक वर्ष तक षण्ड रहने का शाप 
देती है। भ्रश्वत्थामा द्वारा उत्तरा का गर्भ गिराये जाने पर कृष्ण उसे तीन हजार वर्ष तक 
निर्जेव वन में घूमने का शाप देते हैं। कौशिक मुनि के शाप से शाम्व के मौशल पैदा होता 
है प्रौर मौशलो से ही यादबों का नाश होता है। इन शापों के साथ-साथ वरदानों के 
कारण भी 'बालभारत' के कथानक को गति मिली है। शिव की भाराधना के प्रमाव से 
जयद्रथ चतुःपाण्डवीजेता बन जाता है। जयद्रथ का पिता जयद्रध को वरदान देता है कि 
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जिसके हाथ से उसका सिर पृथ्वी पर गिरेगा, उसका सिर भी पृथिवी पर लोठने लगेगा । 
पहू बरदान स्वयं उसकी (जयद्रथ के पिता की) जान ले लेता है। हस प्रकार के भ्रमेक 
वरदानों का उल्लेख 'बालमारत' में है । 

(४) स्वप्त भौर शकुत्ों मे विश्वास :--बालभारत' मे शक्रुन-प्रपशकुनों एवं 
स्थप्नो को शुम-अशुम फलदाता स्वीकार किया गया है। समाज-खित्रण के भ्रवसर पर 
इनका विशेष वर्णन किया जाएगा । 


(५) वशपरम्परा शौर मवान्तर-वर्शान.---बालमा रत' के भ्रादि पवव में कुरुवश के भरादि 
पुरुष चन्द्र से लेकर शान्तनु तक का वर्शान विस्तार से किया गया है। उसमे द्रोपदी श्रौर 
शिखण्डी के भवान्तरों का वर्णन मी हुआ्ा है । पूर्वमव में द्रौपदी एक मुनीरद्रकस्था होती है 
जो भ्रपनी भाराधना से शिव को प्रसन्न करके उनसे पाँच बार पति देहि' कह कर सुयोग्य 
पत्ति की याचना करती है, फलस्वरूप शिव उसे पाँच पति प्राप्त करने का वरदान देते हैं । 
इसी तरह शिखण्डी पूर्वमव की ग्रम्या है जो भीष्म से बदला लेने के लिए इस भव में 
शिखण्डी होती है । 

(६) स्तोत्र भौर माहात्म्य-वर्गान :- पौराशिक महाकाव्यों की एक विशेषता 
उनमे स्तोत्रो और माहात्म्य-वर्णनों का होना है। बालमभारत' में भी कुछ स्तोत्र प्राप्त 
होते हैं । राजसूय यज्ञ के प्रवसर पर युधिष्ठिर तथा शरणशैया पर लेटे हुए भीष्म कृष्ण की 
परम्रह्म के रूप में स्तुति करते हैं । कवि द्वारा व्यास की स्तुति तो प्रत्येक पर्व के झारस्म मे 
की गयी है । काव्य के भ्रन्त मे प्रास्तीक परीक्षित की स्तुति करता है। बन पर्व के प्रथम 
मर्ग में लोमश तथा धौम्य ऋषि के साथ युधिष्ठिर तीर्थयात्रा करते हैं! इस भश्रवसर पर 
लोमश ऋषि तीथ्थों की उत्पत्ति के साथ-साथ उनका माहात्म्य भी बताते हैं । 

(७) युद्ध और प्रेम का वर्शोन --'बालभारत” यद्यपि धामिक काव्य है, फिर भी 
उसमे पौरारिक महाकाश्यों की तरह श्र गार भ्रौर युद्ध के वर्णान यत्र-तत्र हुए हैं। युद्ध का 
वर्णन तो भ्रन्थ के श्राधे भाग से भी प्रधिक मे है । प्र म-प्रसंगों की मी कमी नहीं है। बुध- 
इडा, पुरूरवा-उ्वंशी, ययाति-शर्मिष्ठा, दृष्यन्त-शकुन्तला ग्रौर शान्तनु-सत्यवती की प्रेम 
कथाप्रो का वर्शन काव्य के प्रारस्म में किया गया है। तीर्थयात्रा-प्रसंग में भजु न-सुभद्रा के 
प्रशय की कथा मी विद्यमान है | 

(८) काव्य का शास्तरसपर्यवसायी होना तथा उसमे धर्मोपदेशो की योजना 
होना :--पौराशिक काथ्यों की तरह 'बालभारत' भी शान्तरसपर्यवसायी तथा वैराग्यमूलक 
है। इसका भ्रन्त वृष्णियों के विनाश भौर तज्जस्थ निर्वेद से पाण्डवों के हिमालय पर जाने 
के वणुत से हुआ है। 'बालभारत' के वन-पर्व में मार्क प्डेय मुनि की देशना तथा शान्ति-पर्व॑ 
में भीष्म की देशना है । धर्मोपदेशों की योजना ने 'बालमारत' की पौराखिकता को प्रधिक 
गहरा रंग प्रदान किया है| 

(६) भ्रवाम्तर-कथाएँ भौर श्रोता-बक्ता-परम्परा ---विधिध उपाश्यानों प्रौर 
प्रवास्तर कयाभों से 'बालभारत” भरा पड़ा है। उसमें श्रोता वक्ता के प्रश्तोत्तर के छूप मे 
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कथा कहने की पौराशिक शैली के दर्शन भी होते हैं। महामारत की कथा लिख कर व्यास 
से प्रपले शिष्य वैशम्पायन को, वेशम्पायन ने जनमेजय भर सौति को भ्रौर सौति से शौनकादि 
ऋषियों को सुनायी। यही कथ। भ्रमरचन्द्रसूरि ने 'बालमारत मे निवद्ध की, जैसा कि उन्होने 
इन पक्तियों मे स्वीकार किया है -- 
धीरेन्दोज॑नमेजयस्य पुरतस्तत्रा हिसन्नान्तरे 
बेशस्पायनतो निशस्य किल यां सृत स उमग्रअ॒जा | 
प्राख्यन्‌ नेमिषकानने कुलपते: श्रीशोसकस्य फक्रतो ॥। 
प्ेयं लालयतु स्वबालमिव मदप्रस्यं कथा भारतो ॥' 

(१०) पौराशिक शैली :--'बालभारत' » पौराशिक शैली के अनुसार प्रनुष्ट्रुप्‌ 
छुन्दों की बहुलता है और उसकी कथा भी पर्वों मे विभक्त है। 

फैराणिक शैली के इन तत्त्वो के ग्राधार पर बालभारत' को पौराणिक महाकाब्यो 
के प्रस्तर्गत रखना ही समीचीन प्रतीत होता है । 

'बालमभारत' के प्रन्त में कवि ने जो प्रशस्ति दी है. उसमें उसने अपनी गुरुपरम्परा 
का उल्लेख किया है। कतिपय प्रन्य ग्रन्थो से भी कवि के जीवन का परिचय मिलता है। 
इन ग्रथो में कवि-कृत 'पद्मानन्दमहाकाब्य,, स० १४०५ में रचित राजशेखरसूरि-कृत 

“चतुविशनिप्रबन्ध! एवं रत्तसन्दिर्गरिप-्कृत 'उपदेशतरणिणी' प्रमुख 
कवि-परिजय, हैं। इन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि प्रमरचन्द्रसूरि वायटमच्छीय थे । 
शयनाकाल झ्रादि वायटगच्छ में परकायप्रवेशविद्या में निपुणा श्रीजीवदेवसूरि की 
शिष्यपरम्परा मे (विवेकविलास' के रचयिता श्रीजितदत्तसूरि हुए । 
प्रमरचन्द्रसूरि इन्ही जिनदत्तयूरि के शिष्य थ। चतुविशतिप्रबन्ध' के तेरहवें प्रबन्ध 
प्रसरचन्द्रकवि-प्रबन्ध से ज्ञात होता है कि श्रमरचन्द्रसूरि ने जिनदत्तसूरि के मक्त कविराज 
धरिसिह से सिद्धसारस्वत मन्त्र प्रहण किया था भौर कोष्ठागॉरिक पद्म के विशाल मवन के 
एक भाग में सयमपूर्वक इक्क्रीस दिन तक ब्रनवरत इस मन्त्र का जप किया था। इककीसकें 
दिन मध्यरात्रि भे सरस्वतो ने प्रत्यक्ष होकर इन्हे सिद्ध कवि होने एवं नि शेष नरपतियों 
से सम्मान प्राप्त करने का वरदान दिया। बाद में प्रमरचन्द्रसूरि ने प्रनेक ग्रन्थों का निर्माण 
किया । बालभारत' के शझादिपव मे प्रभातवर्गान के भ्रन्तगंत-- 
द्धिम वनविलोलल्लोलदवेसिदस्भा - 
दयमदयसनड्ो विश्वविश्वंकजेतः / 
भवपरिभवकरोपत्यक्तवाएण क्रपारा- 
भममिव दिघसादों ध्यक्तशक्तिव्यंनक्ति ।! * 

“इस श्लोक में वेणी को ब्नग की कृपाण के रूप मे वर्णन करने के कारण 
(१) बालभारत, सगे ४३, श्लोक १६३ 
(३) चहो, झादिपवं, सर्य ११, श्लोक ६ 
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भ्रमरचस्द्र ने 'वेशीकपाणोउसर: यह विरुद कविवृन्द से प्राप्त किया ।" गुणराधिपति 
बीसलदेय ने भ्रमरचन्द्रसूरि की विद्वत्त! की प्रशसा सुन कर अपने मन्‍्त्री ठक्कुर बइजल को 
उन्हे बुलाने भेजा । प्रमरचन्द्र के श्राने पर वीसलदेव के दरबारी कवि सोमेश्वर, नानाक 
ग्रादि कवियों ने उन्हे एक सौ साठ समस्याएं दी जिनकी पूति कवि ने प्रौढ़ और कलात्मक 
शेली में की ।* समस्त कवि एवं वीसलदेव उनके श्राशुकवित्व को देख कर आश्चर्यचकित 
हो गये भौर उन्होने भ्रमरचन्द्र को 'कविसावंभौम” की उपाधि प्रदान की । पध्ममरचन्द्रसूरि ने 
ही प्रपने कलागुरु भ्ररिसिह ठक्कुर का परित्रय बीसलदेव से कराया | कालान्तर में 
कोष्ठागारिक पद्ममन्त्री की प्रार्थना पर भ्रमरचन्द्र ने 'पद्मानन्द”' महाकाव्य की रचना की । 
रत्नमन्दिरगशि-कृत 'उपदेशतरणिणी! मे भी श्रमरचन्द्रसूरि के झ्राशुकवित्व के सम्बन्ध मे 
एक प्रसग दिया हुझा है । 
बालभारत' शौर “पपदमानन्दमहाकाव्य' के प्रतिरिक्त श्रमरचन्द्रसूरि की श्रन्य 
क्ृतियों मे निम्नलिखित रचनाग्रों के नाम बताए जाते हैं:--(१) काव्यकल्पलतावृत्ति 
(२) काब्यकल्पलता या कवि-शिक्षा (३) चतुरविशतिजिनेन्द्रसक्षिप्तचरितानि (४) 'सुकृत- 
सकीततंन' के प्रत्येक सर्ग के प्रन्तिम चार एलोक (५) स्पादिशब्दसमुज्चय (६) काब्य- 
कल्पलतापरिमल (७ ) छन्‍्दोरत्नावली (८) अलकारप्रबोध, (६) कलाकलाॉप 
(१०) काव्यकल्पलतामजरी तथा '११) सूक्तावली । इनमे प्रथम पाँच ग्रन्थ भुद्वित हो 
चुके हैं, अन्तिम चार प्रभी तक उपलब्ध नही हो सके हैं शौर शेष दो ग्रन्थों की प्रतियाँ 
जैन मण्डारो में सुरक्षित है। पद्मानन्दमहाकाब्य” मे कतिपय श्लोक ऐसे भी है? जिनसे 
यह ध्वनित होता है कि कवि ने चौबीस तीर्थकरों के चरित्र से सम्बन्धित पृथक्‌-पृथक 


(१) नयचन्त्रसूरि ने धपने 'हम्मोरमहाकाव्य' में कथि के हस विक्द का उल्लेख इस 
श्लोक में किया है:-- 
बाशीनामधिदेवता स्वयमसों झ्याता कुसारी तत' 
प्रायों भ्रह्मवतां स्फुरन्ति सरसा बाचां विलासा प्र । 
कुब्कोक सुकृती जितेग्द्रियचयों हुथे: स वात्स्थायमों 
ब्रहमजषप्रवरों महाद्वतघरो वेणीकृपाणो5मरः ॥। 
--हम्मीरमहाकाध्य, सर्ग १४, श्लोक ३१ 
(२) कवियवर नाताक ने 'गीत॑ मं गायतितरां युवतिनिशासु! यह समस्या डो थी जिशकी 
पूर्ति कवि ने इस प्रकार की थी:--- 
कर तथा ध्यनेसंघुरतां सहसाउयतीरप 
भूमौ मरे विमतर्लाऋऋुण एच सम: । 
सगाग्सदीम्रबदनत्य तुलामितीव 
गीत॑ न गायतितरां पुवतिनिशाधु ॥| 
(३) कुछ श्लोक इंत प्रकार हैं:-- 
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चौबीस काव्यों की रचना की थी, किन्तु ग्रादि तीर्थंकर के चरित्र से सम्बन्धित पश्चानन्द 
काव्य' ही भ्रब तक उपलब्ध हो सका है, शेष तीर्थकरों के चरित्र से सम्बन्धित काध्य 
प्राप्स नहीं हुए हैं । 

प्रमरचन्द्रसूरि ने 'वालभारत' की रचना कब की ? इसका निश्चित उत्तर किसी 
सूत्र से नहीं मिलता । फिर भी तत्कालीन रचनाश्रों तथा शिलालेखों से कतिपय ऐसे सकेत 
मिलते हैं, जिनसे 'बालमारत' के रचनाकाल पर प्रकाश पडता है। राजशेखरसूरि-कृत 
'जतुविशतिप्रबन्ध, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, मे ज्ञात होता है कि प्रमरचन्द्र 
बीसलदेव के समकालीन थे । :तिहासकारो के अनुसार बीसलदेव में घौलका में सं० १२६४ 
से १६२८ तक राज्य किया, ग्रत बालमारत' की रचना भी इसी समय के श्रासपास होनी 
चाहिए | पाटन के श्रष्टापदजिनालय के भ्रन्त स्थित श्रमरचन्द्रसूरि की प्रतिमा के ऊपर 
यह लेख खुदा है. -- 

से १३४६९ चंत्रवदि ६ शनो श्रोवायटीयगच्छे श्रीजिनदत्तत्रिशिष्य पषण्डित 
भ्रीध्रमरचर्मृति' पं० महेन्द्र-शिष्य मदनचन्द्राख्येत कारिता | शिवभस्तु ॥ 

इस लेख से स्पष्ट हो जाता है कि भ्रमरचन्द्रसूरि की मृत्यु स० १३४६ के पूर्व ही 
हो चुकी थी। प्रत 'बालमारत” की रचना निश्चय ही इस सम्वत्‌ के पूर्व की है । 
राजशेख रसूरि के 'चतुविशतिप्रबन्ध' के भ्रनुगार “बालमभारत' की रचना श्रमरचन्द्रसूरि के 
बीसलदेव नरेन्द्र से परिचित होने के पूर्व ही हो चुकी थी । इसी प्रबन्ध से यह भी ज्ञात 
होता है कि कवि की दूसरी कृति पद्मानन्द महाकात्य/ की रचना के पूर्व ही 'बालमारत' 
की रचना हो ज्ुकी थी। 'पद्मानन्द! का रचनाकाल हमने भागामी प्रृष्ठो मे स० १२६४ 
से स० १२६७ के मध्य का काल माना है। इस आधार पर 'बालमारत' वी रचना निश्चित 
रूप से स० १२६४ के पर्याप्त पहले की होनी चाहिए, क्योंकि अमरचन्द्र भौर वोसलदेव के 
प्रथम मिलन, जिसका समय स० १२६४-६४ के आसपास है, के समय बालभारत की 
पर्याप्त प्रसिद्धि हो छुबी थी श्लौर उसके एक श्योक 'दधिमथनविलोद' के प्राधार पर उन्हें 
कवियों द्वारा वेणीकृपाण' का विरुद भी प्राप्न हो चुका था । 

प्र।रचद्धसूरि जिनदत्त सूरि के शिष्य थे। जितदत्तसूरि ने स० १२७७ में 
'विवेकबिलास' की रचना की थी ।" कवि ने बालमारत' के प्रशस्ति सर्ग मे भ्रपने गुरु का 
स्मरण “'विवेकबिलास” के रचथिता के रूप मे इस प्रकार किया है --- 


पूर्व श्रोवृधभादीनामहुंतां चरितानि ते । 
पुर श्रोषद्य ! सक्षेपाद्‌ बढ्ष्ये विस्तरततस्तत, ॥ 
- उतुविशतिणिनेद्धसक्षिप्शच्नरिन्न, ।लोक २ 
पथा तेनाथितोपत्यर्थभकरोदमरो मुनि: । 
चरित्ञारि। जिनेखाणां श्रृणत श्राषकास्सथा | 
कि -पश्मामन्द काव्य, सर्ग १, श्लोक ५६ 
(१) जेनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, मोहनलाल दलोचन्द वेसाई, पृष्ठ ४९५ 
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श्रीवियेशविजास इंगेरप्रबन्धे: सहुलक' । 
हंतमोहसभो कारि करेरिय रजेजंगत्‌ ।। 

इससे यह सिद्ध होता है कि 'आालमारत' को रचेना 'विवेकबिलास' के रवमाकाल 
सं० १२७६ के पश्चात्‌ हुई । 

हत तकों के झाथार पर 'बालभारत' का रचनाकाल स० १२७७ से सं० रै२६४ 
का संध्यकाल स्वीकार किया जा सकता है । 

'बालभारत' की रखना कबि ने वायट-निवासी ब्राह्मणों की प्रार्थना पर की थी। 
प्रशस्ति सर्ग में कवि से इस रहस्य का उदधाटस इन पक्तियों में किया है:--- 

ओवायटस्थानलिधासिनस्ते सम्तूम भूयस्तरह॒वंभाज । 
कशवाधिंदागत्य निवेशवेश्म, जगुह्िजास्स मुनिलक्रशक्रम्‌ ।! 
मक्हातापस्मा्ं भुवनजयितों यस्थ तनयी 

तयो सह वस्पासजलि हनुमदभीमभदधों: । 
तथा संक्षेप्यासों पृथुरषि महाभारतकथा 

यथा स्वल्थानि स्थात्‌ तिथिभिरतिणि: कशोषणयों ।॥। 
झाज्ापितस्तविह कर्म्मरिा सूरिभिस्त रूपात, कितावमरचभ् इति स्वशित्य: 
श्रीबालभारत इति प्रततान काथ्यं बोराजूमेतदविभश्वर्मात्ममोडूण्‌ ।" 

४४ भर्ग के इस महाकाव्य की कुल एलोक-सर्या प्नुष्दुप्‌ परिमाण से ६९६५० है| 
यह कबि ने स्वयं इन शब्दों में बताया है:-- 

बतुयु क्तचत्था रिशतसगे रासब्नमुष्टुमाम्‌ । 
घटसाहुसी सवशती पंच्राशद्‌ बालभारते ॥।* 

'ब्रालभारत' का कथानक १८ पर्वों प्रौर ४४ सर्गों मे विभक्त है। पहले (भ्रादि) 
पर्व में बारह सर्ग हैं। पहले सर्ग मे कुरुवश के प्रादिपुरुष चन्द्र से ययात्ति-पर्यन्त राजाग्रो 
का इतिबुल् प्रस्तुत किया गया है। दूसरे सर्ग में ययाति-पुत्र पुर से दुष्यन्‍्त तक १८ राजापो 

का विवरण दिया गया है। तीसरे सर्ग में दृष्यस्त-शकुन्सला का प्रेमाख्यान तथा 
कथासक भरत से लेकर प्रतीप तक १२ राजाप्रो का वृत्तान्त दिया गया है। चौथे सर्ग मे 

प्रतीप-पुत्र राजा शान्तनु के घीवरकन्या सत्यवती पर मुर्ध होने, देवश्नत मीष्म 
के ग्राजस्म कुमार रहने की प्रतिज्ञा करने, शान्तनु-सत्यवतती का परिणय होने, चित्रांगद- 
विचिन्रवीये उत्पत्ति, युद्ध मे चित्रांगद की मृश्यु, यक्ष्मा से पीडिल होकर विजित्रवीयं की 
मृत्यु, कृष्ण पायन के सियोग से भ्रस्विका, भ्रस्यालिका शथा वासी के गम से क्रमशः 
धृतराष्ट, पाण्डु तथा विदुर की उत्पत्ति, धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि सो कौरयों तथा पाण्ड के 
युधिष्ठिरादि पांच पाण्डबों को उत्पत्ति तथा द्रोणाचायं के समीप कौरव-पाण्डवों की शिक्षा 
का वशांन किया गया है। पाँचवें सर्ग भे राजकुमारों की कलापरीक्षा, उसभे केवल धजु न का 





(१) बाखभारत, प्रशस्सि, श्लोक ४२-४४ (२) बहो, प्रशत्ति, श्लोक ४८ 
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सफल होना, करों द्वारा शरविद्या का प्रदर्शन, दुर्योधन का करों को अम्पा का राज्य प्रदान 
करना, कौरव-पाण्डवों मे बैमनस्य का बढ़ता, दुर्योधन का पाण्डक्वध के लिए लाक्षागुह का 
तिर्माणा कराना, पाण्डबों का लाक्षागरह से सकुगल निकल जाना, मीमस-हिडिम्बा-परिसय, 
घटोत्कच की उत्पत्ति, द्रौपदी-स्वयवर तथा द्रौपदी का पाँच पाण्डबों की पत्नी होना, इन 
घटलाभ्रो का वर्शन किया गया है | छठे सर्ग में दुर्योधन के विरोध करने पर भी भीछ्मादि 
के प्रयस्न से पाण्डवों को प्राधा राज्य मिलना, खाण्डबव बन मे पाण्डवों का इन्द्रप्रस्थनगर की 
नीव डालना, अर्जुन की द्वादशवर्षीय तीर्थयात्रा, द्वारिका मे भ्रजुन-सुभद्रा-परिशणाय, 
प्रमिमन्‍यु की उत्पत्ति तथा भ्जु न का इस्द्रप्रस्थ लौटना, इन घटनादो का वर्खन हुआ है । 
सातवें सर्ग में कष्णा- प्रजु न की वनक्रीडा तथा दोलान्दोलन-क्रीडा का तथा श्राठवे से में 
जलकेलि एव पुष्पावचय-प्रसग का वर्णन है। नवे सर्म में सन्‍्ध्या, सूर्यास्त, चन्द्रोदय तथा 
मानिनी-मान का वर्शान है। दसवें सर्ग में सुरत-सुरापान, ग्य रहव में सूर्योदिय तथा 
बारहवे सर्ग मे खाण्डव-दाह का वर्रन किया गया है । 

दूधरे (समा) पर्व में तेरहवे सग से सत्रहवे सर्ग तक के पाँच सर्गों का समावेश है । 
तेरहवे प्र्ग मे खाग्डवदाह से मयासुर की प्रजुन द्वारा रक्षा, कृतज्ञ मय द्वारा युधिट्ठिर के 
लिए सभा का निर्माण, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का निश्चय करना और भंधम द्वारा 
जरामध का वध, चौदहमें सर्म मे पाण्डवो की दिग्विजय, पन्द्रहवे सर्ग भे राजसूय यज्ञ का 
प्रारम्भ, कृष्ण की प्रथम पूजा के प्रशत पर शिशुप।ल का विरोध, कृष्णा के चक्र से शिशुपाल 
की मृत्यु तथा यज्ञ की निविध्न समाप्ति, सोलहये सर्ग मे दुर्योधन द्वारा मय-कृत सभा का 
निरीक्षण, दुर्योधन की स्थल में जलश्लान्ति तथा जल में स्थलञ्रान्ति को देख कर मीमादि 
का हास्य तथा प्रपमानित दुर्योधन का झतकीडा द्वारा पाण्डवो का सम्रंस्व छीनने का सकलप, 
सत्रहवें सगे में दुर्योधन के निमन्त्रण पर दा सक्रीडा के लिए युधिष्ठिर का हस्तिनापुरणगन, 
युधिष्टिर का राज्य तथा द्रौपदी को मी छात में हार जाना, द्रौपदी-चीरहरणा, पराजित 
पाण्दवों का बारह वर्ष के लिए वनवास, इन प्रसगों का वर्णन हुभा है। 

तीसरे (वन) पवे मे १८ से २१ सर्गं तक के चार सर्ग है। अरठारहवे सर मे 
काम्यक वन में ग्रजुन की तपस्या, किशतवेशधारी शिव से युद्ध, पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, 
इन्द्र की प्रार्थना पर अजुन का स्वर्गगमन, उवंशी का प्रणयप्रस्ताव, श्रजुन का उसे 
ठुकराना तथा उवंशी का भजु न को षण्ड होन का शाप देना, उच्नोसवे सर्ग मे युधिष्ठिर 
का गन्धमादन पर्वत पर श्रागमन, बीख़ते सर्ग में स्वर्ग से श्रजु न का गन्धमादन पर्वत पर 
श्राना झोर युघिष्ठिर से मिलना, इक्कीसवे सर्ग मे चित्रसेन गन्धवं द्वारा दुर्योधन को बन्दी 
बनाया जाना प्लौर धमराज के प्रादेश पर प्रजुत का दुर्योधन को मुक्त कराना, इन 
घटनाओो का बर्णन है । 

चौथा (विराट) पव॑ २२ से २४५ तक चार सर्गों में विस्तृत है। बाईसवे सर मे 
बारह वर्ष के बनवास के बाद एक वर्ष के प्रजञातबास के लिए पाण्डवों का वेश बदल कर 
राजा विराट के यहाँ निवास तथा कीचक की हौपदी से छेडखाड, तेईसब भर्ग मे भीम द्वारा 
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कीवक की मृत्यु, चौदीसवें सर्ग में दुर्योधन द्वारा विराट की गायों का भ्रपहरण तथा 
पाण्डवों का कौरवों को हराना, पच्चीसवें सर्ग मे भ्ज्ञातवास की क्रवधि समाप्त होने पर 
पाण्डवो का भ्रप्तत्ते वास्तविक रूप में प्रकट होना तथा प्रभिमनन्‍्यु के साथ उत्तरा का विवाह, 
ये घटनाए' वित्त हुई हैं । 

“२६ स्ले ३० सर्ग तक पाँच सर्गों में पाचवाँ (उद्योग) पर्व व्यापक है। छब्बीसवें सर्म 
में युअ्विर का दु्पध्ित के समीप सन्धि-प्रस्ताव भेजना, दुर्योधन का युद्ध के बिना सूच्यग्र- 
परिमाख भूमि देने से मी इन्कार करना, ससाईसवें सर्ग मे कृष्ण द्वारा पुन सन्धि का 
प्रसफल प्रयत्न करना, भ्रट्टाईसरे सर्ग में कुन्ती का करण के समीप जाना, कर का प्रजुन 
को छोड़ कर शेष पाण्डवों को न मारने की प्रतिज्ञा करना तथा विप्रवेशधारी इन्द्र को 
कुण्डल-कब च देना, इन महामारतीय प्रसगो का वर्णान हुभा है । 

छुठा (भीष्म) पर्व ३१ एवं ३२ इन दो सर्गों में विभक्त है। इक्कीसवे सर्ग मे 
भीष्म के कौरव-सेना के सेनाप्ति पद पर भ्रमिषिक्त होने तथा बत्तीसवें सगे मे उनके दस 
दिन के युद्ध तथा शिखण्डी को प्रोट से छोड़े गये प्रजु न के बाणों से उनके धराशाय' होकर 
शर-शेया पर लेटने का वर्णन है। 

सातवाँ (द्रोण) पर्व ३३ सर्ग से ३६ सर्ग तक विस्तृत है । तेतीसवें सर्ग में भीष्म 
के बाद द्रोण द्वारा चक्रव्यूह-रचना, सप्त महार॒थियों द्वारा निःशस्त्र प्रभिमन्‍्यु के वध तथा 
मूर्यास्त से पहले जयद्रथ वध-सम्बन्धी प्रजु न की प्रतिज्ञा का विवरण है। पैत्तीसवे सर्ग में 
जयद्रथ-वध तथा छत्तीसवे स्य में करा द्वारा घटोत्कच का वध तथा द्रोख द्वारा पाण्डवों की 
सेना का भीषण सहार देख कर सत्यवादी युधिष्टिर का 'प्रश्वस्थामा (हाथो) मारा गया' 
यह मिथ्या-कथन द्रोश का विह्वल होकर शस्त्र-त्याग तंथा धृष्ठथ् मन द्वारा उतका 
बध--ये घटनाएं वरशित हैं । 

 प्राठवे (करा) पर्व की कथा का वर्शान सैतीसवे सं में हुआ है । इसमे करण के 
सेनापति बनने तथा कर््णाजु न-युद्ध मे कर्ण की मृत्यु का बर्रान हुप्रा है। नवे (गल्य) तथा 
दसवें (सौप्तिक) पर्व का समावेश प्रडतीसवे सर्य में हुआ है । शल्य पर्व में कर की मृत्यु 
के पश्चात्‌ शल्य के सेनापति बनने, युद्ध मे शल्य को मृत्यु होने, दुर्गंधघन के कूद मे छिपने 
दुर्भोधन-भोम का गदायुद्ध होने, मीम के दुर्योधन के उरुप्रो पर गदाप्रहार करने तथा 
दुर्योधन के घायल होकर गिर पड़ने का वर्णान है। दुर्योधन के सन्‍्तोष के लिए प्रश्वत्थामा 
द्वारा सोले हुए पाचालो का वध, दुर्योधन की मृत्यु, प्रश्वत्थामा ढारा बअह्याशिरोस्त्र का 
प्रयोग करके उत्तरा के मम का गिराया जाना, श्रीकृष्ण का प्रपने तप के प्रभाव से उसे 
(गर्भस्‍्य शिशु को) जीवित करना तथा कृष्ण का प्रश्वत्थामा को ३००० वर्ष तक नि्जन 
वन में भ्रमण करने का शाप देना, इन घटनाओ्रो का वर्सान सौप्तिक पर्व में हुआ है । 
ग्यारहवें (सन्नी) पर्व की कथा का वर्णांन उनतालीसवे सर्ग में हुआ है । इसमे 
कौरव-स्वियों फे करण बिलाप, युप्रिप्ठिर द्वारा कौरवों की भप्रन्ययेष्टि तथा कौरव-वीरो को 
जन जिलि दिये जाने का वर्शान है । बारहने (शान्ति) पे की कथा का समाहार चालीसवें 
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सं में हुआ है । इसमें शर-एया पर लेटे हुए भीष्मपितामह के उपदेशों का वर्रान है । 
तेरहवें (प्रमुशासम) पर्व को इकतालीसवे सर्ग मे स्थान मिला है। इसमें उत्तरागर यू 
के ध्राने पर भीष्म के प्राश छोडने का वर्शान है। चौदहवें से लेकर भ्रठारहदें पर्व तक 
( प्रश्वसेष, प्राश्ममबास, मौशल, प्रास्थानिक तथा स्वर्गारोहणा) पाँच पर्वों का समधिश 
ब्यालीसवें सर्ग में हुआ है । प्रश्वभेध पर्व में युधिष्टिर द्वारा भ्रश्वमेध यज्ञ सम्पन्न किये जाते 
का वर्शन है। प्राश्मबास पर्व में गान्धारी, कुन्ती श्रादि के साथ धृतराष्ट्र के प्रॉश्रमगमन 
तथा तथपोमय जीवन बिता कर स्वगं-प्रयाण करने का बन है। मौशल पर्व में कौशिक 
मुनि के शाप से यादवों के ताश तथा बलराम और कृष्ण की मृत्यु का वर्णात है । 
प्रास्थानिक पर्व में कृष्ण-बलराम की मृत्यु से दुखी पाण्डवो का परीक्षित को राज्य-मार 
सौप कर हिमालय की पश्रोर प्रस्थान, द्रौपदी, सहदेव, नकुल, ग्रजुन भौर भीम का मार्ग 
में ही गिरना तथा धर्मराज का सदेह स्वर्ग-गमन, इन घटनाभो का बरणंन है। स्वर्गारोहरा 
पर्व में क्षणमर के लिए युधिष्ठिर के नरक में जाने एवं पुनः स्वर्ग जाकर श्रपने बअम्धुप्रो 
को देखने का वर्णान है । 


आादिपवे-सम्बन्धी भ्रास्तीक पे की कथा तेतालीसवे सर्ग में है। इस सर्ग मे 
परीक्षित का समृगयार्थ बन जाना, 'मृग किधर गया है इस प्रश्न का उत्तर न देने पर उनका 
ध्यानश्थ मुनि शमीक के कण्ठ में मृत साँप डाल देना, यह देख कर शमीक-पुत्र शहर गी ऋषि 
का करोधित होना भौर सातव दिन तक्षक सप॑ के काटने से परीक्षित की मृत्यु होने का शाप 
देना, तक्षक का परीक्षित को हसना, परीक्षित की मृत्यु, परीक्षित-पुत्र जनमेजय का नागयज्ञ 
करना, प्रास्तोक मुनि की प्राथंना पर जनमेजय का तक्षक को मुक्त करना, इन घटनाधों का 
वर्णन हुआ है। बालमारत का चवालोसवाँ सर्म प्रशस्ति सर्ग है। इसमें कवि ने भपनी 


मुझुपश्म्परा का वर्शान किया है। वस्तुत. तेतालीसब सर्ग की समाध्ति के साथ ही कथानक 
समाप्त हो जाता है| 


5 


'बालभारत' की कथासामग्री 'महामारत' से ली गयी है । किन्तु, जहाँ 'महाभारत' 
की विविध घटनाभ्रो में महाकाध्योचित धारावाहिकता का प्रभाव है, वहाँ 'बासभारत' के 
कथानक में प्रवाह दृष्टिगत होता है। बिविध घटनाभो में सामंजस्य स्थापित करके सुस्रगठित 
कथानक के निर्मार में कवि को पर्यातत सफलता मिली है | कवि ने 'महामारत' के कथानक 
में कोई परिवतंत नहीं किया है। 'बालमारत मे यत्रन्तत्न पात्रों के कथोपकथन नाटकीय 
सजीवता निए हुए हैं घौर वे कथानक के प्रवाह को गति देते हैं। इस प्रकार भ्रमरचन्द्रसूरि 


ने 'महाभारत' के विस्तृत कथानक को सक्षेप में और सुसगठित रूप में प्रस्तुत करने का 
सफल प्रयत्न किया है | 


बालभारत का कथानक बहुत व्यापक है प्रौर उसका सम्यस्ध ब्रमेक पात्रों से है। 
ये सब पात्र पौराशिक हैं, प्रत' उनका घरित्र-चिंत्ररग पौराशिक पार्श्यभूसि पंर हुआ है । 
इसी कारशा कब्र पात्रों के चरित्र चित्रशा थे कोई नवीनता नहीं दिखा सका है । 
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'महामारत' की तरह 'बालभारत' के पात्रों मे सामूहिक व्यक्तित्व का 
अरित्र-लित्ररशआ विकास मिलता है। एक झोर सत्पक्ष है. तो दूसरी झोर भसत्पक्ष । 

सत्पक्ष के नियस्‍्ता स्वय श्री कृष्ण हैं, जिनके जीवन का उ्ेश्य है संत्यक्ष 
की स्थापना तथा भसत्पक्ष का विनाश या तिरोभाव । वे कंस, जरासभ, शिशुपाल धादि 
प्रायुरी शक्तियों का दमन करके धर्म की स्थापना करने का प्रयत्न करते हैं । पाण्डव भर 
उनके सहायक सस्पक्ष के पात्र हैं भौर कौरब और उसके सहायक ध्रसत्पक्ष के । पाण्डवों का 
चरित्र 'बालमारत' में सबसे प्रधिक व्यापक है । ने प्रथान पात्रों के रूप में हमारे समक्ष 
झाते है । काव्य की विविध घटनाए' उन्हीं के चरित्र से संबद्ध हैं। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, 
भीम की शक्तिमत्ता प्लौर भ्रजु न की वीरता के सजीव चित्र 'बालभारत' में विश्वमान है । 
हनके साथ-साथ दुर्योधन, कर्णा, भीष्म, द्रोश। ग्रादि पात्र भी श्रपनी परम्परागत जिशेषताएँ 


लिये हुए हैं। स्त्री-पात्रों में कुन्सी, द्रौपदी, सुभद्रा श्रादि का चरित्रांकन मी 'बालमारत' में 
सुन्दर बन पड़ा है । 


प्रमरचद्रसूरि ने 'बालमारत' मे कुशल कलाकार के समान प्रकृति का प्रयोग किया 
है । विविध प्राकृतिक दृश्यों से 'बालभारत' मरा पडा है। उसमे देश-काल-स्थिति-सम्बन्धी 
प्राकृतिक वर्णन बहुत हैं। महाकाब्यो की परिपाटी का अनुसरण करते 
प्रकृति-चित्र्त हुए जहाँ प्रमरचन्द्रसूरि किसी देश-विशेष का वन करते हैं. वह्हा उसकी 
प्रमुख विशेषताझों को जित्रित करना नही भूलते । प्रजु न की दिग्विजय 
के प्रमग में मलयाद्वितटी के वन में पत्नगों से प्रावृत चन्दनवुक्ष, तमालमाल एवं लवगलता 
का वर्मन देशनत विशषताझो को उभारने के लिए इस प्रकार किया गया है।-- 
तत्र यहुतिप्रभारि दुध्टूवा केकिविशजूिभि । 
अन्दता पन्चगेमु क्ता ययुस्तत्सेग्यसेविताम्‌ 
चेलंस्तमालाभालातु हेलामालासु संसजन । 
तंत्र रिजुल्लबज़ पु तमसेवल समारत ॥ 
इसी प्रकार भ्रजु न के कलिगविजय के निर्देश मे समुद्रतट पर फंली सुपारी और 
पान की जताध्रो तथा नारिकेलि-वक्षों के वर्शान में कलिय देश की पाश्वंधूसि का घलात्मक 
वर्शन हू। प्रकार हुआ है.--- 
तत्र मीरथितीराप्तपूगाभोविलसादले: । 
तदोरे किजिदस्मारि सारिकेलीफलेशसमात्‌ ॥।* 
कबि ने बातावरशख झौर घटना के अनुरूप प्रकृति के प्रयोग किये हैं। वनपत् के 
प्रथम सर्ग मे भ्जुनत प्रतिश्ुततिद्द को साधना के लिए काम्यक बन मे जाते हैं। वहाँ उनकी 
तपस्या के प्रमाव से प्रकृति भी प्रभावित होती है। पशु-पक्षी भ्रपते नेसगरिक वर विरोध को 
त्याग कर परोयपकार में लीन हो जाते है । अजु ते की सपस्या की पृह्ठभूमसि मे काम्यक बन 


(१) बालभारत, पत्र २, सर्ग २, श्लोक (०३, १०५ 
(२) ही, पं २, सर्म २, श्लोक १२४ 


प्‌ 
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का थह वर्रात पनुरूषप वातावरण के निर्माण के लिए शौर तपस्यासिद्धि की भनुकूलता 
प्रदशित करते के लिए किया गया है.-- 
7 लेगासितीब्रश्नतलीलयंध निहुन्यम .मेरिब भीतभीते । 
तस्मिन्‌ प्रदेश सकलोध्प्पमोचि 5 धादिदोषेरसुमत्समृह: ॥। 
बुचछ अरममर्यास्तवगुण्छलम्ननमोचयत्सिहयुवा नखाप्र . । 
श्रान्त रतानते कलजिड्भुयुग्स स्पेन बु ध्येज्यत फ्ल्कृतेन ॥ 
शुध्यज्जलादाशु सवाहुदस्य तिसिबंकेईसोजचि वकेन भूरों ! 
अ्पाययस्मातृविभ्ुक्तमेरामे शा रिनारी कुपया फ्यासि ॥ 
सम॑ सम ऋतुभिव्यंभूषि बनावनों तत्र विमुक्तबरे । 
झाविवंभ्वाजु भमझु नस्य यशोलतापुष्पततिश्छलेन ॥। 


४ 


इस प्रकार के प्रयोगो के द्वारा कवि ने प्रकृति श्रौर मानव-जीवन में एक सहज मम्बन्ध 
स्थापित किया है। निश्चय ही प्रकृति के ऐसे वर्शन अ्रधिक प्रभावशाली होते है । 
कही-फटह्ी कवि ने प्रकृति के निर्भर सौन्दर्य के चित्र खीचे हैं। ऐसा उस समय हुम्ना 
है जब किसी पात्र के समुख प्रकृति का मुक्त सौन्दर्य भरा गया है और पह उसका वर्णन 
करता है। खाण्डव वन में पहुँचने पर कृष्णा वन-सौन्दर्य का उपभोग करते हुए अजु न 
से कहते हैं -- ' 
पश्य स्वभावमधुरारि मधुकगुल्माद 
गु जन्प्रधुब्रतवधूनि सधूनि पीत्या । 
उच्चेम्तरेचु कलितस्खलित समोरो 
वात्येष मस इव हासितवल्लिपुष्प ॥ 
प्रकृति के इन बरणण नो से कृष्ण भ्रौर प्रजु न के हृदय में निहित उल्नास भी प्रकट 
होता है। वस्तुत ये वर्णन परोक्ष-रूग से कृष्णाजु न की मानसिक स्थिति के व्यजक है। 
इसी प्रकार हिमवत्प्रदेश के वर्णान में वायु द्वारा उडाये गये निर्भेर-जल-सीकरों के प्रभवरत 
स्पर्श से प्रमुदित होकर मयूरों के नृत्य करने और चातको के प्रफुलि त होने का वर्शान करके 
प्रकृति का यह सहज-स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया गया है .-- 
लसम्नीलब्रायच्दवि पर रविमोलेप्न रतले 
सदावर्षाहर्षाबिह॒तटवनेषु क्षितिमृत, । 
समी रप्राग्भारप्रहतनिएतस्लिकर कर्ता - 
मंयूरा नृत्यग्ति स्फुरति परितश्चातकश्य ।। 
बालमभारत' में पृष्ठभूमि के रूप मे प्रकृति का बर्णान बहुत हुआ है । श्ादिपव के 
(१) बालभारत, पर्व ३, सर्ग १, श्लोक २५-३१ (२) वही, पर्व १, शर्म ७, श्लोक ३८ 
) वही, वर्ब ३, सर्ग २, श्लोक २६ ' 


प्रमुख पौराशिक महाकावज्य २६३ 


सप्सम सर्ग में बसन्‍त ऋतु का वर्णन कृष्णानप्रजुन के बस में विहार करने भौर खाण्डव-दाह 
की पृष्ठभूमि के रूप में किया गया है -- 
इम्वेज्न रखु नहरी शपसस्समज 
आपच्छय पोश्पश्विरप्रीतपाएयो । 
जाते जसम्तसमये पमुनोमिविन्यु- 
सिक्‍ताय क्षाण्डबबनाय भतो बिहुसु म्‌ ॥? 
प्रष्नुभूमि के रूप भे उपस्थित की गयी, प्रकृति को कही-कही कवि ने स्वाभाविकता 
के विरुद्ध प्राचरण करते हुए दिखाया है। हम स्थलो पर प्रकृति श्रलौकिक हो गयी है । 
महाभारत का युद्ध प्राश्म्म होने के पूर्व दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर मे उदित हुए 
सूर्य में शीतलता और चन्द्रमा मे उचष्णता दीोल पड़ती है । पृथ्वी कॉपती हुई प्रतीत होती है, 
पूशिमा की रात्रि में भी चन्द्रोदय न होने से अमावास्था की तरह धोर श्रन्धकार छाया 
रहता है । इसी तरह की भ्रनेक श्रप्राकृतिक घटनाएँ घटित होती हैं जिनका वर्खन करता 
हुआ कर्ण कुन्ती से कहता है -- 
सातसंहोत्याततति: पुरे नः प्रतिक्षणं कौरबभेरवास्ति । 
तप्तो निशीन्‍्तु. कुरपुर्वेज. स्पात्क घेव दुर्थोधनदु्मबस्य ।। 
उदेति शोतो मृतिसम्मुखानामस्मादर्शां भेवभिग्ेव भानु: । 
बिकम्पते मूरपि बीरशय्याशयालुदुर्णघनसजुमेच्छु ।। 
कुहकलामस्मवफी लिलेप रिवाश्रयरका तिकपूर्तिसापि । 
चचजन्त यास्मत्क्षयकालरक्त करालबकत्रार्निशिख्ाववुत्काः ।! 
प्रासादवन्देइल्सद भाग्थदष्ट मुतग्रहार्ता इज वेवतार्था । 
स्विद्वग्ति कम्पं बधते हसल्सि बमन्लि रकस वियतन्ति भूमो | 
प्रकृति में इन श्रजौकिक घटलाओो का जो उल्लेख किया गया है उन्हें कौरवों के 
विनाश का मविष्योन्मुखी सकेत मी माना जा सकता है। करो द्वारा कथित प्रकृति के इस 
रूप में मविष्य की व्यजना पूर्णेत स्पष्ट है । 
श्रागे कवि ने प्रकृति के जो चित्र उपस्थित किये है उनमे कुछ स्थलो पर प्रकृति 
पर मानव-मावनाप्रों के आरोप किये गये है। किन्तु, वस्लुत' प्रकृति का यह मानवीकरणा 
उद्दीपन के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए । निम्मोद्ध,त पक्तियों मे पारावतमिथुनों 
को केलि में रत देख क्र रम्मा स्वय भी कामवश होकर वसम्त-तायक का प्रालिगन कर 
उसे मकरन्दरस देती है -- 
सतत बु पश्य बयितारसबिद्लुलेषु 


पारायतेधु कृतकोतुककजितंधु । 





(१) बालभारत, प्र्व १, लर्ग ७, श्लोक २ 
(२) बही, प् ५, सर्ग ५, श्लोक २४-२५, २८-२६ 


२६४ तेरहबी-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाध्य 


एवा असस्तपरिरम्भभरेश रम्भा 
मकरग्दरसं ददाति ।। 
यहाँ यद्ञपि रम्मा (कदलीवृक्ष) में कामातुरा नयिका की चे्टाप्नो का प्रारोप किया 
गया है, किन्तु पर्यवसान में प्रकृति की शव गार-मावना कृष्शा-भ्रंजु न की मनःस्थिति के लिए 
उद्दोषक है। इसी प्रकार .-- 
कोम्तेय पश्य अनसोमनि द्रकुच्ट 
कालायसासितशिलोधुअच्क्रवाला: । 
वान्थार्विकश्पयति केशन किकिशत: 
को5प्यञ्न निवकृप मत्रा तमु किकिरात ॥। 
इस एलोक में भी भू गो से युक्त प्रशोक पथिकों को कँपाता है । वह्तुत, इस चित्र में 
सी बसस्‍्त के व्यापक उद्दीपक प्रमाव का रूप है। 
इसके बाद प्रकृति पाश्वभूमि मे चली जाती है शौर मानवीय बिलास प्रमुग्ड हो 
जाता है | जैसे -- 
स्परातुर कालम वूरअम्बनानुकारसीलासिलदोष्ठलम्पुट: । 
प्रियासले पृष्वलघोत्मले सम तदेश शम्बत्यतिसंभद दधों | 
यहाँ पुष्पावचय के वर्रान में नाममात्र के लिए प्रकृति विद्यमान है। वस्तुत: प्रकृति 
के स्थान पर विलासक्रीडा ही उल्लमसित हो उठी है। 'बालमारत' मे विलास के ऐसे बशांन 
बहुत है । 
“बालभारत' में कही-कही प्रकृति के मानवीकरणा के सुन्दर उदाहरण उपलब्ध होते 
है । निम्नोद्धत पक्तियों में शरद्‌ को नायिका के रूप में चित्रित किया गया है -- 
चतरवारबदना धतभास्यहयंशा सुश्धनुसु कुटाइथा । 
हसहाररचिरा ले तदोपक्बारात्‌पुररवा शरदागात्‌ ।।* 
प्रातःकाल के इस वर्णन मे प्रकृति में मामवीय मावनाओो का प्रारोप किया गया है:-- 
झपर शिखर चूला सिन्धुसम्ब न्धिनी भि: 
किसपि कुमुविनी लित्रा क्‌ परोरम्भलुब्ध । 
लसलि शशिनि कानते कोमुदी कोपनेवा5 
दभुतमलभत काश्यं शोरिमान जल किलित्‌ ॥ 
यहाँ चन्द्रिक! को कोपना नायिका के रूप मे चित्रित किया गया है जो प्रपने पति 
चम्द्रमा को प्रपनी (चन्द्रिका की) उपस्थिति में ही कुमुदिनियों (परनारियों) का आलिगन 
करने को उत्सुक देख कर क्रोध से लाल और दु.छ से कृश (फोकी कान्तिवाली )हो रही है । 
(१) बालभारत, पर्व १, सर्ग ७, श्लोक ३३ (२) बही, पं १, सर्भ ७, श्लोक ४१ 
(३) बही, पर्व १, सं ८, श्लोक १८ (४) कही, प्र ८, सर्ग १, श्लोक २५६ 
(५) बही, पर्व १, सर्ग ११, इलोक १२ 


प्रमुख पोरएसिक महाकाध्य | «४5 १६५ 


प्रमरचरददूरि भ्रपत्री प्रकृति को अलकारिक-ूूप से जलिशित करने की कला मे भी 
घिडहस्स हैं । रृूपवर्णाल से उपभेय के वेशिष्ठय को प्रकट करने के लिए प्राकृतिक उपमानों 
की घुख्द्र योजना की गयी है । जैसे:-- 
सीतर सृहुपदेल तदानों यन्मबेत जगुरम्हुजनेज्ा: । 
सोला सोधुगस्षिमुझबानसिरेल ॥" 
पहाँ नायिका के स्वर को प्रपन्न ति द्वारा भोरो की गु जार बतांग्रा मया है । 
इस प्रकार 'बालमारत' प्रे प्रकृति को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है । उसके प्राम्न 
प्रस्येक पर्व मे विविध प्रकार.से प्रकृदि की योजना हुई है। प्रथम पर्ब के चतुर्थ सर्ग मे मृगया 
का वर्ांन है। सातयें सर्ग से लेकर ग्यारहवे सर्य तक महाकाव्यीय वज्यंविषयो के वरशांन के 
रूप में प्रकृतिजित्राए हुमा है तथा बारहवे सर्ग मे खाण्डवदाहप्रसग मे मयकर प्रकृति के 
चित्र उपस्थित किये. गये हैं | द्वितीय पर्य के प्रथम सर्ग भे बविन्दुसर का बरशोन है, तथा 
द्वितीय स्ग में दिग्विजयप्रसग के भल्तगंत विविध देशो को भ्रकृति का बर्णात हुभा है | तृतीय 
पर्व में हिमालय तथा ऋतुशो का वर्णान है । चतुर्थ पर्य में सैरन्धी के रूप-बर्सान में एकृति 
की योजना उपमातों के रूप में प्राप्त होती ह । श्रागे के -पर्वा में भी प्रकृति का उपयोग 
किसी न-किसी रूप में हुभा है । 
प्रकृति-चित्रण के साथ-साथ आलभारत' में कबि ने पात्रों के विविध सौन्दये चित्र 
भो प्रस्तुत विये है । नारी-पात्नो मे द्रौपदी, कुस्शी, उत्तरा एवं इला के तथा पुरुष-पात्रों मे 
अजु न, प्रभिमन्यु एवं बुध प्रादि के सोन्दर्यंनश्रत्र ख्ीखे गये हैं। पात्रों के 
सौग्दरस-बर्णगन सौन्दर्य का चित्रण करते समय कवि ने सौन्दर्य के समग्र प्रमाव को व्यक्त 
किया है, केवल इला के सौन्दययं-वरान में नख-शिक्ष-प्रशाली का उपयोग 
किया गया है। यहाँ कवि में कविसमयसिद्ध उपमानों झौर मान्यताझों का उपयोग प्रह्नरता 
से किया है। परम्परा से प्यु गाररस का वर्शा कृष्ण माना जाता है। इसी शभ्राधार पर इला 
के केशपाश को पृ जीभूत श्यू गाररस कह कर केशपाश के भ्रसीम प्राकषंक होने की भ्रमि- 
व्वक्ति इस प्रकार की गयी है।-- 
विरचिरह्या मितमामसास्तमज़ू पु ध्यृड्धा ररस सुकेश्या । 
स्थिघोल्लसत्कुस्तलकंतवेन निभभाय सृष्मि स्तवकीजकार 
हसी प्रकार नाभि की ग्रम्भीरता एव अतिशय रमखीयता व्यक्त करमे के लिए उसे 
कूद का उपमान दिया गया है योर उसमे शिव की क्रोधाश्नि से तप्त कामदेव के निवास 
करने की कल्पना की गयी है । नाभि के समीप सुशोभित रोमावली को वर्शंसादृश्य से 
शुगार रस की मभूतिमती धारा कह कर नाभिप्रदेश के असोम लावण्य की व्यजना इस 
प्रकार की गयी है;--- 


भ्रस्था प्रुव साभिहदे पपात स्मरो हरकोधकृशानुतप्त । 





(१) बालभारत, पर्व १, सर्ण १०, श्लोक ३३ (२) बही, पर १, सर्ग १, श्लोक १८ 


२६६ तेरहबी-चौदडवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाथ्य 


रोमावली भाति यदत्र मूर्ताह संत श्युज्ञारश्सस्व बाश ॥ ु 
यशषपि इस वर्शान में प्रयुक्त सभी उपसान परम्परागत हैं, फिर मी उनकी योजना 
जिस दग से की गपी है उसमे लालित्य है प्रौर वे अवयब-विशेष के सौन्दर्य को व्यक्ष करने 
में समर्थ हैं। कहीं-कही कबि ने प्रत्यस्त मनोहर भौर वृतत कल्पताएँ की हैं जिनमे माव- 
सौस्दर्य तो है ही, वे कवि की सूकझ-बुक तथा कल्पना की ऊँची उड़ान की परिचायक है । 
निम्मोड,त पक्षियों में भ्रयुगम को किसी भाग्यशाली के नवप्रवेश पर हृदय-गृह के तथन- 
रूपी दो द्वारों पर सुशोमित होने वाली बन्द ,मालाएँ बताया गया है -- 
अर बल्लिरस्था हृदयालयस्य हारायसारोे मयनहयेपत्सिन । 
कल्यापि धम्यस्थ नवप्रवेशे नम्दत्यसो वस्दसप्तालिकेव ॥* 
यहाँ श्र को बन्‍्दनमालिका कह कर एक शोर उनकी कुटिलता को व्यक्त किया गया 
है, दूसरी शोर उनके उदहीपक प्रमाव की प्रमिव्यक्ति की गयी है। निश्चय ही कला की 
इंष्टि से ऐसे वर्गान उच्चकोटि के है । 
पुरुष-मौन्दर्य चित्रों को प्रस्तुत करते समय कवि ने बाह्य सौन्दर्य की उपेक्षा कश्के 
धाम्तरिक सौन्दर्य का उद्घाटन किया है । नहुब का वर्शान करते समय उसकी बीरता प्रौर 
दानशीलता का वर्णन ऐसे प्रवतररणों में हुआ है.-- 


श्रमृद भुवोषषि प्रियवालबो5पि प्रिय: सुत श्रो नहुवों नरेश । 
द्विषों बदोीयाधश्रिमलानतानां नृप्त्वदोक्षामुकुटत्वमीयु 
पहानगासअ्यसनकतानस्थभॉदिभावाण जलौघयोगात्‌ । 
शक वशुप्रस्तरपादपानामप्यद्भताभुहिसि दामबुद्धि' ॥।* 
प्रजु न, मीम भादि के वर्शान में भी प्रायः उनके शौर्य का वर्शान है, शारीरिक 
सोम्दर्य का वर्शान नही है । सर्माष्ट-रूप में 'बालमारत' के सौन्दर्य-चित्र विविध कल्पना-रगों 
से खित्रित किये गये है। उनमे माव-प्रवणता, कलाल्मकता शभौर वेचितव्रय की समुचित योजना 
है जिससे उनका साहित्यिक मूल्य बढ गया है । 
बालभारत' महाभारत का सक्षिप्त रूप है । अत उसमे चित्रित समाज मी बहुत 
प्र शो मे महाभारतकालीन ही है, फिर भी उसमे कतिपय ऐसे वर्शान प्राप्त होते है जिनसे 
कवि के युग की सामाजिक स्थिति पर भ्च्छा प्रकाश पडता हैं । तत्कालीन 
समाज-जित्रत्त समाज में प्रनेक रूढ़ियाँ और प्रन्धविश्वास प्रचलित दिखाई देत॑ हैं । स्वप्न 
के शुभाशुम फल मे लोगो को पूर्ण विश्वास हे । शकुन-प्रपशकुन की मान्य- 
ताभ्ोो ने भी उनके हृदय में घर कर रखा है । रणयात्रा केसमय छुत्र का गिरना, कुमारिका 
के सिर पर स्थित मगल-कलश का गिर पहना, मुकुट का सिर से स्रस्त होना, मार्जारो का 
परस्थर लड़ना, मगलदीप का बुना, पटह का फूंटना आ्रादि श्रपणकुन माने जाते है । दुर्योधन 
(१) बालभारत, पर्व १, सर्ग १, इलोक ३४ (३) बही, पर्व १, सर्म १, श्लोक २१ 
(२) कही, वर्ड १, स्तं 8३, ह्भोक द८ हद 


प्रभुख पौराशिक महाकाथ्य २६७ 


के रशप्रस्थान के समय ये ही भपशकुन होते हैं जिनके परिणासस्वरूप उसकी पराजय होती 
हैँ। इन प्रपशकुनों का कबि ने विस्तार से वर्शान किया है !" 

कृतिपय गलौकिक घटनाझो का घटित होना भी भ्रापकतिसूचक माना जाता है । 
महामारत-युद्ध के पूर्व हस्तिनापुर में दो सूर्य उगते हैं जिनमे शीतलता हृष्टिगोजर होती है । 
हसी प्रकार चन्द्रमा का उष्छ तथा सूर्य का शीतल होना, सिर पर काक का बैठना, दर्पण 
से प्रघण! मुह दिखाई न देना, केवल कबन्ध दिखाई देना, देवमूतियों का काँपना, हँसना, 
रक्ततमन करना तथा स्वेद से आद्र होकर पृथ्वी पर गिर पड़ना, पूर्णिमा को चम्द्रोदय न 
होना श्रौर प्रमावस्या को पूर्णाचन्द्र का उदय होना, पुष्पो का विपरीत ऋतु में खलिलना, 
स्त्री के गम से विजातीय (सर्प, कुसा ग्रादि) सम्तान उत्पन्न होना, उत्पन्न हुए बालक का 
नत्क्षण हँसना-ताचना तथा दसो दिशाझ्नों मे दावार्नि सी सलशी दिखायी देना भ्रादि घटनाएँ 
मावी विनाश की सूचक हैं | मारत-युद्ध के पूर्व कौरव पक्ष के योडॉाभो को ये समी 
प्रपशकुन होते है जो उनके मावी सर्वनाश के परिवायक हैं ।* शुम-पअशुभ स्वप्नों का 
वर्णन भी 'बालभारत' मे हुप्रा है। स्वप्न मे गर्दम पर झ्रारूढ़ होकर, रक्तवर्स का परिधान 
बारणा कर दक्षिण दिशा की ओर द्वत गति से जाना मावी मृत्यु का द्योतक है। स्वप्न 
में भिट्टी खाना, पहाड पर रहना, छुत झौर क्षीर का मोजन करना, मनुष्य के कस्धों भ्रथवा 
गज पर प्रारूढ होना भावी राज्य-लक्ष्मी के द्योतक है।? 'बालभारत' में शकुन-प्रपशकुन 
तथा शुभाशुभ स्वप्नो के इन बरणंनों मे तत्कालीन जनता के प्रन्धविश्वास का सहज-रूप 


प्रस्फुटित हुभा है । 
बालभारत' की रखना ब्राह्मणों की प्राथंना पर की गयी है। प्रव. कवि ने 


प्रस्तुत ग्रन्थ को पूर्शातया महाभारत के भ्रनुसार ही बनाया है। इस कारण 'बालमारत' 
में जेनधर्म के तत्वों छे प्रतिपादन की चेष्टा कही भी नहीं की गयी है । 
विविध शान 'महाभारत' के श्रनुसार ही 'बालभारत' के शाम्लिपव में शरशस्था पर शयन 
करते हुए मीच्म, राजधर्म, प्रापद्धर्म श्रौर मोक्ष धर्म का उपदेश देते हैं । 
राजधर्म के श्रन्तगंत राजा के कतंव्यो का विबवेजन किया गया है भ्रौर राजनीति का निर्धारण 
किया गया है | जो राजा प्रवसर देख कर कही शान्ति से काम लेता है औ्रौर कही उग्र बन 
जाता है उसका कमी परामव नहीं होता :-- 
सत्त ज: कोलिसुरेशु' फाल: क्साप इवापर. । 
क्जलिंद भीम: वतचिक्छास्त' केन शकपेते लंघितुम्‌ | 
राजा को सतत ध्यान रखना चाहिए कि कही उसके अधिकारी प्रजा पर प्रत्याचार 
तो नही करते । जिस राजा के राज्य में प्रजा पर भ्रत्याचार होते हैं वहु राजा प्रजा के 
शाप से शीघ्र नष्ट हो जाता है -- 
(१) बालभारत, पर्य ५, सर्ग ५, श्लोक ६४-८१ 
(२) बही, पर्व ५, सर्ग ५, श्लोक २४-२३ (३) बहो, पर्ब ५, सर्म ५, श्लोक ३४-३४ 
(४) शही, पद्ध १२, सर्ग १, एलोक ११० 


श्ध्द तैरहबी-घौदहवी शताब्दी के जैन-संस्क्ृत-महाकाध्य 


तीर्याधिकारिभि: स्कीतलोमेविनियोगिति: । 
पोडचमाना प्रजास्तोथंमिय भूष शपन्ति वव॑।॥।" 
ग्रापड्म के भ्रन्तर्गत भ्रापत्ति के समय राजा के कतंव्यों की रूपरेखा निश्चित की 
गयी हैं। एक प्रकार से प्रापद्धमं का समावेश नीति में करना चाहिए । शत्रु को प्रबल 
प्रौर स्वय को शक्तिहीन एवं सहायकों से रहित देख कर शान्त होकर कालयापन करने 
का और प्रवसर पाते ही उसे ( शत्र्‌ को ) नष्ट कर देने का उपदेश इन शब्दी में किया 
गया है !-- 
प्रस्‍्ते मित्रयले शत्रसुद्यन्त दीक्ष्य धीसता । 
सकु ध्य कमलेनेव स्थेयं विवसमिच्छता ।। 
प्रस्तवंसन्नलक्यात्मा वर्तेत बलिनि द्विषि । 
अ्रहरेत स्फुटीमूस काले रोग हवाड्चिसि।॥ 
मोक्षधर्म के प्रन्तगंत शरीर श्रौर ससार की प्ननित्यता तथा प्रास्मा की नित्यता 
घोषित की गयी & । इस असग में सुख-दु.ख, लाभ-हानि तथा हर्ष-शोक में समभाव से 
रहने वाले को जीवन्मुक्त बता कर सासारिक विषयो से ऊपर उठने का उपदेश दिया गया 
है।? 'बालभारत' के ये प्र श पूर्णतया महामारत पर ग्राघारित हैं, इनमे कवि को 
मौलिकता लक्षित नही होती । 
'बालमारत' के विस्तृत कथानक में ययवास्थान सभी रसो की व्यजना हुई है । 
'बालभारत' का प्रगी रस बीर है । समस्त काव्य में वीर रस व्यापक-रूप से विद्यमान है, 
किन्तु उसकी समाप्ति शान्त रस में हुई है। ग्रत., शान्त-रस-पर्यवसायी होने 
शस-परिपाक के कारण, यदि कोई 'बालमारत' को शान्‍्त-रस-प्रधान काव्य कहना चाहे 
तो कह सकता हैं। 'बालमारत' के विविध युद्ध-प्रसगो मे थीर रस की सुन्दर 
छूटा दृष्टिगत होती है | द्वितीय पर्व में मीम-जरासघ-युद्ध के इस वर्णान में बीर रस की 
प्रभिव्यक्ति भव्य बन पड़ी है :--- 
प्राकर्य कर्ाइयबजसृघोमिद वच सद्भरभजू रन । 
ब्रास्फालयत्तालबलेन बाहु दं मातुर कातरितत्रिलोक ॥ 
रे रे शठास्तिष्ठत तिव्ठतेति गिरं किरन्नुत्यित एव यावत्‌ । 
प्रध्युत्यितस्ताबदमी, स॒भीमो योद जबादुद्ध षितोद्धताडु ॥। 
वो स्फालनस्फा ररबेस्तदेव तयो. ह्कुट स्फोटितमन्तरिक्षम्‌ । 
स्वरंण्डवेबादखिलेह तस्य प्रस्फोटरेखा स्फूरति रफुटा तत्‌ ॥। 


(१) बालभारत, पर्व १२, सर्ग ११, श्लोक १६ 
(२) वहो, पर्व १२, सर्ग १, श्लोक १३६, १४६ 
(३) येषां ने लब्धुमारम्भो मे स्तम्भो लब्धवर्जने । 


जोगम्तो5पि विमुक्तास्ते सुखे दु खेएपि हथिश ॥-बही, पर्व १२, सर्ग १, श्लोक १७३ 


प्रमुख पीरास्सिक मह्ाकाव्य २६६ 


लगा तथोरद्ध,सपाक्षषात: पातालभतु : सलु भूमिथतु: । 
सहलधथा मौलिरशूराभृूतमशिण्छजिश्छदानिषक्तरक्त: ।। 

पहाँ शत्रुनाश-विषयक भीम प्रौर जरास़थ का उत्साह स्थायी भाव है। मीम के 
उत्साह का झ्रालस्बन जरासन्ध झौर जरासस्थ के उत्साह का झालम्बत भीम है । कदृक्तियाँ 
उद्दीपन विभाव हैं । दोनों दीरो का मुजासर्कालन करना, उद्धत पादयात करना भ्रनुभाव 
है । गये, प्रम, भावेग भ्रादि सचारी भाव है । 

'बालमारत' के युद्धवर्शानो मे सत्र लजीबता दृष्टिगत होती है । युद्ध-प्रसगों में वीर 
रस के सहायक के रूप में रौद्र और बीभस्‍्स का परिपाक हुप्ता है। रसास्थल में नि शस्त्र 
द्रोशाचार्य के त्रध का वृत्तास्त सुम कर द्वोणपुत्र भ्रश्वत्थामा क्रोधाभिभूत हो उठता है। 
उसके इस रूप के चित्रशा मे रौद्रस की छटा ऐसी पक्तियों में दिखाई देसी है -- 

तत. पितृअध्क्रोथी रुप्रांशो भालरौब्रबुफ्‌ । 

झश्यत्थांमा वधो रूप कल्पान्तायेब भेरवम ॥| 

पिवन्करं करेरपाय कोपोष्मत्प्रो धितप्रमम्‌ । 

ऊचे कोपानलोल्काभिः स्खलड्ट्वॉसरेमु हु ॥ 
2८ >< ८ >८ 

झथ नारयणास्भेर पितृद्त न विष्टपस । 

झसोौ करोस्यपांचालमपाण्डवसकेशवस ॥। * 


यपूद्रवर्शन के ऐसे प्रसगो मे बीमत्स और भयानक रस की सम्मिलित झाँकी दीख 
पड़ती है.-- 


तदबा राभिस्नेष्य बले नुपालमौलिप्रसु नल्लगभूपवासस्‌ । 

नालोकमालरिव ह॒स्लिहस्तेदूं रं विशाा. पपुरखपूरम्‌ | 

कुसानुपादाय करीदखकरण्ान्‌ प्राशेश्वरीसि परिवोष्यमाना । 

मांसाखतुप्ता: सुछ्चित पिशाचा, किरोटिकोदण्डरनानण्पृण्वन्‌ 

यहाँ पिशाबों के मुण्डमाला पहनने, मृतकों का रक्त पीने तथा मांस खाने 

प्रादि के वर्णात द्वारा मयकर ओर घुणास्पद इश्यो का विधान किया गया है । सप्तम पर्व 
में घटोलच द्वारा कौरवसेना के विनाश किये जाने पर कौरव-सेना में चतुदिक्‌ हाहाकार 
मच उठता है। इस अवसर पर भयानक रस का परिपाक इन पक्तियों भे हुआ है:-- 

स॒ बशापि विशो हावेहा देबोक्तितयो पृजन्‌ । 

बव्ष राक्षसों वक्ष विषभृदप्रावपावर्क ॥ 

ततो पदे पदे शुष्पद्दिक्षु सर्वाघु तदवलम्‌ । 

भिन्नपालिस्पलशिर: सरोजलमियाद्बत्‌ ।॥। 


(१) आलभारत, पर् २, सर्ग ! श्लोक ९३-६६ 
(२) बही, पर्ब २, सर्ग ४, श्लोक १४३-१४४ 


रछ७ तेरहवी-बोदहवी शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकाब्य 


पपों तडागतुल्थाश्यां प्रसुतिस्वामसुक्त मुह 


यहाँ कौरब-सेना में व्याप्त भय स्थायी माव है । राक्षस धदोत्कच प्र।लम्बन विमाव 
है भ्लौर घटोत्कच का किसक्षिलारव करना, हस्तो, श्रश्व झ्रादि कों समूंचा ही निगल जाना, 
सैनिको के श्रगो को विदीणं कर देना प्रादि उद्दीपन विभाव है । दसो दिशाझ्रों में हाहाकार 
मच जाना, सैनिकों में भगदड़ मच जाना, किसी-किसी का शत्रुकक्ष में प्रविष्ट हो जाना, 
किम्ही का मृत हस्ती-भरश्व श्रादि को विदीण उदरगुफा मे छिप जाता प्रादि श्रनुमाव है । 
झरावेग, चिन्ता, वास श्ादि सचारी भात्र है । 
श् गाररस की योजना काव्य में श्रनेक स्थलों पर मिलती है। शकुन्तलाख्यान में 
दुष्यस्त-शकुल्तला-मिलन-प्रसग से सयोग श्ृगार की सुन्दर योजना निम्नोद्ध,त प्रवतरणों 
में हुई हैः-- 
प्रथ ता जुचुध्द मदसन्दधूरांनों रसतो:घसीलितबिलोचनां सूप । 
मधुर रसपनलियुवा नवाव्जिनीमिय किचिदृस्सिलितपद्मकुडमलाम्‌ ।। 
मलयानिलो विसुल्ितालिकुम्तलां नवशाधवीसिज शने शकुस्तलाम । 
रसभासुरां सुरभिशीतलस्तवा मृवुवेपमानतमुमालिलिडू सः ।। 
नटलि हम सज्जयमगौरवाद पर्व वृथतच्िसस्थभूवि काममहिरत । 
हुह तेन तच्चरणजारचिद्वतां प्रियदत्तपाशिजपदानि तेमिरे ।।* 
इन पक्तियों में दृष्यन्त और शकुन्तला के प्रेम का सुन्दर चित्र श्रकित है । यहां 
दृष्यन्त की रति का प्रालम्बन विभाव शकुन्तला भ्ौर शकुन्तला की रति का श्रालम्बन दुष्प- 
न्‍्त हैं। कु ज का एकाकी वातावरण उद्दीपन विभाव है। दृष्यस्त का मन्द-मन्द घूर्णन तथा 
प्रालिगत-घुम्बन करना एवं शकुन्तला का लोचनो को प्रध्रेमीलित करना, काँपना प्रादि 
प्रनुभाव हैं । हु, मद, उत्सुकता, लज्जा प्रादि सचारी भाव है प्रौर दुष्यन्त एवं शकुन्तला 
की रति स्थायी भाव है। 
द्वितीय पवव में पाण्डव ढुपोध्चन को सवकृत सभा दिखाने ले जाते है । दुर्योधन स्फटिक 
भूमि को जलपूर्ण भूमि समझ कर ग्रवने अधोवस्त्रों को ऊ'बा करते लगता है श्रौर जलपूणा 





(१) बालसारत, पर्व ७, धर्ग ४, श्लोक ७८-८५ ०, ८दढ-द ६ 
(२) कही, पे ९, धर्ग ३, श्लोक २०-२२ 
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कोड़ाबापी को शुष्क भूमि समझ कर जल में गिर पढ़ता हैं। उसके ये घटपटे कार्य मीम, 
पजु न, नकुल, सहदेव तथा 'प्रत्म व्यक्तियों को हास्यरस कौ सामग्री प्रदान कर रहे हैं:--- 
स्फाटिकोश्यॉस्ी चौरसुत्तिपश्ी रततस्थ्षभत्त। 
रसादहालि दार्लेरविललबदन. लखम्‌ ।। 
बद् रागमर्यी पंश्यक्षस्तराप दइमिनौमयम्‌ । 
झाफाशभूमितकंश सीलावापीजलेज्यतत्‌ ।। 
हसत्सु सह दासेरेमॉमाशु नवभादिषु ! 
अह॒स्यत प्रतिध्यामः सभाभिसति पप्कसो ।॥।* 
यहाँ हास स्थायो भाव है। प्रालम्बन दुर्योधन प्रौर उद्दोपन उसके प्रटपटे कार्य हैं । 
भोमादिक का हँसना भनुभाव है। हु, श्रौत्सुक्य श्रादि ख़चारी माव है। चतुर्थ पर्व मे 
कीचक-वध के उपरान्त उसकी पत्नियों के इस विलाप में करुण रस को धारा प्रवाहित हो 
श्ही है !-- 
झथ तत्र सम सुदेष्णया धुद्शस्तस्थ सहोवराश्य ते । 
कृतहाकुतिदुःसहस्वना सहसा नृत्यमिकेसने ययु ।। 
प्रतिशब्दमिषरण देहिना सिविडाकन्दमृतां पदे पदे । 
झ्रषि कुटटिसकेलिपवंत जिवशाबासभरेररुधत ।। 
विजपिन अलिन: सुशर्भरत. स्मरवीरप्रतियोरविभ्रहम्‌ । 
झ्रनिमेषक राललोचना सुरमायं स्वदिता किमण ते ।। 
>८ अर गई >८ रू 
इति तस्य नितप्यिमोअनप्रदशाकृश्दितवाइबु:खत : । 
सस्‍्फुटति सम किल द्विथा नभ. ककुभो भद्भमिवाययुस्तदा ॥॥ 
यहाँ शोक स्थायी भाव है । कीचक ग्रालम्बन झौर उसके मृत शरीर को देखना 
उद्दीपन विभाव है। सुदेष्णा, कीजक की पत्नियो ग्लौर भाइयों का हाहाकार, उसके गुणों 
का स्मरण करना प्रनुभाव हैं| ग्लामि, विधाद, जड़ता प्रादि सचारी माव हैं । 
सत्रहवे पर्व में यादवों के विमाश की कथा सुन कर युथि8र को ससार से विरक्ति 
हो जाती है और वे परीक्षित को राज्य सौप कर हिमालय की झोर चल देते है । इस अ्रव- 
सर पर शान्तरस का परिपाक इन पकतियों में हुप्ला हैः--- 
अर त्थापघथ बुष्टिनिधरन धनंजयमुलास्तृप: 
ताइक्कालबलतघस्त समस्तत्यागधीरनूत्‌ ॥ 


घृतराष्ट्रभुवां राष्ट्रममुयुष्य पुपुत्सुना । 
परीक्षिते लिति स्वीयों इदो लोदरसंभत: । 


(१) बालभारत, पर्व २ सर्ग ४, श्लोक ४-५, ७ 
[ २३ ) वही, परजे ४, शर्त २, लोक ४३-४६, ५० 
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आदमाधाय क्धुस्यों विधामेष्टि चर नेष्डिकीम्‌ । 
, उत्सास्ले जले सोफदीत्‌ रायातिद्र शमामृते ॥ 
पौरानाश्वासा वियुरामारासम/्य सातुण: : 
उर्वोशः सर्वसन्यासी ग्राशसेनीसशोश्बज्त ।;* 

थ तकीड़ा में हार कर पाण्डव बन में चले जाते हैं । इनके ब्िय्योग में कुन्ती बिलाप 
करती है। इस विलाप में कुन्ती के हृदय का वाल्सल्य प्रकड हुप्ना है! वात्सल्य रस का 
यह प्रसण करुणाजनक स्थिति तक पहुँच गग्रा है ! 

इस प्रकार 'बालभारत' मे प्राय, समी रसो का मनोहारी वर्णन हुआ है। उसमे 
वाठकों के हृदय को स्पर्श करने की पूर्ण क्षमता हृष्टिगत होती है 

प्रमरचस्द्रसूरि ने 'बालमभारत' को वाणीवेश्म 3 सथा भाषा-रूपी पृथ्वी 
पर खड़ा किया गया श्रेय भौर शोमा का समवन कहा है यह कथन 'बालमभारत' की 

आषा को देखते हुए यथार्थ प्रतीत होता है। 'बालमारत' की लोकप्रियता का एक 
भाषा वड़ा कारण उसकी सुन्दर भाषा है। भ्रमरचख्रसूरि की भाषा बेविध्यपुर्र, 

परिमाजित, प्रांजल झौर प्रवाहयुक्त है। 'बालमारत' में माधुर्य गुण अनेक स्थलों 
पर हृष्टिगत होता है । उसमें कर्णकटु शब्दों का निताल्त प्रभाव है । भाषा के माधुय॑ गुण 
का एक उदाहरण देखिए :-- 
(१) बालभारत, पंजे १७, संग १, श्लोक १-२, ४-५ 
(२) भवदोयपुखेखुना बिता विकसत्कोमलकास्तिना सुना । 
मकुल कव कुलेकक रवप्रतिम मेइक्षिविकाशमेध्यति (| 
यदि सत्यमपालि सोदरेनियत पालितमेय तत्त्वया। 
त्वमिहैत कृतत्थिलि शुचच: सहदेव प्रिय पुत्र पाहि माम्‌ ।। 
जतुमन्दिरतों विक्ृष्य मां निजपृष्ठेन बहन्नहुनिशस । 
किपु भीम गतस्तदा लिदां परिवानों दवतों विभु चसि ॥| 
निजमोलिसशीगरोस्पृजा शुघ्रिशोमेदु नमन्‍नहमु ले । 
मस पादनलेदु को पुधिष्ठिर कर्ता बदमावलॉकनम ।। 
भ्रिपा' किसु यान्त्यमी हुहा बनभूमीसिति (--) । 
सकलोडइपि रारोद रोदसीदरवूरोवरपूरणादर ॥ 
-+बहो, पर्व २, सर्ग ४, इलोक ६०-६१, ६३-६६ 
(३) वासीवेश्मनि बालभारतमहाकाब्ये तदन्तद गु- 
स्मेषप्रं बणभासि पर्वदशमं शान्ति यों सौप्सिकस |! 
--बही, सौप्सिक पर्ब, इलोक ११० 
(४) तडद्भाषाभुवि बालभारतमहाकाव्येइनुशाश्ति क्रम 
भें यः भीसहन अ्योवशमिद पर्व प्रपगे शमम्‌ ।। --वहीो, भ्रमुशासन ब्रढ, इलोक ४१ 


अगुझ पौराणिक महाकाव्य २७३ 


कुलुमशरशरालीसम्पादभ्यतीमाम्‌ 
सुरभिशितुरताम्तस्लेहुतोरे लिमस्जन । 
भ्रथ मुशमपत्स्प प्रीतते समाचारो-- 
पअनि रजनिविरामारस्मशंसी समोर: ।।" 
बालभारत' में सजेत् भावनुकूल भाघा का प्रयोग हुआ है । उदाहरण के लिए रूष, 
प्रभात, सम्ध्या, सुरत भ्रादि श्युज्भधाररस-सम्भन्धी प्रसगों मे उसको कोमल-कान्त-पदावली 
दरशनीय है । इन प्रव्सरों पर माषा की कोमलता धोर प्रनुप्रास की करोंसुखद भकुति ने 
मिल कर भाषा को अपूर्ब माधुय॑ प्रदान किया है | जैसे - 


राचितनिजयमम्‌ चसारकाचफऋथालं 
जिधुरपि विधुरत्व प्राप शुराणमेपस्थिन । 
इति चकित इजोझअ: कस्पितो दम्पतीर्मा 
शतिगृहकुहरास्तहु गेदीप्तोईषि बीप ॥। 
तथ्य तो यह है कि 'बालभारत' में प्रमरचन्ध्र शब्दों के जौहरी और भाषा क॑ कुशल 
शिल्पी के रूप मे दिखायी देते है। भावाभिव्यक्ति के लिए शब्दों का श्रभाव उन्हें नही 
हता । भावों प्रौर रसो के अनुरूप उनकी भाषा में माधुयं, प्रसाद भौर भोज, इन तीसो गुणों 
का समान योग दिखाई देता है। खाण्डवदाह के समय प्रश्ति-ज्वाला से भयभीत वनचारियों 
की मयत्रस्तता और विकलता का सजीव चित्र इन शब्दों मे भ्रकित हुआ है -- 
वहनो वहेज्जननि हा सुत हा दयिते हहा हृदधनाथ हहा । 
हहहा सगर्भ हहुहा भतिनीत्युदितं तदा बनजतेन सिर ।॥।) 
साधारण बार्तालाप मे 'बालमारत” की भाषा पति सरल पझौर निरलक्ृत दिखायी 
देती है। बन पे में सर्प भीम को प्रापादकष्ठ श्रावेष्टित कर लेता है। उस समय वह धर्म- 
राज से जो प्रश्न पूछता है श्रौर धर्मराज उन प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं उनकी भापा सरल 
भौर प्रसाद गुण से युक्त है -- 
को विप्र: किल कः शूद्र, कि सित्र के ज शन्नजः । 
क' सुथी कश्च वेधय क. शूर: कश्च क्ातर: ।। 
कि सत्य किससस्य चर को धर्मो कि उ प!तकस । 
कि सुख किमु दुल च का भुक्ति का उस संसृति: ॥ ९ 
निम्न पत्तियों में श्रोज गुण और उसके प्रनुकूल समासास्त पदावली हृष्टव्य है 
जिसने पबंत को बीर रस से प्लोत-प्रोत कर दिया है -- 
सूलांचन्मशिगरविभाकृष्टकोरण्डकेलि 
क्रोडालोलस्फुरडुरतडिहृस्भदस्भो लिशोभी । 


(१) बालभारत, पर्च १, सर्भ ११, लोक २ (२) बही, पर्व १, सर्य ११, श्लोक २० 
(३) वही, पर्व १, सर्भ १२, श्लोछ २८ (४) चही,फर्वज ३, सर्म ४, श्लोक २३-२४ 


२७४ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाध्य 


कालेनव्दस्छलनवमवत्वक्षपक्षी5पमरि 
जंत्र शंत्र हरिमिंय पराजिस्य जपराह शस्त्र ।।" 
तृतीय पर्व के तृतीय सं में श्रजु न के स्वर्ग से भूलोक पर ब्राते समय का चित्र 
कितनी उपयुक्त शब्दावली में खींचा गया है -- 
श्वेतपर्भतलटेपु स खेलस्तेकदा! मपतिरंक्षत कान्तिम्‌ । 
हादशच्य सरिदोप्तिसहुओं सण्डितासिव दिव प्रवतन्तीम्‌ |! 
द्योसका लिसपयोवशलिखज्यो तिरि जिरतमंशीतमपूलस । 
विश्वविश्वरृगशक्यविलोक स्वप्रभावविभर्व पिरधानाम 
विश्फुलिड्डनिभपिड्भपतडू ज्ाजमानसविधां वियदब्धों । 
झोवेहेतिपटलीमसिय सावुइ नीलिमउ्छलअलानि पिवम्तीम्‌ ॥४ 
निष्कर्ष-झूप मे कहा जा सकता है कि बालमारत' में कवि ने समयानुकुल वेविध्य- 
पूर्ां माया का प्रयोग किया है जो उसकी भावनाश्रों प्रौर सौन्दर्यानुभूति की प्रभिव्यक्ति 
करने तथा उसकी मनोरम कल्पनाप्रों को साकार रूप देने में पूर्णातया समर्थ है। उसकी 


माषा-शैली में वह गरिसा, मव्यता श्रौर उदात्तता विद्यमान है जो श्रन्य काव्या में बहुत- 
कम प्राप्त है। 


'बालमभारत' में प्रमरचन्द्रसूरि ने अपने माव और भाषा को गअलकारों के द्वारा 
कान्त भ्रौर उज्ज्वल बनाने का प्रयत्न किया है। शब्दालकारो मे उन्होने अनुप्रास का प्रयोग 
बहुत किया है। एक उदाहरण लीजिए -- 
प्रलकार-योजना. वश्येभप्रकरकराग्रभग्ल॑बंशप्राग्भारप्रभवनवोीनमौक्तिको$यम्‌ । 
कान्तारप्रसवपरागपिजुमूतिनंक्षत्रावशिव्समेश्वद्रिभाति ॥ 
प्र्थालकारो में उत्प्रेक्षा, विरोधामास, केतवापक्वू_ति, पर्यायोक्ति, सन्देह, दीपक, मुद्रा, 
तिरस्कार भादि भलकारों का प्रधिक प्रयोग हुआ है। दुष्यन्त द्वारा किये जाने वाले यज्ञों के 
वर्शात में उत्प्रेक्षा का एक सुन्दर प्रयोग इस पद्च में हुआ है -- 
नि'शेष प्रतिपन्थिपाधथि७जस मूपायो घिसस्थोद्धू र 
साम्राज्यक्रियमाप्य य. समतनोच्चक्र' ऋतूनां तथा । 
मग्ये येन तबुत्थप्मलहरोसम्पातसम्पाविता- 
मद्यापि ऋतुपूरुषों न वपुध्ि श्यामा रच मु जति ॥। 
तृतीय पर्व मे हिमालय पर्वत के इस वर्णान में विरोधामास प्रलकार का प्रयोग 
सुन्दर बन पड़ा है .-- 
भारयेध मेरढखिरोषपि न मेरशोभी, कृत्स्नामिलासपि वहस्तनिलासिरास | 
सब्यालबालमपि सस्दनपादपातां नध्यालबाशममितों वहते समृहम्‌ ॥ * 


(१) बालभारत, पर्व ३, सर्ग २, श्लोक ३० (२) वही, पर्व ३, सर्य ३, श्लोक २-४ 
(३) वही, पर्ज ३, सर्ग २, श्लोक २३ 


ड , फर्वे ३, ; ० 
(४) वही. व ३. सर ०. श्लोक २१ (४) वही, पर्व ३, सर्ग २, श्लोक २ 


प्रशुख पौराशिक महांकाध्य २७१ 


इला के कैशों के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति कवि ते कंतबापल्नू ति प्रलकार द्वारा इस 
प्रकार की है :-- 
विशंबिश्त्या नितमाममाम्तमझु धु आुकूतरस्स शुशेश्या: । 
ल्मिग्षघोल्ल सत्‌ कुम्तलकंसबेन लिकाय मूडिय 'स्तक्‍कीचकार ||" 
पर्यायोक्ति प्रलकार का प्रयोग 'बालभारत' मे अनेक स्थलों पर हुआ है । विजित्र- 
बीये के स्वर्गवास का कथन पर्यायोक्ति भलकार द्वारा इस प्रकार किया गया है -- 
अतित्ञोसंगतो राजा पीडितो राजयकमरता । 
बुष्ट' रम्भाविश्म्भोकरिग कासो दिन धयो ॥ * 
यहाँ 'विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई! इस कथनीय बात को सीधे शब्दों में न कह कर 
कुछ घुमा-फिरा कर 'वे रम्मा भ्रादि अ्रप्सराओं को दखने के लिए स्वर्ग गये इस प्रकार कहा 
गया है। 
गुरु द्रोरा का ऋणा चुकाने के लिए द्र पद पर गझ्राक्रमण करने को सन्‍्नद्ध भीमाजुन 
की बीरत्वव्यजक मनोहर जोडी का चित्रण कवि ने सन्देह श्रलकार द्वारा इस प्रकार 
किया है -- 
कि मूचरों तरशिशीतरुचो किसस्पो 
रामाच्युतो किस गर्मशगुहाजिहैतों । 
एसो पुन किम॒दितों रघुराजपत्ा- 
वित्याकुलेन पकुल सहसंब दुष्टो 7 
वर्षा ऋतु के टूम वर्णान में पश्यास मा सम! इस एक ही पद के चार स्थानों पर 
लगने से यहाँ देहलीदीपक श्रलकार का सुन्दर प्रयोग हुश्ना है .-- 
पाग्वस्थ हु:खं मलिनस्य नाग मलस्य मालिस्यमिसस्य लोपस । 
पश्याम मा स्मेति विशुद्धपक्षा प्रागेव जरम नं पराजहंसा ॥ 
निम्नोद्ध,त पक्तियों में मुद्रा ग्रलकार का प्रयोग सुन्दर अन पड़ा है :-- 
अारचर्य तन्न शादू लबिकोडितमहो महत । 
सेना भिधंदिद वारएखग्धरामिरघःकृतस ॥* 
यहाँ प्रकृत श्र्थ के साथ-साथ शादू लविक्रीडित श्रौर लग्धरा छून्दों के नाम भी 
सूचित होते है । 
लाक्षायह मे प्राण्ठयों के जल कर मर जाने के तथाकथित वृत्तान्त को सुन कर पौर 


लोग उन्हे जलाने वाली प्रगति श्लौर उसकी पूजा करने वाले ब्राह्मणों को इन शब्दों मे 
घिवका रते है -- 





(१) बालभारत, पर्व १, सर्ग १, श्लोक १८. (२) वही, प्ज १, सर्ग ४, श्लोक १२६ 
(२) भही, पर्व १, सगे ४, श्लोक ६६ (४) वही, पर्ज ३, सर्ग १, श्लोक ७! 
(श] वही, पर्व १, सर्ग ४, श्लोक १६३ 


२७६ तेरहबी-चौदहवी शताब्दी के जैन-संह्कृत-महाकाब्य 


घिव्रथा मुर मखभुर्जा भिगि दिलास्त्वा 
स्थस्ति धिक्‍ल शुलितां तब येन दग्ध । 


वेबहिलब्रियतसश्ज शुअिस्च शजा | 
यहाँ तिरस्कार प्रलकार का सफल प्रग्रोग हुआ है । 
इन प्रलकारों के भ्रतिरिक्त भर्थान्तरन्यास, भ्रास्तिमान, भ्रप्रस्तुतप्रशवा, स्मरसा, 
सहोक्ति भ्रादि श्रलकारों की योजना हुई है।'* झधिकतर कवि ने माव को स्पष्ट करते के 
लिए ही प्लकारो का प्रयोग किया है, फिर मी प्रयत्नप्रसृत प्रलकारो की योजना भी यत्र-तत्र 
दीख पड़ती है| फिन्तु, हसमे सम्देह नहीं कि श्रलकारो के प्रयोग ने 'बालभारत' के कला 
पक्ष को प्रधिक दीप्ति श्रोर प्रौदता प्रदान की है । 
बालमारत' मे प्रधिकाश सर्गों मे एक छन्द का ही प्रयोग हुआ है भौर सर्गान्‍्त मे 
छन्द-परिवर्तव कर दिया गया है। कतिपय सर्यों मे विविध छुन्दों की योजना भी की गई 
है। सगे स० १६, ३३, रे४, ४३ भौर ४४ में प्रनेक झुन्दों का प्रयोग हुग्रा 
छम्द-प्रयोग है | बालमारत मे कुल २७ छन्दो का प्रयोग हुप्ा है। वे छत्द इस प्रकार 
हैं :---उपजाति, शादू लविक्रीडित, वसन्तत्तिलका, शिखरिणी, मन्दाक्रास्ता, 


स्रर्भरा, मजुमाधिणी, पुष्पिताग्रा, प्रनुष्टुप्‌, प्रहर्षिणी, मालिनी, वशस्थ, रथोद्धता, स्वागता, 
पृथ्वी,द्र तथिलम्बित,प्रमिताक्षरा,भार्या,वलिता, उपेन्द्रवज्ञा ,इन्द्रव्ञा,मालती , चपला, द्विज तथा 


(१) भालसारत, वर्ण १, सर्ग ५, श्लोक ४१ 
(२) प्रर्धान्तरस्थास :--रेसे स धर्मकधुरन्धरो5पि पत्यां धरोद्धारकृते सुताय । 
पूलो जबो शंकरपुजनाथ न पंकजार्थ क्रम फकमेति ।। 


--बही, पर्ग १, सर्ग १, श्लोक ६२ 
खराष्तिमान्‌ :--तट श्थकान्ताकुचदर्शनेन प्रधावितान कु जरकुम्भमुद्ध या । 
बने जिन/सत्रभ जअलोलधैब जिमाय सिहानपि मढिपकत ।॥। 
--बही, पर्ण १, धर्म २, श्लोक ५६ 
पप्रस्तुतप्रशंशा --पिवधे हरि' करयुगेरप मत्सरो अ्रवणों गुरस्तुतिषु पस्य स श्रिय. । 
प्रषि गर्भविश्वसिनद निशभ्य तस्मयमेथ सुनमयभाष क्ृष्णलास ।। 


- बजही, पर्ण १, सर्म ३, इ्लोक ४६ 
रसरख --सह सिहेस सत्ता कुवंन्कोईपि सहाभट: । 


सरथ्य पस्पर्श तस्थेब संकल्पान्तिणसुष्त व ।॥। 


--वही, पर्ग १, सर्ग ४, श्लोक १५८ 
सहोक्ति :---सबरभवहुलाभोगभयभड्भ रचेशसाम । 


नश्यतां सह सारजू मृ गेन््रारा मगेखता ॥ 
“ही, पर्व १, धर्म ४, श्लोक १६२ 


प्रसुख पौराशिक महाकाब्य २७७ 


तीन प्रकार के अ्रधंसम--(१) (संस जग,स भरलग), (२) (तरजगग,तत 
जगग) तथा (३) (स सजग, समर य)। 

इन छाल्दों में प्रमुष्दुष्‌ का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। उसके बाद उपजाति, वसम्त- 
तिलका, मालिनी, वशस्थ., स्वागता, रथोद्धता, मंजुभाषिशी भौर झादू लविकरोडित का प्रयोग 
उत्तरोशर कम हुआ है। शेष छन्दों का प्रयोग यत्र-तत्र हुआ है। विविध छुल्दो के प्रयोग में 
कवि का छुम्दो पर प्रच्छा प्रधिकार दृष्टिगत होता है । 


(४) जयन्तविजय (प्रभयदेवसूरि) 
(रचमाकाल सं० १२७८) 


प्रालोच्य युग के महाकाध्यों में श्रमयदेवसूरि-प्रणोत 'जयन्तविजय' नामक महाकाब्य 
प्रमुख स्थान पाने का श्रधिकारी है। उन्नीस सर्ग का यह महांकाव्य 'श्री' शब्दांकित है । 
एसमें मगंध देश के राजा जयन्त झौर उनकी विजग़ों का वर्शान किया गया है । 
भारतीय लक्षण शास्त्रियों की महाकाव्य-सम्बन्धी सान्यताधों के श्राधार पर 'जयन्त- 
विजय एक सफल सहाकाध्य है। एहु एक सर्गवद्ध रचना है। इसके लायक राजकुसप्रसूत 
धीरोदास जयन्त है। इसमे बीररस प्रधान है तथा पश्यूगार, रौद्र, वीमसत्स, शास्त भ्रादि रस 
गौरणरूप में प्राये हैं| धर्म, भ्रथ॑. काम भौर मोक्ष में से धर्म की प्राप्ति 
जयम्तविजय का इसका मुख्य उर्दे श्य है। काज्य के प्रारस्म मे तीर्थंकर ऋषभनाथ, शान्ति 
सहाकाव्यस्थ नाथ, महावीरस्वामी श्रादि की वन्दना की गयी है । इसके परजात्‌ 
सरस्वती का ध्यान करके सज्जनप्रशसा तथा खलनिदा को स्थान दिया 
गया है । 'जयन्तबिजय' में कार्यव्यापारसम्बन्धी सन्धियों की नाटकीय ढंग से सफल बोजना 
हुई है। ट्वितीय सर्ग में मुख-सन्धि है, जिसमे बीज-रूप भ्रथ॑प्रकृति की रूपरेखा भलक रहो 
है । इम सर्ग में प्रपने पुत्र को स्नेह करती हुई इम्यकान्ता को देख कर प्रीतिमती की पुत्रा- 
भावजस्य वेदता के उमर प्राने प्ौर उसे उदास देख कर राजा द्वारा प्राणों की बाजी लगा 
कर भो उसकी इस हच्छा को पूरों करने के बणोत से बीजरूप पध्र्थप्रकृति की योजना विद्य- 
सान रहने से हसे मुखसस्धि स्वीकार किया जा सकता है । चतुर्थ सभे से राजा को उदास 
पृत्र उत्पन्न करने की क्षमता वाले मुक्ताहार की प्राप्ति से लेकर छूड़े सर्य मे मुक्ताहार के 
धारणा करने से प्रीतिमती के मर्बती होने तक के वर्शान में अतिसुल सन्बि की योजना का 
सफल निर्वाह है। ग्यारहवें हश्लौर बारहवें सगे में गर्म सन्ब्रि मानी जा सकती है, क्योकि 
महाकाव्य का प्रधान पात्र जयन्त गर्भित (झन्तनिविष्ठ, गायब) रहता है । इन सर्गों में एक 


३७८ तेरहवी-चोदहवों शताब्दी के जैन-संस्कृत-मंहाकाध्य 


प्रोर राजा विंक्र्मासह जयन्त के दिग्विजय के समाचार को सुन कर प्रसन्न होते हैं तो तस्क्षणा 
ही उत्के प्रहश्य होने से चिन्तित हो उठते हैं। इस प्रकार बीज के लाम-भलाभ, प्रसन्नता- 
चिस्ता के द्रन्द् का चित्रण प्रस्तुत महाकाब्य में करके गर्म-सन्धि की सफल योजना की गयी 
है । तेरहरबेंनचौदहवें सर्ग में विमर्श सन्धि है । कनकबती से विवाह हो जाने पर जयन्त के 
राजधानी लौटने की संभावना होती है, किन्तु फिर भी सन्देह बना रहता है, क्योंकि विध्त- 
बाघाध्ों से मुठमेड प्रभी समाप्त नहीं होती है । विद्याधरेश चत्रवर्ती महेन्द्र जैसे प्रबल शत्रु 
में जयन्त को लोहा लेना पडता है। फलप्राप्ति की नियत समावना ग्रौर विध्न-बाधाप्रों के 
कारण इसकी सदिग्धता के ढ्वन्द्र में यहाँ जो नाटकीयता का विकास हुमा है उसमे विमर्श 
सम्धि का सुन्दर निर्वाह है | शास्त्रीय परम्परा के प्रनुसार ही इस सन्धि में महाकाथ्य के 
प्रधान चरित्र का पौरुष भौर भी प्रधिक उद्दीप्त रूप मे प्रकट हुआ है । उप्लीसवे सगग में जयन्त 
के राजधानी लौटने भौर उसके राज्याभिषेक के वर्णन मे उपसहृति या निबंहण सन्धि स्वी- 
कार की जा सकती है । 'जयन्तविजय' में महाकाव्यो की परम्परा के अनुसार एक सर्ग में 
एक ही छन्द का प्रयोग हुआ है भौर सर्गान्‍्त में छन्द-परिवतेत के नियम का पालन भी हुग्रा 
है । प्रत्येक सर्ग के प्रन्त में ग्रागामी कथा की सूचना भी दे दी गयी है । उदाहरण के लिए 
तृतीय सगे मे राजा श्रपनी प्रतिशा की चर्चा मत्री से करता है। मन्त्री से परमेष्ठिमस्त्र का 
प्रभाव सुन कर वह इस द्रत को ग्रहण कर लेता है | इसकी सूचना कवि द्वितोय सर्ग के 
प्रस्तिम एलोक मे इस प्रकार दे देता है.-- 
सिदि साहसकमंकर्मंठधियामेवेप्सितानामिति 
क्ष्मापस्तत्र समुत्सहिष्प्हृदयश्तस्पाग्रत भ्रोमत । 
पर्त्रीशस्य जगाद गोरवपरस्ता स प्रतिशां यत' 
क्षीजोस्रस्थ सरेव मम्च्रतविधों पोरेयला सन्त्रिरास्‌ ॥ 

'जयन्तविजय' में महाकाव्यीय वर्ष्यविषयों, जैसे दोलान्दोलन, पुष्पावथय, सम्ध्या, 
रात्रि, अम्द्रोदय, युद्ध, यात्रा, विवाह, पुत्रोत्पसि, पड ऋतु भादि, का साज्लोपाडु वन हुप्रा है । 
महाकाव्य के चरितनायक जयम्त के जीवन श्रौर उसकी विजयो से सम्बन्धित मुख्य कथा के 
ब्राधार पर इस काव्य का नामकरण हुप्रा है | सर्गों के नाम भी उनमे व्शित घटनाओं के 
प्राधार पर रखे गये है । इस प्रकार महाकाव्य के सभी शास्त्रीय लक्षणों का निर्वाह 'जयन्त- 
बिजय' भे हो जाता है। 

महाकाथ्य के इन बाहानिरूपक शास्त्रीय तत्वों के साथ-साथ 'जयस्तविजय' में महा- 
काव्य के वे गुणा मी वर्तमान है जिन्हे पाश्चात्य विद्वान महाकाव्य के लिए भ्रावश्यक मानते है। 
'जयन्तविजय का कथानक व्यापक है। उसमे मानव-जीवन शभ्रौर उसकी विभिन्न परिस्थ तियो 
का प्रभावशाली बशोन है । कथावस्तु साधारणतया संगठित है। रूढ़ विषयों का निरूपण 
होने पर भी घटनानिबन्धन में शिधिलता नही प्राने पायी है। चरित्रचित्रजगत शालीनता, 
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(१) जयम्तथिजय, सर्ग २, श्लोक ५२ 
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माषाशैली की उदासता, युगवेतना के प्रति जागहकता, सामिक प्रसगो की प्रभिव्यक्ति एव 
उद्द श्य की महस्ता भादि गुणों के कारण “जयन्तविजय को प्रालोच्य युग के प्रमुख महाकाव्यो 
में स्थान देना समीचोन ही श्रतीत होता है । 

'जयन्तविजय' पौराशिक महुकाव्य है भ्रथवा शास्त्रीय ? इस प्रश्न का उत्तर देना 
कठिन है । एक प्रोर उसमे शास्त्रीय नियमों का पालन पूर्रा-रूप से हुआ है, तो दूसरी भोर 
उसमे पौराशिक शैली के महाकाव्यों के गुश मी वर्तमान हैं। 'जयन्तविजय' मे कवि की 
सहज प्रतिभा भौर काव्यशक्ति का पूर्ण प्रस्फुटन हुआा है। कथानक मे प्रवाह है, जीवन क्के 
विविध प्रनुभवों की ध्रमि्यक्ति है, उदात्त शैली और उहूश्य की महता है। चन्द्रोदय, वन- 
विहार, जलक्रीडा, शरदू, वसन्‍्त श्रादि के वर्शांन स्वतस्त्र सर्गो मे किये गये है । इस प्रकार 
इसमे शास्त्रीय महाकाव्यो के लक्षणों का पूर्ण निर्वाह है । यद्यपि इसमे जयस्तविजयकार का 
दाशंमिक और भर्मप्रचारक पक्ष प्रबल हो उठा है फिर भी कथानक शास्तरसपर्यवसायी नहीं 
है । कथानक के प्रन्त मे लायक का भ्रभ्युदय हुभा है। उसे हम इन्द्र के झासनार्ध पर बैठे 
तथा उत्तम प्रकारसे राज्य व्यवस्था एवं धरम का पालन करते हुए देखते हैं। पौराशिक महा- 
काब्यो की तरह इसमें नायक दीक्षा लेकर निर्वासपप्राप्ति की ओर अग्रसर होता नही दीख 
पड़ता । इसम मनुष्यो, विद्याधरों तथा देवत्ाग्रो को एक दूसरे के सम्पर्क में श्राता हुमा 
दिलाया गया है, कुछ अ्रप्राकृत ग्रौर भलौकिक घटनाश्नों का वर्शान भी हुभ्ना है, जेसे जयन्त 
का पालन पाँच दवताप्रो द्वारा होना, वनदेदी का जयन्त को अदृश्य करना, देवताओं का 
फुल बरसाना शभादि । 'जयन्तविजय' में रतिसुन्दरी के पूर्वभव का वर्शान हुआ है भौर पौरा- 
रिएक महाकाध्यों वी परम्परा के प्रनुसार भ्रधिक तो नही, किन्तु एक प्रबान्तरकथा (धनद- 
कथा) की योजना भी कथावस्तु के प्रस्तर्गत हुई है । किन्तु, इन पोराखिक तत्त्यों के होने 
पर भी 'जयन्तविजय' को विजुद्ध पौराशिक शैली का महाकाव्य नही कहा जा सकता, क्योकि 
उसमे शास्त्रीय रढ़ियो का पालन हुआ है | इसी कारण, हमारी दृष्टि मे 'जयन्तविजय एक 
साथ ही शास्त्रीय और पौरासिक शैलियो का काव्य है, फिर भी पौराशिकता की और 
उसका कुछ अ्रध्िक क्ुकाव होने के कारण यहाँ उसी गराना पौराणिक महाकाव्यों मे ही 
की जाती है । 

भ्रभयदेवसूरि के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में श्रब तक कोई विशेष जानकारो प्राप्त 
नही हो सक्री है । उनके परिचय का एकमात्र साधन 'जयन्तविजय' के प्रन्त से दी हुई प्रन्थ- 

कर्ता की प्रशस्ति ही है । प्रशस्ति में प्रमयदेवसूरि ने भ्रपनी ग्रुरुपरम्परा 
कबि-परिच्रत, . का उल्लेख किया है, जिसके प्रनुसार चन्द्रगच्छीय वर माससूरि के शिष्य 
रचनाकाल शादि जिनेश्वरसूरि हुए । जिनेश्वरसूरि के शिष्य तवांगी टीकोकार भ्रमयदेवसूरि 
हुए । इन अभयदेयसूरि के छ्षिष्य प्रसिद्ध विद्वान जिनवल्‍लभसूरि हुए. 
जिनके जरणो की वन्दता नरवर्मभूपति मी करता था । जिनबल्लभसूरि के शिष्य जिनेश्वर- 


सूरि थे, जिनके शिष्य का नाम पद्म न्दु मुनिराज था | हमारा कबि इन्ही पौद्म॑ न्दु मुतिराज 
का छिष्य था । 


१८० लेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जेन-संस्कृत-महाकाष्य 


'जयस्तविंजय” की रखना स« १२७८ में हुई। रघनाकाल का उल्लेख स्वयं कवि मे 
प्रशस्ति में इस श्लोक में किया है:--- 
दिककरिकूलगिरिवदिनकर (१२७८) परिमिसलविकर्मनरेश्दरससाधथाम । 
दहाविशतिशतसान शास्त्रसिंद सिरसित जयतु ॥ 

इन पक्तियों से यह भी स्पष्ट है कि इस काव्य की कुंस श्लोक-सख्या २२०० है, 
किस्सु निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित 'जयन्तविजय' की श्लोक-सख्या केवल १५४४ ही है । 
कदाचित्‌ कवि ने यह संख्या श्रनुष्ट्रपू-परिमाण से दी है । 

'जयन्तविजय' के कथानक का विभाजन उन्नीस सर्गों मे किया गया है । प्रथम [प्रस्ता- 
बनानिरूपणा ) सर्ग मे ती्थंकरों की स्तुति के पश्चात्‌ मग्रध देश की अयन्ती नगरी के राजा 
विक्रमसिह, उनकी पली प्रीतिमती प्रौर मन्त्री सुबुद्धि का परिचय दिया गया है। दूसरे 

(पुत्र चित्तादिभिरूपणा ) सर्ग में ग्रपने शिशुगज के साथ सरोवर में क्रोडा करती 
कथ्ातक हुई करिणी को देख कर प्रीतिमती को श्रपनी ग्रपत्यह्टीनता की स्मृति भ्रा जाती 
है भर वह उदास हो जाती है। उसकी उदासी का कारण जान कर राजा 
प्राणों की बाजी लगा कर मी रानी की इस इच्छा को पूर्णा करने की प्रतिज्ञा करता है । 
त्तीसरे (ममस्कारप्रभाववर्णन) सर्ग मे राजा सभा मे अपनी प्रतिज्ञा की चर्चा मन्त्री सुबुद्धि 
से करता है। मन्त्री इस प्रतिज्ञा की पूत्ति का एकमान्न साधन 'श्रीपच्रपरसेष्ठिसमस्कार मन्त्र” 
को बताता है। इस नमस्कार का माहात्म्य बताने के लिए वह 'घनावह शव ही' का उपा- 
ख्यान भी कहता है। नमस्कार-प्रमाव को सुन कर राजा इस ब्वत को ग्रहरा कर लेता है । 
चतुर्थ (सुरयोगीन्द्रविजय) सर्ग मे रात्रि मे राजा वेश बदल कर पुर मे निकलता 
है । एक नारी-चीत्कार को सुन कर वह उसी ग्लोर चल देता है। मार्ग मे एक श्मशानवासी 
सुर उसका रास्ता रोकता है। तमस्कारमन्त्र के प्रभाव से राजा युद्ध मे उसे परास्‍्त कर 
देता है । सुर द्वारा दीन भाव से प्राणों की भिक्षा माँगे जाने पर राजा उसे छोड़ देत। है। इस 
पर प्रसन्न होकर सुर राजा को एक ऐसा मुक्ताहार प्रदान करता है जिसके धारण करने से 
वन्ध्या स्त्री उदात्त पुत्र उत्पन्न करती है। यहाँ से राजा प्रागे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर 
देवता को प्रसन्न करने के लिए चीत्कार करती हुई नारी की बलि देने को उच्चत योगी से 
उसका युद्ध होता है । योगी परास्त होता है। विजयी राजा पर बह कर॥। मुग्ध हो जाती 
है । पाँचवें (योगीर्द्रस्वरूपनिरूपण) धर्ग मे सुर भ्राकर राजा को बताता है कि यह कन्या 
प्रापकी पत्नी प्रीतिमती की बहिन है । इसका अनुराग प्रापमें है प्लौर यह झ्रापकी पत्नी 
बनेगी । सुर योगी के वास्तविक स्वरूप पर भी प्रकाश डालता है भौर बताता है कि राज्य- 
प्राप्ति के लिए प्रधोरधंट योगी से दीक्षा लेकर इस योगी ने कस्याबलि का उपक्रम किया है । 
वह (सुर) विक्रमसिह को उनके पूर्व-जन्म का पूरा विवरस भी बताता है। 

छठे (पुत्रजन्मोत्सव) सर्ग में सुर से कन्या का परिचय पाकर राजा विकर्मासह 
कन्या के पिता जितारि के पास कन्या को साथ लेकर जाता है। जितारि कन्या का विवाह 
विक्रमसिंह से कर देता है। नवपरिणीता पत्नी को साथ लेकर राजा जयन्ती नथरी को 
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' लौठ॑ता है भौर सुर द्वारा प्रदत्त मुक्ताहार प्रीतिमती को देता है, जिसके प्रभाव से यह गर्भे- 
बती होती है । उचित समय पर उसके पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम जयन्त रखा जाता 
है । सातवें (वसन्त-वरान) सर्ग में जयन्त के युवा होने पर उसे युवराज बना दिया जाता है । 
बसन्त ऋतु भाने पर वह बनश्री देखने उपचन से जाता है। प्राठवें (दोलाविलासपुष्पा- 
वचयजलके लिसूर्यास्तचन्द्रोदयवर्णन ) सर्ग मे उपबन-क्रीडाशो के भस्तर्गत दोलाम्दोलन, 
पुष्पावक्षय, एवं जलकेलि का वर्णन है। इसके बाद सन्ध्या-समय उसके राजधानी में लौटने 
का वर्सांत है। 

नवें (दूत्तोक्तिवर्शन) सर्ग में सिहल-भूपति के हाथी के राजघानी मे भाग झाने का 
वर्रांत है। इस हाथी के प्रभाव से जयन्त के खचरेश्वर बनने की मविष्यवाणी सुन कर 
विक्रमसिह उसे पकड़वा लेते हैं। सिहल-भूप का दूत हाथी माँपने श्राता है, किन्तु विक्रमसिह 
दंव-दस गज को वापिस करने से इन्कार कर देते हैं। फलस्वरूप सिहल-शृप हरिराज 
जयन्ती नगरी पर प्राक्रमण करता है जिसके प्रतिरोध के लिए जयन्त को सस्तेन्य भेजा 
जाता है। दसवें (हरिराजपराजय) सर में युद्ध में हरिराज की मृत्यु तथा जयन्त की विजय 
का वर्णात है| ग्यारहवें (दिग्विजय) सर्ग में जयन्त की दिग्विजय का वर्णन है । 


बारहथे (कुभारधरंप्रतिपक्ति) सर्ग मे सेना के मध्य से जयन्त के भश्रहश्य हो जाने 
झ्रौर इस समाचार से विक्रमसिंह के विकल होने का वर्णात है । तमएचरेन्द्र महेन्द्र श्रपने पुत्र 
के लिए गगनविलासपुर के राजा पवनगति से उनकी पुत्री कतकवती की याचना करता है, 
किन्तु पबतगति उसकी प्रार्थना प्रस्वीकार कर देते हैं । कनकवती प्रनुरूप वर की प्राप्ति के 
लिए जिनशासनदेवता जया की आराघना करती है । प्रसन्न होफ़र जया उसके लिए जयन्त 
का ध्रपहरण करके जिनमन्दिर पर ले प्राती है। यहाँ जयन्त जिनबिम्ब का दर्शन करके 
श्रीधमंसूरि की देशना सुनता है। तेरहवे (विवाहोत्सवयर्सान) सर्ग मे उपवन मे जयन्त 
भौर कनकवती एक दूसरे को देख कर मुग्ध हो जाते हैं। यह जान कर पवनगति कनकवती 
का विवाह जयन्त से कर देते हैं । चौदहवें (आयुधवरणंस) सर्ग में जब महेन्द्र चक्रवर्ती को 
यह ज्ञात होता है कि पवतगति ने उनके पुत्र की उपेक्षा करके अ्रपनी पुत्री का विवाह जयन्त 
से कर दिया है तो वह पवनगति पर प्राक्रमण कर देता है युद्ध मे जयन्त की तलवार में 
महेन्द्र की मृत्यु होती है | युद्ध में विजय प्राप्त करके महेन्द्र-पुत्र को करद राजा बना कर 
प्रवनगति शौर जयन्त अपने पुर मे लौटते हैं । 

पन्न्नहवें (नरेन्द्रसम्यवत्वप्रतिपक्तिवरुन) सर्ग में सुस्थिताचार्य की देशना सुन कर 
विक्रमसिह आदभर्म प्रहदण कर लेते है। इस समय उतकी समा में सुस्थित मुनि झ्रौर एक 
विद्वान ब्राह्मण के शास्त्रार्थ का वर्णन है जिसमे पराजित ब्राह्मण को राजा अ्रपमानित कर 
समा से निकलवा देते हैं। इसी समय जयन्त प्राकर पिता को प्रणाम करता है जिससे 
वातावरण में हुई की हिलोर फेल जाती है | सोलह॒ये (स्वयवरबरणन ) सग में जयन्त हस्ति- 
मापुर के राजा वेरिसिंह की पुत्री रतिसुन्दरी के स्वयवर में जाता है। वहाँ रतिसुन्दरी जयस्त 
के गले मे बरमाला डालती है। जिवाह के बाद पत्ती को साथ लेकर जयन्त जयन्सी नगरी 
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लौटता है । सत्रहवें (नरेग्द्रपूव भव) सर्ग में विद्यादेवी द्वारा जयन्त भ्रौर रतिसुन्दरी के पूर्व- 
भव का वर्णन किया यया है। इममे बताया गया है कि पूर्वभव में वे भिक्षा माँग कर सिर्वाह 
करते थे । एक बार उन्होने मिक्षा में प्राप्त अनन्त से मासोपवास करने वाले मुनि को पारशा 
कराई थी । इसी कारण उन्हे इस जन्म में राज्यपद प्राप्त हुआ । भ्रठारहवें .ऋतुत्रयवरशान) 
सर्ग में परम्परागत ऋतु-वर्णान है, जिसमे ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद का यरणात है। इसी सर्ग मे 
बैरिसिह प्रपने दामाद जयन्त को हस्तिनापुर का राज्य सौप कर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं । 
उन्नीसवे (नरेन्द्रराज्यस्थितिवर्गान) सर्ग मे जयस्त के हस्तिनापुर से जयम्ती नगरी में जाने 
का वर्सान है। विक्रमसिह समारोह के साथ प्रवेशमहोत्सव मनाते हैं शौर राज्यभार पुत्र 
(जयन्त) को सौप कर स्वय प्रव्नज्या ले लेते है। जयन्त नीति से प्रजा का पालन और 
जिनेन्द्रभक्ति का प्रचार करता है। उसको भक्ति से प्रमन्न होकर जिनमन्दिर में पूज।महोत्सव 
के श्रवसर पर सौधर्मपति मो प्नाते हैं भ्रौर जयन्त को प्रर्धासत प्रदान करते हैं। सर्ग के प्रन्‍्त 
में सत्पात्रदानमहिमासम्बन्धी इस श्लोक के साथ कथानक की समाप्ति होती है. -- 
इत्थं नस्दोप निषदुदयात्स्वासुभूतप्रभाव॑ 
स्लायं स्ताथ मुनिषितरशं भक्तिसन्दर्भगर्भम । 
साथ, सर्व गुररिवजन तंत्र सोत्कण्ठमुच्य 
कु न्नुर्वीमवरलितिलक: श्रीअयस्तप्रशरित: ॥। 

'जयन्तविजय ' मे कथावस्तु का सामान्यतया सफल निर्वाह हुआ है। परद्रहते सगे मे 
दार्शनिक भिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन एवं सन्नहवें सर्ग में जयनत भ्रौर रनिसुन्दरी के पू्े- 
मव का वर्णन मुख्य कथा को श्रग्रमर करने में बाधा पहुँचात है। इन पौराणिक तत्त्वों के 
समावेश के कारण कही-कही कथानक के प्रवाह में शिथिलता प्रवश्य ञ्रा गयी है, किन्‍्सु 
उसका क्रम कही भी ट्टता नहीं दिखाई देता । नव, दसवें भ्ौर चौदहते संग के युद्ध-प्रेसगो 
में यत्र-तत्र पात्रों के कथापकथन नाटकीय सजीवता लिये हुए हैं जो कथानक की गति से 
तीव्रता उत्पन्न करते है। वस्तुतः कवि ने “जयस्तत्रिजय' की कथा-सामग्री को सुसम्बद्ध कर 
उसे महाकाव्योचित कथानक के रूप में प्रस्तुत करमे का सफल प्रयास किया है । 

'जमन्तविजय' का कथानक सरल है और उसमे जटिलता का प्रभाव है, फिर भी 
उममे व्यापकता है, श्रत: उपका सम्बन्ध कई पापों से है। इन पात्रों में विक्रमसह, जयन्त, 

हरिराज, महेन्द्र, सुबुद्धि, वेरिसिह श्रौर सुस्थिताचा्य पुरुष-पात्र तथा 
अरित्र-चित्रस प्रीतिमती, कनकवती भौर रतिसुन्दरी स्त्रीपात्र हैं। भ्रघोरचट योगरीन्द 

तथा मत्सरी ब्राह्मण का समावेश कथानक में गति देने तथा श्रध्य मतों के 
ऊपर जैन मत की प्रतिष्ठा कराने के उहं एय से की गयी है । 

विक्रमसिह मगधदेश की जयस्ती नगरी के राजा धौर काव्य के चरितनायक जयन्त 
विकर्मासह के पिता है । वे प्रत्यन्त रूपवान, प्रजापालक और पराक्तमी हैं। काब्य में 
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उनके इन गुणों की प्रशंसा इन शब्दों मे की गयी है :-- 
ये. कामिनोनां प्रतिभाति कास, पिलेश अर प्रोतिषद प्रशामास । 
काल: करालो रिपुभृपतीनां कल्प, मश्य प्रसावितजानास ।। 
उन्हें ्रपनी पत्नी से प्रत्यन्त प्रेम है। जब वे उसे उदास देखते हैं तो ने उसका 
कारण जानने झौर उसे दूर करने को व्याकुल हो जाते है| भ्रपत्यहीनता पत्नी के दुख का 
कारण है, यह जान कर वे प्रपने प्राणों की बाजी लगा कर भी उसकी इच्छा को रा 
करने की प्रतिज्ञा इन शब्दों मे करते है -- 
मिवेश्य सम्वेहपदे:पि जीबितं प्रिये प्रिय ते त्वरित करोत्यद: । 
न चेज्जनोःयं ज्वलने प्रवेशत' पतड़ूतां याति तदा विनिश्चितम्‌ ॥ 
विक्रमसिह को प्रपने मम्त्री सुबुरद्धि पर अत्यन्त विश्वास है। वे श्रपनी प्रतिज्ञा का 
पूरा विवरणा उसे सुना देते हैं । सुबुद्धि द्वारा प्रतिज्ञापूरति का एकमात्र साधन श्री्चपरमेष्ठि- 
नमस्कार को जान कर वे इस्त ब्रत को स्वीकार कर लेते हैं । 
विक्रमसह ऐसे राजा नही हैं जो राजसुख झ्लौर ऐश्बयं का उपभोग करने में ही 
प्रपने कंव्य की तिश्री समभ लें | वे प्रजा की दशा जानने के लिए राज्रि में वेश बदल 
कर नगर प्रे धूमते है । वे निडर घ्ौर साहुसी है। रात्रि मे तारी के कहरा चीत्कार को 
सुन कर वे भयकर श्मशान म॑ पहुँचते है भौर उसकी रक्षा के लिए योगी से युद्ध करते है । 
वे मच्च वीर है जो मूच्छित शत्रु पर प्रहार नहीं करते । वे पहले सेचनादि क्रिया द्वारा 
उसकी मूर्ल्छा दूर बरते है और तब उसे युद्ध के लिए ललकारते है। उनके इस स्वरूप का 
चित्रण इन पंक्तियों में सुन्दर हुआ है :-- 
सिश्चयपल्लबबोजनवायपुना बिगतमूछंमुबाच नुपो5्य तस । 
कुर करेइसिलतां समर प्रय क्षम रसे रणकेलिकुतूहलभ्‌ ॥ 
विक्र्मासह के चरित्र का एक ग्रन्य गुण दयालुता है। उनकी दयालुता का एक 
उदाहरण उस सुर को प्राण-दान देना है जो उन्हे भयकर श्मशान मे जाने से रोकता है 
और उन्हें 'मम पुरो मनुजा: किल कीटका. कह कर उत्तं जित करता है। विक्रर्मासह के 
इन गुणों का फल उन्हें मिलता है। सुर उन्हे वन्ध्या स्त्री को वीरप्रसू बनाने वाला भुक्ता- 
हार प्रदान करता है, जिसके द्वारा वे प्रपनी पत्नी के दूःख को दूर करने मे कृतकार्य होते है 
भौर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते है। 
विक्रमसिह स्नेहशील पिता है । पुत्र के दिग्विजय करके लौटते समय प्रदृश्य हो 
जाने का समाचार सुन कर वे व्याकुल हो उठते हैं। इस व्याकुलता भे उनके स्नेहशील हृदय 
को प्रभिव्यक्ति हुई है | वे धामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, उद्यान में सुस्थित मुनि का प्राग- 
सन सुतर कर जे सपरिवार उनकी वन्दना करने जाते है झौर उनकी देशना से प्रभावित 


(१) जयन्तदिजय, सर्ग १, श्लोक ६०. (२) वही, सर्ग २, श्लोक २१ 
(३) वही, सर्ते ४, श्लोक ६२ 
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होकर श्राउ्धधर्म स्वीकार कर लेते हैं। वुद्धावस्था प्लाने पर वे अपने पुत्र जयस्त को राज्यमार 
सौंप कर स्वय दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं । 
राजा विक्र्मासह का पुत्र जयन्त प्रस्तुत महाकाब्य का नायक है। उसे राजनीति 
का ज्ञान है प्रौर साथ-ही भपने गौरव का भी पूर्ण ध्यान है। सिहलेश का दूत 
जयन्त जब उसके पिता के पास हाथी वापिस करने की माँग करता है झौर सिहलेश के 
पराक्रम का भय दिखाता है तो वह गम्मीर भाव से यह उत्तर देता है, जो उसकी 
नीतिनिपुणाता का परिचायक है .-- 
सहासिधीतासधिप्रो६पि खकसृन्तयागर्त वस्तु न जातु मु चति । 
भतडूजत्यास्य सिवात्स्वमन्विरे रसः प्रविष्टा क्रियते कथं वहिः ।। 
द्विषो न पोष्या: प्रसिपत्तमस्तरा मिल. पदा्थेरिति भृभुतां मय: । 
न जआतु तेषां तमपश्यतां भवेज्जनादिशेष: फरिवदुस्धधायिन: ।।* 
जयन्त बडा शूरवीर है | सिहलेश के प्रतिरोध के लिए पिता को रशाक्षेत्र में जाते 
देख कर वह इन शब्दों में पिता को रखाक्षेत्र मे जाने से रोकता है प्रौर स्वय युद्ध के लिए 
प्रस्थान करता है -- 
मयि स्थिते हस्त निरदेशबर्तिति स्वयं प्रयास' कतभ: प्रभोरिति ।* 
सिहलेश हरिराज के भ्रतिरिक्त मिल्ल, सुम्ह भादि भ्रनेक राजापो को जीत कर बह 
दिग्विजय करता है । वह जहाँ जाता है विजयी होकर लौटता है। यह उसझभी वीरता का 
ज्वलन्त प्रतीक है । विद्याधरेश महेन्द्र चक्र्ती जैसे प्रबल शत्रु का सामना होने पर मी 
उसके मन में विकलता का श्रामास तक नहीं मिलता । वह बड़ी निश्चिन्चता के साथ नित्य- 
क्रिया करके सग्रामभूमि की भोर प्रयाण करता है ।3 युद्धक्षेत्र भ उसके शौय पर देवता 
तक मुख हो जाते हैं भौर उसके जीतने पर भेरीसिनाद तथा पुष्पवर्षा करते है ।* 
शौर्य के साथ-साथ उसके चरित्र मे सौन्दर्य की भ्रभिव्यक्ति भी हुई है। कनकबती 
श्रौर रतिसुन्दरी उसके झ्रतुल रूप पर प्रथम-दर्शन में ही मुग्ध हो जाती हैं ।< विनयशीलता 
उत्तके चरित्र का एक भ्रस्य गुण है। जिनशासनदेवता जया द्वारा प्रपहत किये जाने के बाद 
उद्यान में वह श्रीधमंसूरि को देखते ही उन्हें प्रशाम करता है और उनके उपदेशों को ध्यान- 
पूर्वक सुनता है ।* चक्रवर्तो हो जाने पर भी उसमे रचमात्र गये नहीं होता । विमान से उत- 
रते ही वह मक्तिपूर्वक पिता को प्रणाम करता है ५७ 
जयन्त प्रजावत्सन भौर कुशल शासक है प्रजाप्रिय बेरिसिंह के दीक्षा ग्रहरा कर 
लेने पर जब हस्तिनापुर का राज्य उसे मिलता है तो वह कुछ ही दिनों में प्रपले गुणा के 
(१) जफतविजय, स्ग ६, श्लोक ३१-३३. (२) बहा, सम ६, श्लोक ६० 
(३) वही, सर्ग १४, श्लोक ४४-४४ (४) वही, सर्य १५, श्लोक १०७ 
(५) वही, सगे १३, श्लोक ३६ (६) बही, सर्ग १२, श्लोक ४७ 
(७) वही, प्षर्ण १५, श्लोक ७३ 
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कारण लोकप्रिय हो जाता है झौर प्रजा वेरिसिह को भूल जाती है।" वह एक आ्रादर्श 
राजा है। उसके राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते हैं और जनता ईति-भीति के डर से 
मुक्त दीख पडती है ।) प्रजा की सुख-समृद्धि के लिए जहाँ वह बाह्य शत्रुध्रों का नाश करता 
है बहाँ वह अपने प्रस्तर के घट्शत्रुश के प्रति भी अ्सावधान नहीं है :-- 
झड़ सतत: सप्तर्भिरप्ववस्यम्‌ प्रवक्शक्तित्रयकीतिरेध: । 
राज्य शशासापरवेरिनाशात्‌ वड़ग्तरड्रुगनजिलित्य शन्नन्‌ ॥। * 
जयन्त की जिनेश्वर मे प्रतुल भक्ति है । जिन-मन्दिरो में वह भक्तिपूर्वक जिनबिम्ब 
की अर्चना करता है। जिनेश्वर में उसकी प्रगाह़ भक्ति देख कर स्वय इन्द्र उसकी प्रशंसा इन 
शब्दों में करते हैं :--- 
अम्पोष्सि राजन सफल तत्रेय राज्य घन जन्त उ शीवितं सच । 
बु कावितेषपीह सनुख्यभावे यस्थातिभवितलिनपुऊूलेतु ॥। ९ 
इस प्रकार जयन्त के चरित्र में सौन्दर्य, शौयं, मक्ति और प्रजावत्सलता का सनावेश 
झरत्यन्त सुन्दरता से हुभा है । 
'जयन्तविजय” में सिहलनरेश हरिराज की प्रतिष्ठा प्रतिनायक के रूप मे हुई है। वह 
शूरवीर श्रौर ध्रभिमानी है । विक्रममह द्वारा उसका हाथी न लौटाये जाने पर वह 
हरिराज  विक्रमसिंह पर भ्रात्रमशा कर देता है| विक्रमसिह की सभा मे उसका दूत उसके 
वीरत्वपूरां व्यक्तित्व का वर्रात इस प्रकार करता हैः-- 
परत्र वीरे मरत्रोर का कथा न शड्धूते जातु पुरम्दरादपि । 
प्रचण्डदोदंण्ड बलावलेपतस्तुराय म त्वासपि मम्यते प्रभो ॥* 
युद्ध मे वह भ्रपने सेनापति सुषेशा के मारे जाने पर भी विकल नहीं होता । ऐसे 
धवसर पर जयन्त के प्रति कहे गये उमके ये शब्द उसके चरित्र की निर्भयता शुरता श्रौर 
स्वाभिमान को व्यक्त करने मे सफल हुए हैं --- 
(प्रथ ब्लेशावेशप्रसरविरप्त सिनह्लपति 
अंगादेव) बध्यस्टवमस मम नासे. शिशुरिति । 
सता निस्त्रिशोषपि प्रभवति नाह सतरहतये 
प्रपशाजां तस्मे बज निजगहं रस्तुमधुना )॥॥* 


[१) प्रत्यम्तविस्मारितर्व रिसिहक्षमाधिराज: स्वगुरो: प्रजानाम, ॥ 
--अयग्तविजय, सर्ग १६ श्लोक ! 
(२) तस्मिस्महों वालयति कमाप्तां नयांचिते पंच्रल्तलोकपाले ।॥। 
चवर्ष काले जलद: समस्तप्रशस्यसस्योद्गममूलबीजस_ ।। 
-बही, सर्ग १६, श्लोक ७3१ 
(३) बही, सर्म १६, श्लोक ४८ (४) वही, सर्ग १६, श्लोक ७७ 
(५) बही, सर्ग ६, श्लोक ४८ (६) वही, सगे १०, श्लोक ७२ 


श्घ६ तैरहवी-चोदहवी शतार्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


प्रन्‍्त मे वह जयन्त की तलवार के घाट उतरता है। उसके चरित्रवित्रण में प्रति- 
नायक के चरित्र के गौरव की रक्षा हुई है । 


बक्रवर्ती सेचरेश्बर महेन्द्र का चित्रण मी कवि ने प्रतिनायक के रूप में किया है । 
जब पवनगति उसकी (महेर्द्र की) उपेक्षा करके अपनी पुत्री का विवाह जयन्त 
भहेना से कर देता है तो वह क्रोध से कॉपने लगता है भौर तरक्षण जयन्त तथा पवन 
गति पर प्राक्रमणा कर देता है। वह बड़ा बीर, साहमी भौर स्वामिमानी है ! 
युद्ध में उसके द्वारा छोड़े गये चक्र के भी निष्फल हो जाने पर बह हताश नहीं होता श्रौर 
उसी उत्साह से युद्ध फरता हुआ जयन्‍्त को तृशावत्‌ समझता है -- 
** * “ सोष्प्याह योग्योईस्मि ने तेपधुनाईपि । 
गस्योस्ति मोसायुशिशों. कदाखिद वद्धोएपि कि रे हरिराधिराज ।।' 
किस्तु, अन्त में जयन्त शत्रिपुरास्तकास्ष्र द्वारा उसका वध कर देता है । 
पन्य पात्रों में प्रीतिमती विक्र्मासह की पत्नी है । वह अत्यन्त सुन्दरी हे, किन्तु 
सनन्‍्तान के बिना उसे धपना स्त्रोत्व व्यर्थ प्रतीत होता है । क्रीडाह्द मे करिगी 
झ्रन्‍्य पाज को प्रपने भ्रपत्य गज से स्नेह करते देग्स कर उसकी मातृत्व की भूख इन शब्दों 
में व्यक्त होती हैः--- 
मभस्थलीव ध तिमद्विना कृता निशेव शीतश तिमण्डलोश्मिता । 
पहौषधीवोस्मदवो यंबरजिता न सूनुह्ीना बनिता प्रशास्यते ।।* 
प्रन्‍्त मे उसकी यह इच्छा पूर्ण होती है श्रौर उसे जयन्त जैसे पुत्रस्त्न की प्राप्ति 
होती है । 
कनकवती विलाशपुर के राजा पवनगति की सुन्दरी पुत्री हे । ग्रनुरूप वर की प्राप्ति 
के लिए वह पिता की आ्राज्ञा से जिनशासनदेवता जयादेवी की प्राराधना करती है भौर सात 
दिन की भ्रनवरत भक्त से उन्हे प्रसन्न कर लेती है। प्रसन्न हाकर जयादेवी उसके लिए 
दिग्विजय से लौटते हुए जयन्त का अपहरण करती है ) उपवन में कनकवती प्रौर जयस्त 
का मिलन होता है श्रौर प्रन्त मे उसका विवाह जयन्त से हो जाता है । 


सुबुद्धि विक्रमसिह का विश्वासपात्र मन्त्री है। नृप विक्र्मसह अ्रपती घरेलू समस्याश्रो 
में भी उससे परामर्श करते हैं| वे रानी प्रीतिमती की भ्रपत्यद्िन्ता भौर भ्रपनी प्रतिज्ञा का 
विवरण उससे स्पष्ट शब्दों मे कह देते हैं। वह भी नृप का शुभविन्तक है भ्रौर उन्हें पनावह्‌ 
श्र ही का उपाख्यान सुना कर प्रमीष्टसिद्धि के लिए पचपरमेष्ठिनमस्कार का ब्रत स्वीकार 
करने को कहता है। नृप उस्रकी बात मान नेते हैं। उसे पत्रपरमेष्ठि मन्त्र मे पूर्ण विश्वास 


है । वह बृहस्पति की तरह राजनीति-कुशल झौर विद्वान है। उसका परि्षय देते समय 
कवि ने उसके इस गुणों की अभिव्यक्ति इन शब्दों मे की हैः-- 





(१) जयग्तबिजय, सर्ग १४, प्लोक १०४ (२) कही, से २, इलोक २ 
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मन्‍्त्रों हरेजोव हवाश्य जब सोधसंसास्राष्यमलऊूरिष्णु: । 
सुदुद्धितामा विदुधप्रमोवक्षीराखंवारं: क्षणदाभुजडभ ॥" 
सुबुद्धि के ध्रतिरिक्त सुस्थिताचार्य, वेरिसिह श्रौर रसिसुन्दरी के नाम भी प्रन्य पात्षों 
में उल्लेखनीय हैं। श्री सुस्थितसूरि जैन भ्राचाय॑ हैं । उतकी देशना से प्रभावित होकर विक्रम 
सिंह श्राद्धधर्स स्वीकार कर लेते हैं | वे ताकिक हैं। झपने तकों से वे विरोधी ब्राह्मण को 
पराजित करते हैं। वेरिमिह हस्तिनापुर के राजा हैं । वृद्धावस्था में वे राज्यमार प्पने 
जामाता जयन्त को सौंप कर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं । उनकी पुत्री रतिसुन्दरी प्राग्जन्म- 
सम्बन्ध के कारण जयन्त में भ्रनुराणिगी दीख पड़ती है । इसी कारण स्वयवर में वह प्रन्य 
राजाधों को छोड़ कर जयन्त को वरणा कर लेती है । 
शास्त्रीय महाकाव्यो की माँति 'जयन्तविजय' में प्रकृति को व्यापक स्थान प्राप्त 
हुआ है| प्रथम सर्ग मे कथानक का प्रारम्भ करते समय कवि मगध देश 
प्रकृति चित्र का वर्गान उसकी व्यापक विशेषताओं के चयन से करता है, जिससे उस 
देश की पाएवेभूमि का रूप पाठकों के मन पर प्रतिबिम्बित हो उठता है -- 
सरोवर॑यंत्र भुवो विभान्ति सरोवराशि स्मितपद्मखण्ड . । 
ते पद्मलण्डानि थ राजहूस स्थे राजहूंसा सुगतिप्रखारै' ॥। 
निजंगु जे: स्मारितकामघेनुत्रजा तजा यज्र गवां विभान्ति । 
स्वादिष्टवुग्घेन मुधा सुधा:पि यारा महिध्यश्ण मनोहरास्ता: । 
पदे पदे यत्र विचित्रवाप्य प्रसक्नख्याश्थ विभाग्ति कपा. । 
ज्योत्त्यासपत्नेन जलेन पूर्सा साथुयंदीक्षागुदशा सुघाया !। 
यत्रामिरामारि। विशालशालिक्षेत्रारित संरक्षितुमीयुषी रास । 
गोपाडुनानां मधुरोपगीले कष्छाद वान: पष्ि थास्ति पास्या ॥ 
मगध देश के इस वर्णन में कवि ने हसो भौर विकसित कमलो से युक्त सरोवर, 
स्निम्ध जल से पूरा कूप धौर वापी, दुधारू गाय प्रौर भेस तथा धान के खेतो की रखवाली 
करती हुई स्त्रियों के मधुर गीत-इन सबका वर्रान करके मगध देश की पाश्वेधूमि का 
रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। 
प्रमयदेवसूरि ने देश के समान काल का वर्णन मी कथा के अनुरूप किया है | प्रष्टम 
सर्ग में रात्रि के वर्शान-प्रसग में एक स्वामाविक चित्र इस प्रकार है, 'उत्कण्ठित चकोरी 
को ध्रावाज से तन्द्राविमुक्त चकोर चन्द्रिका को देख कर प्रत्यस्त प्रसन्न हो रहे है | दूसरी 
ओर दुखी चक्रवाक ऋन्‍्दन कर रहे है । इस ससार में भ्पने कर्मों के प्रनुसार ही दुःख झौर 
सु प्राप्त हीता है ।3 ऐसे चित्र 'जयन्तविजय' मे कम ही मिलते है । 
कही-कही कवि ने वातावरण को प्रनुरूप बनाने का कार्य भी प्रकृति से लिया है । 
बारहवें सगे में जयम्त जयादेवी के द्वारा एक जिनालय के समीप लाया जाता है । वह वहाँ 


(१) जयन्तविज्ञषप, सम १, श्लोक ७१ (२) बही,सर्ग १, श्लोक ३०, ३२, ३६, रे८ 
(३) बहा, सगे ५, इलोक ६० 
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जिनबिम्ब का दर्शन करके श्रीधमंसूरि की देशना सुनता है। इस भावी घटना के भनुरूप 
भवितभाव प्रोर श्रद्धा के वातावरण का निर्माण करने के लिए जिनालय की पाश्ब॑वर्ती 
प्रकृति में भी शाम्ति, पवित्रता तथा मक्ति की भावना विद्यमान दिखायी गयी हैः--- 
सरसफलभरावनस्रशाला मशिक्षरें. पवनेन यपश्नममज्ि. । 
प्रशमविष जिन शिरोसिरस्पालयसतुल परिवृत्य तिष्ठति सम |" 

प्रकृति का यह चित्र बड़ा प्रभावशाली है, जिसने पविश्न भौर मक्तिपूर्ण वातावरण 
को सघन बनाने में योग दिया है । 

'जयन्तविजय' की प्रकृति की योजना मे कथानक के मविष्योन्मुखी संकेत भी यत्र- 
तत्र विद्यमान हैं। चौदहवे सर्ग मे विद्याधर महेन्द्र पर प्राक्रमण करने के लिए प्रयाण करते 
समय जयन्त को प्रकृति का जो प्राचरण मिलता है वह भपने मे उसकी (जयन्त की) माची 
विजय को छिपाये हुए है.--- 

तस्य प्रयाणक्षण एव देव॑: प्रसुनवृष्टिमु मुचे नभस्स: । 
छन्दाभुवर्तोव समीररतो:पि मार्गतुगासी समजायतास्य |।* 

इसी प्रकार जयन्त से युद्ध करने के लिए विद्याधर महेन्द्र के प्रस्थान करते समय 
प्रकृति के इस वन में उसकी पराजय एव मृत्यु हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाती है.-- 

तस्पाय देये प्रतिकलभावमुपेयरुषि प्रोषितपुष्यराशे । 
समुल्ललासाभिभुखो नभस्वान्कु्व स्चिवोष्चंगेलहस्तितालि ॥। 
दिवाकराधिध्ठितदिग्विभागमा क्षिस्प फेत्का रपरम्पर!।सि: । 
भृुश शिवा फातरजस्तुजातमुत्त्ातयम्त्य: प्रकटोवमृजु. ।। 
गच्छम्ति सागें समलेब गद्धश्येनादय ऋरपरता रास्ते: । 
व्यापारयन्तो नयनान्यभीदरं तेषां शरीरेष्वतिमांसलेणु ॥ 

जयन्तविजय' में उद्दीपन-रूप में भी प्रकृति का चित्रण हुप्ना है। उद्दीपन-रूप मे 
प्रकृति का चित्रण मानवीय भावनाप्रों को उद्दीप्त करता है। प्रातःकाल के इस वर्णन मे 
घरणायुधरों की ध्वनि मानिनियो को मान-त्याग करने पर विवश कर देती है और वे वक्ता 
छोड़ कर कान्तालिगन में तत्पर दिखलाई पड़ती हैं -- 

मानोत्तानतया सल्लोदु कलुषा. प्रइ झोलरोघाश्चिरम्‌ 
दूतीषु स्ववमानले<पि दयिते यश्लकिरे बकतास । 
ता; प्रातश्चर्पायुघध्वमिमलिभादाशासिवाप्य स्मर-- 
क्षोरीशस्प समुत्सुक्रा: प्रियपरीरम्भ॑ स्वियस्तन्वते ।। ९ 
इसी प्रकार इन पक्तियों में वर्षाऋतु का वर्णान भी उद्दीपन-रूप में किया गया है.-- 





(१) भवन्‍तविजय, सर्ग १२, श्लोक ३३ (२) वही, सर्ग १४, श्लोक ३६ 
(३) बही, सगे १४, श्लोक १५, १६-१९ (४) बही, सर्भ ८, श्लोक ६८ 
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हज जियः परिरष्भसुरत्तरा सवर्भमिवाफियते स्मरशासनम्‌ ॥। 

भहाकाध्यों की परम्परा के भनुसार प्रमयदेवसूरि ने उहीपन-रूप प्रकृति-वरशोन के 
धग्तगंत रति-विलास का वर्रोन किया है । जलक्रीड़ा के धम्तगंत प्र मियो की यह प्रे मलीला 
भी चल रहो है :-- 

फ्यसि लबुनिलोन: कोतुकेनापकर्षत्‌ 
परिहितरसिचयाम्त इकयापलक्षि कारतः । 

तबतु थ से तथोक्तः को:पि चोरोध्यभेय 
सरसदिधलि बदस्थे बाहुपाशेन लख, ॥। 

इन वरशानों में प्रकृति बिलकुल पृष्ठभूमि में चली गयी है श्रौर रतिविलास का 
प्राधाम्य हो गया है । फिर भी ऐसे बित्र प्रकृति-बित्रर के प्रन्त्गंत ही स्वीकार किये 
जाते हैं । 

'जयन्तविजय' में प्रकृति का मानवीकरणा भी क्रिया गया है। कवि की प्रकृति भी 
मानव की माँति सप्राण भ्ौर स्पन्दनशील है। वसन्‍्त-ऋतु में प्रोषितपतिकाप्रो की 
दुदंशा को देख कर मल्लिका भी व्याकुल है श्ौर छलकते हुए मकरन्दबिन्दु-रूप प्रौसुश्रों को 
गिरा रही है :-- 

शध्यगप्रसशयिनीयु दुदशा दोव्यते करसयेह भल्लिका । 
रोदतीय विपुलाअ भिम श' स्प्दमानसकरम्दबिभ्दुसि ॥।२ 

आन्द्रोदयवररा न-प्रसग मे चन्द्रमा मे मानव (राजा) का प्रारोप किया गया है जो 
प्पने किरश-बीरों के द्वारा तिमिर-शत्र्‌ पर विजय प्राप्त करता है -- 

दिनिररिपुजयाय प्रस्थितस्याथ राक्षो 
राजिश्किरसवोरं: प्रोल्लसजू: समस्तात । 
जगदखिलपकारि कषिप्रमेब/विपक्ष 
किमिय बधुमतां मं दसातले साध्यमस्ति ॥ ४ 

महाकाव्यों में जहाँ प्रकृति मे मानवता का आरोप किया जाता है उसी तरह उसमे 
मानवीय मावनसाधो का आरोप भी किया जाता है। जयन्तविजयकार ने प्रमातवर्णान से 
सम्बन्धित इन पत्तियों में प्रकृति से मानवीय मावनाप्नों का बहुत मनोरम वर्णान किया है:- 

सहल्लण। केरविरीभुपेत्प जम्मन्त्यभो रागजतेति राशा । 
ग्रमोचपरत्पंकजगुप्तिसलद्ान्‌ मित्र: अभाते बधुभिहिरेकान ।॥ 

राजि में अमर पद्यनिमीलन से पद्मों मे बन्द हो जाते हैं श्रोर प्रातःकाले सूर्य की 
(१) अयन्तविजम, सर्ग १८, श्लोक १६ (२) बही, सर्म ८, स्लोक ४? 

(३) बही, सर्भ ७, श्लोक ४० (४) बही, सर्थ ८, श्लोक ५८ 
(५) बही, शर्ग ८, श्लोक ७१ 
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किरणों से कमलो के विकसित होने पर मुक्त हो जाते हैं। इस 'फ्राकृतिक तथ्य का कवि ने 
निम्न कल्पना के द्वारा प्रत्यस्त सुन्दर निरूपण किया है| बह कहता है कि ये भ्रमर चन्द्रमा 
की प्रेयसी कुमुदिनी का राज़ि में चुम्बन करते हैं, भ्रत' चन्द्रमा उन्हे कमलरूपी कारागार मे 
बन्द कर देता है। किन्तु, प्रात:काल सूर्य उन्हे भ्रपपी किरणों से कमलरूपी कांरागार को 
खोल कर मुक्त कर देता है, जैसे कोई राजा प्रपनी प्र यसी के कामुक व्यक्ति को कारागार 
मे डाल देता है, किन्तु प्रातः उसका विरोधी धन लेकर उसे मुक्त कर देता है । 
मानवीकरण के रूप में प्रकृति का यह प्रयोग कंलात्मक है। कमी उसमे उद्दीपन का 
भाव परिलक्षित होता है तो कमी उसमे मानव के समान ईर्ष्या-दं ष भौर युख-दु ख की माव- 
नाए' व्यक्त की जाती हैं | इन सभी रूपों मे प्रकृति मानव-जीवन के समानान्तर सचेतन 
श्रोर सप्राण है । 
प्रभयदेवसूरि ने भलकारो के रूप में मी प्रकृति का उपयोग किया है। प्रथम सर्गं 
में मगधदेश की ललनाप्रो को स्मरकेलिवापी कह कर उनके श्रगो के लिए प्राकृतिक उपमान 
जुटाए गये हैं --- 
नेत्रे सरोजरिव राजमासया लावण्यपुरंश्मृतेरियोच्से: । 
कुजेश्य चक्र रिव सदहिलासेयंत्रत्थरामा, स्सरकेलिवाप्य ॥। 
इस प्रकार 'जयन्तविजय' में प्रकृति को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुप्ना है। प्रकृति का 
यह वर्णांन महाकाव्यों की परम्परा के भनुकूल है प्रौर उसमें सरसता एवं सजीवता की कमी 
नही है । 
प्रकृति-सौन्द्य का तरह मानव-सौन्दर्य के विविध पक्षों का श्रकन कर ब्रमयदेवसूरि ने 
अपनी कलात्मक प्रभिरुचि का परित्रय दिया है। 'जयन्तविजय' मे नारी- 
सौन्दयं-चित्रण्सौन्दय का वर्णान रतिसुन्दरी श्रीर कनकवती के वरशॉन में किया गया है। 
प्रीतिमती के सौन्दयं का सक्षिप्त चित्रण इस प्रकार हुआ है :-- 
पीयूषभानोदंलसचयेन चज़ः यवीबाज़मसजि धात्रा । 
प्रानस्दक लोचनकरवारां प्रकाभ्सन्तापहुरं लू येन ।। 
उललासिलावण्यसुधातर डर रगेरनग: सरसंयंदीये: । 
चित्रोयले स्त्ररागुणेस्त्रिलोकोलो कश्च लोकोत्तरकीतिकार॑ ।॥। 
सजीबनी चौषधिरंगजस्य विभ्ामधामेव हुउ: स्वमतु: । 
या राज्यऋड रघिदेशतेव लावप्मवल्लेनंजकन्दलोब ।॥। * 


यहाँ प्रीतिमती के प्रग-प्रत्यगों के सौन्दर्य का वर्णन तहीं, प्रपितु दर्शक के मन पर पढ़े 
हुए उस सौन्दयं के समग्र प्रभाव को व्यक्त करके उत्प्रेक्षा द्वारा उसके प्रतिशय सौन्दर्य 
को प्रभिव्पक्ति की गयी है । यह शारीरिक प्रवयवों और उनकी पताज-सज्जा का चित्र नहीं, 
बल्कि कान्ति और सुन्दरता का मू्तिभान चित्र है। है 





(१) जयम्तविजय, सर्ग १, श्लोक ४६ (२) बही, सर्ग १, श्लोक ६७-६९ 
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ऊपर के सोस्दयं-चित्र से परम्धरागत नखशिल जेला घवयव-क्रम नहीं है, किन्तु कनक- 
बती का सौन्दर्य शवित्रर रूढ़िबिद्ध तख-शिख-वर्णन है जिससे शरीर के श्रमों की तुलना रूड़िवद्ध 
उपमानों से की गयी है । इस नश्नशिज्वर्शन मे कनकबती के पैर, पेर को श्रेगुलियाँ भौर 
उनके तख, चाल, जघा, नितम्द, कटि, नासि, रोमराज़ि, स्तन प्लौर उन पर पड़े मुक्ताहार, 
कण्ठ, प्रघर, नासिका, नेत्र, अवगशा, भ्रूयुग, ललाट, मुख, दाँत तथा केश का क्रमबद्ध वरशांन 
दुप्रा है। जग्रन्त ने कनक्वती का जो सौन्दर्य देखा, उसका परिचय देने के लिए यह एक 
उदाहरण ही पर्याप्त है;-- 

कुन्तलेरलिकुलरिव नीले केसरंरिव रदबा॒तिपुरं: । 
कण्ठनालपरिवद्धितशोभ शोभते बदनवारिजमस्था ॥ 

यहाँ कनकवती के भुख को कमल का रूपक प्रदान किया गया है। काले बालो के 
लिए मौरों का समूह, दौतो की चमक के लिए कमलकेसर (पराग) शौर कण्ठ के लिए 
कमलनाल परम्परामुक्त उपमान हैं । 

इसी तरह पुरुष-सौन्दर्य के चित्रण में परम्परामुकत उपमानों का भ्राश्नय लिया गया 
है । जयन्त के मुख की तुलना में चन्द्रमा शौर सूर्य को होन दिखा कर मुख की प्रतिशय 
सुन्दरता भौर तेजह्विता को व्यक्त किया गया है। अ्यतिरेक प्रलकार द्वारा उपस्थित किया 
गया जयल्त का यह सोन्दर्य-जि4 जयस्तविजयकार के पुरुषन्‍-सौस्दयं का परिचय देने के लिए 
पर्याप्त है -- 

चन्द्रमा, शशमलोनसच्छजिस्सापकृत तरस्पिरफ्रतेजला । 
तन्न किचिबसूसदिधिश्खिरादस्य पेन मुखमेति तुल्पताल्‌ ॥। 

'जयन्तविजय' मे तत्कालीन सामाजिक परम्पराग्रो की कलक भी यत्र-ततज्ञ मिल 
जाती है । उसमे जिस समाज का स्वरूप और जीवन चित्रित है बह बहुत-कुछ पभ्रपने समय 
की परिस्थितियों से प्रमाबित है । तत्कालीन समाज में कुछ ऐसी घारणाएँ देखने को मिलती 

हैं जिनका ताकिक प्राधार कुछ नही है, फिर भी समाज का उन पर प्रटूट 
समाज-जित्ररयय विश्वास है | तन्त्र-मन्त, शकुन-प्रपशकुन तथा इसी प्रकार के मानाविध 

विश्वास श्माज में प्रचलित है । बिना मुहत॑ के कोई शुभ कार्य नही किया 
जाता, पधन्यथा प्रमगल की भाशका रहती है । जयन्त अपने पुत्र को शुम वार देख कर यौब- 
राज्य पद पर प्रतिष्ठित करता है।* हस्तिनापुर से लौटते समय जयन्त स्वय भी ज्योतिष 
द्वारा निदिष्ट शुम मुहत में नगर-प्रवेश करता है ।* जथन्त द्वारा युद्ध के लिए प्रस्थान भी 
शुभ, मुह॒ते में किया जाता हैः-- 

शुभे मूहतें जयकु ज़राधिप रखो जय सूर्तमिवाधिरुदवान्‌ ।४ं 





(१) जयस्तविज्य, सर्य ११, श्लोक ३२५. (२) वही, सर्ग १७, श्लोक ८४ 
(३) बहा, सर्म १६, श्लोक ५५ (४) वही, सर्ग १६, श्लोक १२ 
(५) बही, से ३, श्लोक ६७ 
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समाज में शकुन भौर प्रपशंक्ुनों का भी पर्याप्त प्रचार है। पुरुष की दाहिनी प्रांल 
का फड़कना शुभ शकुन माना जाता है। रतिसुन्दरी के स्वयंवर में जयन्त की दाहिनी भाँल 
फड़कती है, जो कवि के शब्दों में उसके भावी विवाह की सूचक है --- 
बिस्फुरयथ से दक्षिखेक्षणे पारितिपीडनविधानशंसिनि । 
पूर्षभूधरतदीमियार्यमा हैसविष्टरमलंचकार ल ॥। 
विद्याधरेश महेन्द्र कवर्ती से युद्ध करने के लिए जाते समय दाहिनी भश्राँल का 
फड़कना, दाहिनी मुजा का फड़कना झादि शक्रुनों को जयस्त भावी विजय का सूचक 
मानता है; - 
दामेतरेणाक्षिसरोकहेण प्रस्यस्वरानेद तथा भुजेन । 
तदात्मत: सयति सांयुगीत स निश्चिकायाध्पुदमं जयन्त: ॥* 
इसी प्रकार प्रतिकुल पत्र, ध्वजमग, दिम में शागालरव धादि धपशकुन माने जाते 
हैं । युद्ध के लिए प्रयाण करते समय महेन्द्रबक्रवर्ती को ये ही भ्रपशकुन होते हैं ओ उसके 
मावी विनाश के सूचक हैं । 
हस युग के लोग तन्त्र-मन्त्र मे विश्वास करते हैं। सुर द्वारा प्रदत्त मुक्ताहार प्राषु- 
निक गण्ड। या ताबीज का ही रूपान्तर है जिसके घारण करने से वन्ध्या स्त्री मो उदाश पुत्र 
उत्पन्न करने मे समर्थ हो जाती है । मन्त्र-शक्ति का प्रमाव तो काश्य से कई स्थलों पर 
दिखाया गया है । विक्रमसह पंचप रमेट्टितमस्कार मस्त्र के प्रभाव से ही सुर और योगीन्द्र 
जेसे प्रबल शत्रुभो को परास्त करते हैं। भोर-तो-धौर मल्त्र प्रभाव से सिह भाग जाते है, 
सप॑ विलीन हो जाते हैं भौर दावाग्नि शान्त हो जाती है। इन सब घटनाओं का वर्शान 
तरकालीन समाज का मन्तशक्ति में विश्वास का थ्योतक है। स्वप्तों को भावी घंटनाशों 
का पूर्वसूचक माना जाता है । जयन्त के गर्म में झाते ही प्रीतिमती स्वप्ल में ्रपने सुख में गजेन्द्र, 
सिह, कमल औौर लक्ष्मी को प्रवेश करते देखती है | यह स्वप्न घक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करने का 
झ्योतक माना जाता है ।४ कुमारिकाएँ भ्रमीष्ट बर-प्राप्ति के लिए जिन-शासन-देवता की 
झाराषता करती हैं।* विवाह के समय कक्रश|बस्घन एवं तारामेलक भावश्यक कार्य माने 
जाते हैं ।९ पर्दे की प्रथा सी समाज में विद्यमान है। कनकवती विवाह-मण्डप में प्रवगुण्ठत 
डाल कर प्राती है ।? दहेज-प्रथा भी किती-न-किसी रूप मे बतंमान है। पवनशति जयन्त 
को दहेज में विविध सामग्री प्रदान करते हैं ।* चाहे पुत्रोत्पत्ति हो या विवाह, प स्-पड़ौस में, 
सगे-सम्बन्धियों में हथ का ज्ोत उमड़ पडता है , इन भ्रवसरों पर नाचना धौर गाना-बजाना 
(१) जयम्तविजय, सर्ग १६, श्लोक रेड (२) वही, सर्म १४, श्लोक २७ 
(३) बही, सर्ग १४, श्लोक (४-२० (४) बहा, सर्च ६, श्लोक ६३ 
(५) बही, लगे १३, श्लोक ५१ (६) वही, सर्य १३, श्लोक ८१ 
(७) बही, सर्ग १३, श्लोक ८४ (५) बही, सर्ग !३, श्लोक ह४ 
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मी खुब होता है।" इस प्रकार 'जयन्तविजय' में तत्कालीन सामाजिक-परम्पराशों को फाँकी 
किसी-त-किसी रूप में मिल ही जाती है । 
जमन्तविजवकार का प्रधान लक्ष्य जयन्त-कथा के सहारे पच्रपरभेष्टिसमस्कार मन्ज 

की महिमा बताना रहा है । उन्होंने यद्यपि जेनधर्म के नियमों भौर स्रिद्धान्तो के प्रतिषादन में 
प्रधिक विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं, फ़िर भी पन्द्रहवें सर्ग में उनका कवि-स्वरूप 

बहुत-कुछ तिरोहित हो गया है झोौर धामिक तत्त्वो का निरूपण ही प्रधान 
धाजिक एवं हो गया है। इस सर्ग में सब ज्ञता के सम्बन्ध में ब्राह्मण भौर जैन सिद्धांतो 
बा्शलिक तस्‍्थ का विवरर शास्त्रार्थ के रूप मे देकर ब्राह्मता-विचारधारा पर जंनविज्ञार- 

धारा की विजय दिखाई गई है | मुमुक्षुतओ में विशारसीय विषय यह था 
कि मोक्ष के मार्य का साक्षाश्कार किसने किया । यहो मोक्ष-मार्ग धमे-मार्ग के नाम से निदिष्ट 
होता है | प्रत. विबाद का विषय यह रहा कि धर्म का साक्षास्कार हो सकता है या नही । 
एक पक्ष का, जिसके झनुगामी शवर, कुमारिल प्रादि मो मासक हैं, कहना था कि धर्म जेसी 
प्रतीन्द्रिय वरतुप्रो को हम लोग प्रत्यक्ष से नही जान सकते । धर्म के सम्बन्ध मे वेद का ही 
झ्रन्तिम ग्रौर भ्रबाघ झ्रधिकार है । इस धमेज़ान में वेद को ही पअ्रन्तिम प्रमाण मानने के 
कारण उन्हे पुरुष मे प्रतीन्द्रियार्थविक्यक ज्ञान का भ्रमाव सानना पड़।। उन्होंने पुरुष भे 
राग, हू ५ झौर भ्रज्ञान भ्रादि दोषो की शंका होने से भतीन्द्रिय-षर्म-परतिपादक वेद को पुरुष- 
कृत न मान कर प्रपोरुषेय माना । हस श्रपौरुषेय की मान्यता से ही ब्राह्मण धर्म मे पुरुष 
में स्वज्ञता का निषेध हुप्रा । किन्तु, निशत पक्तियों में प्राजाय॑ सुस्थित ने हस मत का खण्डन 
करके जैत-दर्शन के भ्रनुसार त्रिकालत्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों के पूर्णो परिज्ञान के भर्थ में 
सबंज्ञता का समर्थन करके श्रहेत्‌ को स्वज्ञ माना है भ्रौर उनके द्वारा प्रतिपादित जीवदया- 
ग्रणी जैन धर्म को ही सर्वश्र 8 धर्म स्वीकार क्रिया है -- 

सार्वशर्वोपमांतोत : समस्ताजू सर्व भव: । 

श्रीसवंशपर देव: सतां नि भर थसः लिये ॥। 

जलोकम्पृज: पृरणीतस्‍्तैर्धों जो बदयाप्ररी । 

यो मनोश्यवह्लीमां स्पड ते मिजदोहद ॥। 

सुगति प्र सी पुर्ता बोभबीतिं बशंजदा । 

जुस्भभारे जिनेन्द्रोक्सथर्मेका्मशकर्मशि ।।* 

मत्वरी विद्वान ब्राह्मण सुस्थित-मुनि के इस कथन का खण्डन करता हुभ्मा कहता 

है, “पुरुष मे सर्वश्ता का स्वीकार करना ठीक ऐसा ही है जैसा झ्ाकाश-पुष्प की सत्ता को 
स्वीकार करना । प्रश्यक्षदि पाँच प्रमाणों से स्वज्ष की सत्ता सिद्ध नहीं होती, भ्रत: उसका 
धरद्ञाव ही मासना चाहिए।3 इस कथन का उत्तर सुस्थित मुनि ने तक के श्राधार पर 


(१) जयन्तविन्षय, सर्ग६, श्लोक ४५८५-५६ (२) बही, सर्ग १५, श्लोक ८ १०, १२ 
(६) सर्वशों सास्ति यदतव्ाहाः प्रमारं: पच्चमिर्न सः । 
यदिय तझुदेदेव धथा ब्योभंसरोग्हुम ।।_ --बही, सर्ग १५, श्लोक १७ 
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दिया है। वे कहते हैं--प्रत्येक वस्तु की सत्ता प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध नहीं की जा 
सकती । यदि प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्ध वस्तु की ही ससा मानी जाए, इतर की नहीं, तो मृत 
प्रपितामह, वृद्धप्रपितामह ध्रादि का प्रस्तित्व मी भ्सम्मव स्वीकार करना होगा। क्योंकि 
संज्ञ की सतत में कोई बाधक प्रमाण नहीं प्रत" उसकी निर्बाध सत्ता है। प्रारमा में 
प्रतीरिद्रिय धदार्थों को जानने की पूरी शक्ति है। यदि भ्रतीर्द्रिय पदार्थों का ज्ञान न हो सके तो 
सूर्य, चन्द्र भादि ज्योति ग्रहों की ग्रहण भादि भविष्यत्‌ दश भो का उपदेश कंमे हो सकेगा ? 
ज्योति:ज्ञानोपदेश प्रविसवादी प्रौर यथार्थ देखा जाता है, भ्रतः यह मानना ही प्रोहिए कि 
उसका यथार्थ उपदेश प्रतीन्द्रिय-शान-दशन के बिना नहीं हो सकता ।”” हस प्रकार के 
अ्रनेक तकों के झाषार पर ग्ाचाये सुस्थित ने जैनधर्म के सर्वशर्िद्धि-सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है । 


'जयस्तविजय' में विविध रसो का परिपाक हुआ है। इसमे वीर रस प्रधान है। 
बोर रस के सहायक के रूप में रौद्र प्रौर मंयकर रस का परिपाक हुआ्ना है। इनके भ्रतिरिक्त 
श्रगरूप भें वात्सल्य, श्र गार शौर शान्त रस भी विद्यमान हैं। जयस्त-हरि- 
शस-परिपाक राज, विक्रमसह-योगी श्रौर खेचरेन्द्र महेन्द्र के युद्ध में वीर रस की अच्छी 
भ्रवतारणा हुई है । दशम सम मे युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय सैनिकों 
के इस बन में वीर रस का सुन्दर निर्वाह हुआ है :-- 
प्रासस्नसंग्रासससुत्सहिष्णो दो रत्रजस्थानशिरे सनांसि । 
हब प्रकर्ष समुदंधबुच्चरोमां बच इस सिर बपूथि ॥। 
प्रमोदतोच्छवासतवा तदानों स्फूर्ट स्फुटरपूबरखब्रणोौवे: । 
प्रखण्डवोरश्रतबाहुदण्ड सन्नद्धू मा रध्यत देरिवुन्द ।॥। 
रसोत्सबोत्साहसमुजू विष्णुरोमांचचं चत्कवसान्तरस्थ । 
एकस्य कस्यापि महाभटस्य मातिस्म कृच्छे शा तन तनुत्रम्‌ ॥ 
यहाँ शत्रु प्रालम्बन विभाव है, हरिरिपु का सीमा पर भरा जाना तथा जयन्त 
द्वारा युद्ध की प्राज्ञा देना उद्दीपन विभाव है। वीरो द्वारा कवच धारश करना, निर्मय 
होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करना, शरीर का रोमाचित होना प्नुभाव हैं। गये, भ्रावेग, 
झौत्सुक्य, हे भ्रादि सचारी माव हैं । बीरों के हृदय का उत्साह स्थायी भाव है। इस 
प्रकार युद्धप्रयाशजनित उत्साह की वीर रस में परिणाति का भब्य बजित्र यहां श्रकित किया 
गया है । 
नवम सर्ग मे जब विक्रम भूपति हरिराज के दूत से हाथी लौटाने से स्पष्ट इन्कार 


कर देते हैं उस समय दूत के ऋद्ध होने पर रौद्र रस की छटा इन पंक्तियों में अंकित की 
गई है :-- 





(३) जयम्तविजय, सगे १४, लोक २२-४२ (२) वही, सब १०, #लोफ २७-२६ 
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तिशम्य भिश्वामणभतु रात्मम परिस्फुरल्कोषभराक्शोक्षण- । 
जगाव दूत, क्षितिनायसन्दनं प्रकस्पसंपकवलितोशराघर ।॥। 
लिंपीशय दोदेण्डबलेन तत्थभद्विपाधिराजं सह राज्यसम्पंदा । 
मे 'यीवबाॉदाध्यति तावदस्य ते प्रभो- प्रतोतिन भविष्यति प्र बम्‌ ॥। 
यहाँ विक्रमभूपति भालम्वन विभाव हैं। उनकी उक्तियाँ, हरिराज की निन्‍दा करना 
श्रादि उद्यीपन ब्रिभाव हैं | दूत श्राश्रय है । प्रांखो का लाल होना, कॉपना, 'झोठों क्रा फड- 
कता भादि प्रनुभाव हैं । भावेग, भ्रम, तिरस्कार भ्रादि सचारी साव हैं। दूत का कद 
होना स्थायी भाव है। 
इसी प्रकार निम्न पक्तियों मे श्मशान के वर्शान में वीमत्स श्र मयानक रस की 
प्रमिव्यक्ति एक-साथ दील पडती है -- 
मृतककोटिकरालकलेवर प्रचरढु सहगन्धभरावहे । 
प्रभिपुलापतयम्धवहैयु हुयदतिदूरविवर्त्य॑पि सूच्यते ॥ 
मिलदसस्यप्िवाकृतफेत्कूतंयवसुकस्पकृटूठिल सू भेजम । 
प्रधिकधुकधना तिद घूत्कुते. स्ख लितकातर जन्तुयतागति ॥ 
सुतवियन्तरबु .श्रवहु छृतेविकृतवेबवषुमु खबतने । 
प्रचुरराक्षसभूतपिशाजकंंयकुर्लरिव दुर्गप्णम नुशस्म्‌ ४. 
विपुलमासबसासबिरोन्सद विततमुत्कलकेशमबस्च्म्त्‌ । 
श्रमत यत्र सताण्डवड्ाकिनोकुलमकालभूतेरिव सावरम्‌ ॥। 
किमिह समूरिवश्ोभिरदोरितेस्तवपर भुवि कालनिकेतनस्‌ । 
निजगृहूं स्थिरधयंवतां पुन॒पितृवन स ददर्श नृपस्तत ॥* 
ग्राठवे सर्ग मे वनक्रीडा एवं जलकेलि-प्रसमों के श्रत्तर्मत सयोग श्युगार के अश्रच्छे 
उदाहरण प्रस्तुत किये गये है | सोलहवें सर्ग में स्वयवर मण्डप मे जब रतिसुन्दरी जप्रन्त 
को देखती है उस समय संयोग) गार की भव्य छटा इन पक्तियों में दिखाई पडती है :-- 
ः द्यालिलेख धुहुरक्रिए.। महीं सा चकर्ष भुशमशुकांचलस_ । | 
श्रीजयन्तयुवराजदर्शने कारिता किमु न पुष्पधम्थन, । ) 
यहाँ स्थायी भाव रति है | जयन्त, रतिसुन्दरी की हृदयगत रति का ग्रालम्बन विभ,व 
है । जयन्त का रूप तथा उः+के गुण उद्दीपत विभाव हैं । भूमि को पैर के नखो से खोदना, 
प्रशुकाचल को खीचना प्रादि प्रनुभाव है। हर्ष, ब्रीडा, जडता ग्रादि सचारी भाव है । इस 
प्रकार विमाव, भ्रनुभाव भौर सचारी मांवों से पुष्ट होकर रतिसुन्दरी की हृदयस्थ रति 
आ गार रस में परिणत हुई है । ह ' 
'जयन्तविजय' में वात्मल्यवर्णन भी हुआ्ना है छठे सर्ग मे अ्रपने पुत्र शिशु जयन्त को 


(१) जयन्तबिजय, सर्ग €, श्लोक ३८-३६ (२) यहा, सर्ग ४, श्लोक ६-१२, १४ 
(३) यही, सर्ग १६, श्लोक ३७ 


२९६ लेरह॒वीं-चौदहवीं शतान्दी के जेस-संस्कृत-महाकाव्य 


देख कर बिक्रमनूप का हृदय पुञअ-प्रेम से उमड़ भाता है। इस स्थल पर वात्सल्य रस को 
हइलकी सी ऋलक दीख पड़ती है :-- 


झमस्यत क्षोखिपतियं रित्रीमार समुश्तीर्श सिथ स्वदोष्स: ॥॥" 
यहाँ स्थायी भाव पुत्र-विधयक रति है । भाश्रय विक्रम नूप और ग्रालस्‍्थन शिशु 
जयन्त है। उसका समर जेसा रूप भौर उसकी वाल-चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव हैं। पुत्र को 
गोद में लेना, उसके शरीर को देखना प्नुभाव हैं । हु, भोत्सुक्य, उत्साह ध्ावि संचारी 
आव हैं । 
अठारहवें सर्ग मे ससार की भ्रनित्यता देख कर वृद्ध विक्रम-भूपति के हुृदंग में 
विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ शान्त रस की प्रच्छी व्यजना हुई है :-- 
क्पुरिद प्रथम सुलसाथम तदपि रोगजरादिभिरस्थिश्म्‌ । 
किसिह सिव्टफल प्रभवं बने बनजवहिशिलशासिर्भंगुरम्‌ 
सवति शारदभीरदसोदरं सकलभेव भवश्नभव सुखम्‌ । 
परिखतो विरस भधुरं मुखे जिधतरोरिन पकवफरल तृशास्‌ ॥। 
जिवमेध्यपि सिश्यसलित्यसाकवलित मिकछ्तिल ख्लु लेलति । 
तब बिलम्यमनन्तसमातनानुषमशर्मकर श्तसादथे २ 
इस प्रकार 'जयन्तविजय' में विबिध रसो की व्यजना में कवि को पर्याप्त सफलता 
मिलो है । 
'जयन्तविजय' की भाषा शुद्ध और सरल है । मावा पर कवि का पूर्ण भ्रधिकार 
दिखाई देता है। उसमें क्लिष्टता भौर भस्वाभाविकता का पूर्ण भ्रमाव है। भाषा की व्य- 
वस्था भौर प्रौढ़ता की दृष्टि से 'जयन्तविजय' की श्रेष्ठता निविवाद सिद्ध है। भाषा- 
भाषा सौष्ठव की दृष्टि से “जयस्तविजय' की माषा की प्रमुख विशेषता प्रसंग के प्रनुकुल 
रूप-परिवतंन को क्षमता है। भाव भौर परिस्थिति के अनुसार कही उसमे मृदुलता, 
कहीं ककेशता सथा कहीं व्यग्यात्मक लीक्षणता मिलती है। पुष्पावचय-प्रसग में बनक्रीड़ा 
करती हुई ललना का एक सजीव चित्र इन शब्दों मे भ्रकित हुआ है :-- 


चरणकमलमेक पादमुले सहेलम्‌ 
सुदुभुजयुगर्ल ज स्कम्थदेशे मिवेश्य । 
सरससुरतके लिप्रोक्तमार्यश कालि-- 
खियमिव तदमच्येराइरोहायताकझो ॥३ 
(१) चफन्‍्तविजम, सर्ग ६, श्लोक ६६-९७ (२) वही, सर्ग १८, श्लोक ५०, ५५-५६ 
(२) भही, सग ८, श्लोक १६ 
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आगार रस के इत श्लोक की भाषा मे लालित्य भ्ौर सुषमा है तथा इसकी कोमल- 
काम्तपदायली ने ध्नुकुल रस की व्यजना में सहयोग दिया है । 
निम्नलिखित पंक्तियों में कर्सकटु, संयुक्त और समासासन्‍्त पदावलो के द्वारा युद्ध का 
सजीव पवित्र खींचा गया है :--- 
ततः छतान्त अऋकुटीकरालकोशण्शअ्रण्डध्वनिपुरिताशंम ! 
सभ समाने: परिषम्विसाओें: प्रारष्यभायोधनमत्र्सस्पे: ॥ 
प्राशास्तुरीकृत्य विषक्षकुम्सिकृ्मस्वलीपाठतलक्पटोपस्य: । 
तबीयभुक्तापालली लयापमतसूभधत्‌ फीतिलतोद्गमाय ॥। * 
+जयम्तविजय' की भाषा प्रलंकृत है । उसकी भाषा में प्रनुधास भौर यमक प्रादि 
शब्दालकारो का प्रचुर प्रयोग हुआ है । भ्रूतिमधुर प्रनुप्रास के प्रयोग से भाषा अधिक 
प्रवाहयुक्त, गतिशील भौर चंचल हो गयी है । एक उदाहरण देखिए :--- 


शमचरदध तस्मित्साद मत्त पुरेशा ।। 
यहाँ भ्नुप्रास के मजुल प्रवाह ते भाषा को स्वाभाविक शौर ललित बना दिया है । 
'जयन्तविजय” की भाषा में लोकोक्तियों भौर सूक्तियों की भच्छी बहार है। इनके 
प्रयोग से 'जपन्तविजय' की भाषा पभ्रध्िक प्रभावशाली हो गयी है | जैसे :--- 
भवेक्िछुदा येन सकरोकरायोम तेन हेम्नापि खलु प्रधोजनस ।* 
सर्ब विषो हि जिमुले विभुश्ध जनस्थ (४ 
वग्डो विदेशनमन हि महागसो5पि ।* 
क्य स्मेहमोहितधियां स्वहितश्दसति ।* 
उत्कोषिते धब्टिसुखेन सिहे क्षेमों हि कौतत्कुतमजुभाण: ।४ 
यदेध भाजए भविता तवेद । * 
हस प्रकार के अ्रन्य भ्रनेक उदाहरण 'जयम्तविजय' में क्तमान हैं ॥ ऐसे प्रयोगों ने 
भाषा की भ्रभिव्यंजना शक्ति को वृद्धि में पर्याप्त योग दिया है । इस प्रकार 'जयन्तविजय' 
की भाषा मावानुकुल, प्रौढ़ प्रोर प्रांजल दिलाई देती है । सूक्तियों के समावेश से कवि ने उसे 
झधिक मांसल और प्रवाहयुक्त बनाने की चेष्टा की है । 
जयम्तविजयकार ने क्पत्ती रक्षतां के कला-पक्ष को प्रलकारो की समुचित योजना 


(१) भयम्तविज्यय, सर्ग १४, श्लोक ४६, ५६ ( 

(३) बहा, सर्य ५, श्लोक ५७ ( 

(५) बही, सर्ग ५, श्लोक २५ (६) बही, सर्ग ५, श्लोक २८६ 
(७) बही, सर्व १३, श्लोक १०६ (८) वही, सर्भे १६, श्लोक ४६ 


२) बही, सगे ८, श्लोक २७ 


२६८ तेरहवीं-चौदहवी शताब्दी के जेन-संस्कृत-महाकाब्य 


से धमृद्ध किया है। 'जमन्तवियम' में झब्दालकार धोर भ्र्धाशकार दोनों 
हधलकार-मोजना का ही यथास्थान प्रयोग किया गया है। इनके प्रयोग में स्वाभाविकता 

का ध्यात रखा गया है। निम्नोद्धत श्लोक में भाषा-सम्बन्धी रमणीयता 
के साथ-साथ मावमयता मी दीख पढ़ती है :-- 


प्रतिकृतिमिह शिजसरअ्युमंजी रकालाम्‌ 
यहाँ प्रनुप्रास की सुन्दर योजना के साथ-साथ 'सिजन्मम्जुमज्जीरकाणाम्‌ इन 
शब्दों मे मजीर की ध्वनि मी सुखरित हो उठी है । 
ग्र्थालकारों में उपमा, उत्प्र क्षा और रूपक ज॑से साहश्यमूलक झलंकारों के साथ-साथ 
भ्रतिशयोक्ति, सहोक्ति, भ्र्थान्तरन्थास, एकाबली, श्रपक्कू ति, परिसख्या क्षादि अ्रनेक भ्रलकारो 
फी योजना हुई है । निम्नोद्धत पक्तियों भें उपमा का सुन्दर भ्रयोग हुआ है :-- 
संमुर्श सपदि वेश्रपारिणा तासमबान्यनपतेनिभातष सा । 
हंसिकामित्र तरंगपद्धाति: पंकलमादपरपंकर्ण क्षरात ॥ 
यहाँ रतिसुन्दरी के स्वयवर में वेत्रधारिशी हारा रतिसुन्दरी को एक के बाद एक 
राजा के पास ले जाने की तुलना कवि ने तरगपद्धति द्वारा एक कमल से दूसरे कमल के 
समीप ले जाई गई हसी से की है । 
इसी प्रकार इन पक्तियों मे सिप्रा नदी को नारी का रूपक प्रदान किया गया है, 
जिसने वर्रनता-सौन्दर्य मे वृद्धि की है -- 
विस्फुरसरलसीननेशञ्रया चकपयुप्मकुचकुम्भशोभया । 
राजहुंसगतयाऊजहस्तया सश्यमस्तु तब वेधि सिप्रया ॥ 
इसी प्रकार इस एलोक मे उत्प्र क्षा के प्रयोग ने माब-सौन्दर्य मे वृद्धि की है -- 
न ह्यावयोदद्धतिमेष जात: सहिष्यते हन्त विमोतब॒त्ति: । 
इति रफुरस्वेदसरादिवोच्चंस्तत्था स्तनों श्यामभुलाबसताभ्‌ ॥|7 
निम्नोद्धृत पद्चों में उल्लेख, अनुजा, भर्थावृत्ति, भ्न्योन्‍्य तथा विशेषक अलकारों का 
प्रयोग हु है : 
ये. कामिनीनां प्रतिभाति काम: पितेब लव प्रीतिपद प्रजाताम । 
काल: करालों रिपुमूषतीयां कल्प मश्य अरधिव्रजानाम्‌ ।६४* 
यहाँ एक ही व्यक्ति विक्रम भूषति का बहुविध (काम, पिता, काल, कल्पद भ के 





(१) जयन्तविजय, सर्य ८५, भलोक ४७ (२) वहा, सगे १६, श्लोक ४८ 


(३) बही, सर्ग १६, श्लोक ६१ (४) वही, ठगे ६, श्लोक ६७ 
(५) बही, सर्ग १, श्लोक ६० 
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रूपए में) बर्ंन किये जाने से उल्सेश्न प्रलकार है । 
भभीरमेरोेश्शितेरसत्यंसस्थेंदु दूर बधिरोह॒तेतु । 
सदात्मनः सर्पकुल थसोभामभावमुच्चे्ह मम्यते सम ॥।" 
यहाँ सैन्यअयाक्त की मेरी बजने से दूर-दूर तक के प्राणी बधिर हो गये, प्रत सर्प 
अपथी कशोटीनता पर बड़े आनन्वित हो रहे हैं। इस उदाहरण मे दोष में हो गुण देख करं 
उस दोष को ही सराहने के कारण धनुज्ञा प्रलंकार है। 
धरस्त्वहु थां गजराजगणित सतुर्यताद शुभशंक्षतिस्वतम्‌ । 
झदकिलालिस्फुरख प्रियोदितं तवाप्प्रपोलद्राकुनिकोतग्रणीश्सो ।॥।* 
यहाँ हू षा, एजित, नाद एवं निस्वन शब्द भ्लग अलग है, किन्तु उनका भर्थे 
एक ही है | ध्र्थ की प्रावलि कई बार होने से यहाँ अ्र्भावृत्ति (प्रावत्तिदीपक) प्रलंकार है। 
संरक्षराय रिपुतो:हुमभषमस्था: 
संप्रामकेलिभिरिय स्मरतापतो में । 
स्वईशंनामुलरसंस्तु सपोषकार- 
कम्येति तामथ सुहुन पतिय दर्श ॥। रे 
पहाँ विक्रम-भूष कन्या को शत्रु-ताप से मुक्त करता है और कन्या उसकी स्मरताप से 
रक्षा करती है। दोनों के परस्पर एक दूसरे के उपकारी होने से यहाँ भ्रन्योग्य भ्रलकार है । 
सुरेशवेषाभरणाडुरागवरेरश लावध्यतर ड्रताड़ू: । 
निरमेशभाजेश पर सुरेध्यी विभिरते बच जनः समस्त: ॥ 
यहाँ बताया गया है कि मगध के निवासी तथा देवता एक ही श्राकार के हैं। इनमे 
प्रन्चर यो जाना जाता है कि यहाँ के तिवासी सनिमेष हैं (देवता प्रनिमेष होते है), ग्रत 
यहाँ विशेषक भ्रजकार- है । 
इनके भ्रतिरिक्त विशेधा मास, तिरस्कार, सहीक्ति, परिसंख्यां, एकावली झ्ादि प्रल- 
कारो क्य प्रयोग मी काश्य मे मावोद्र क में सहायक हुआ्ना है ।* 
(१) जयनन्‍्तविणय, सर्ग १४, श्लोक ३५ (२) बहो, सर्ग २, श्लोक ४१ 
(३) वही, सर्ग ५, श्लोक १ (४) बही, सर्ग १, श्लोक ५४ 
(५) विरोधाभास --देहूं विनाप्पाश्ितबिप्रहोग्रास्‍्तम स्वरूपा भ्रपि तब्जिताका । 
निकृसतकष्ठा ऋषि वित्समग्रा: प्रसस्र रुच्चेरथ सेहिकेया: ।॥। 
--वही, सर्ग १४, श्लोक ६६ 
तिरस्कार :---नुपात्मजालोकनकोौलुकाय समुस्मुका कायन कैरवाक्षी । 
नितम्बबिस्थ स्तनसण्डलंज मितिनद सन्दा गतिसादभानस ।॥। 
-- वही, सगे १६, श्लोक २४ 
सहोक्ति :--मुहु. प्रियाया, क्षितिपांचलानिलेजंगाम मूर्च्शा मुपते: सहातिभि. । 
सचेतना जातवती सतो ततो जगाद साभ निजी वितेश्वरम्‌ ॥। 
“-बही, सर्ग २, श्लोक ३४: 


३०० तेरहबी-चौदहवीं शताव्दी के जैस-संस्कृत-जहाकाध्य 


महाकाश्य की प्राचीन परिपाटी के भनुतार “जयस्तविजय' के प्राय: प्रत्येक से मे 
प्रभान-रूप से एक ही छन्द का श्रयोग हुशा है भौर प्रश्येक समभे के अन्त में छन्द-परिवर्तन 
कर दिया गया है। प्रश्मम सर्व में उपजाति, द्वितीय में वंशस्थ, तृतीय में भनुष्ठुष, चतुर्थ में 
ब्रतविलम्बित, पंचम में बसस्ततिलका, छठे में उपजाति, सातवें में रथोद्धता, भाठवें 
छम्द में भालिती, नयें में बंशस्थ, दसमें में उपजाति, ग्यारहवें में भ्रनुच्छुपू, बारहुवें में 
पुष्पिताग्रा, तेरहवें में स्वागता, चौदहुवें में उपजाति, पन्हाहवें में शनुष्टुपू, सोसहबें में 
रथोद्धता, सतहवें मे उपजाति, भ्रदारहवें में प्र तविलम्बित तथा उस्मीसयें में उपजाति छन्द 
का प्रयोग हुआ है। प्राय: प्रत्येक सर्ग के प्रस्तिम ४०४ श्लोक विभिन्न ऋ्दों में है | सर्मान्त में 
शादू सविक्रोडित, हरिणी, इन्द्रवज्ञा, उपेसद्रवज़ा, भन्‍्दाकास्ता, शिखरिरी, पृथ्वी, स्रर्घरा, 
पुष्पितागओ भादि छम्दों का प्रयोग है । कुल मिलाकर जयम्तविजय में १८ छुल्दों का प्रयोग 
इतना है। ये छन्‍्द उपजाति,भनुष्टुप्‌बशस्थ,द्‌ तविस्॒म्बित,रथोद्धता, वसल्ततिलका,मालिनी,पृष्प- 
ताग्रा, स्वागता, शादू लविक्रोड़ित, उपेनद्रदक्ता, इन्त्वझा, हरिएी, मन्दाकान्ता, शिसरिणी, 
पृथ्वी, ख़ग्धरा भौर भ्रार्या हैं। उपजाति छन्‍्द कवि का सर्वाधिक श्रिय छुल्द ज्ञात होता है, 
क्योकि काव्य मे सबसे प्रधिक प्रयोग इसी का हुआ है। इसके बाद क्रमशः भ्रनुष्ट्रपू, वशस्थ, 
दर तबिलम्बित, रथोद्धता, वसन्ततिलका, मालिनी, पृष्पिताग्रा प्रौर स्दागता का उत्तरोत्तर 

कम प्रयोग हुश्ा है। शेष छन्दों का प्रयोग बहुत-कम हुआ है । 

परिसंक्या :-- उच्चानवापोषु जसाशयरवं, द्विलाअयेषु प्रियविप्रयोग । 
बिलोक्यते राजकरोपसर्द : पदशाकरेप्देश सम पत्र लोके ॥ 
--जही, लग १, श्लोक ५० 
एकाबलो :--सरोवरंयंत्र भुवो विभान्ति सरोवराशि स्मितपद्नक्तरई: । 
ते. पद्मखण्डानि न राजहूसे: से राजहुला: सुमतिप्रचारं: ।। 

-- कही, सर्ग १, श्लोक ३: 


प्रमुख पौराशिक अहाकाश्य ३०१ 


(५) परधानम्द-महाकाव्य (भ्मर्चन्द्रसूरि ) 
(एचनाकाल सं० १२६९४ से १२६७ के सभ्य) 


घमरथनासूरि की दूसरी रखना 'पद्मातन्द' महाकाव्य है। इसकी रचना १६ सर्गों मे 
हुई है। इसमें झ्रादितींकर मगवान्‌ ऋषणदेव के जीवनचरित्र का वर्णन किया गया है । 
प्रस्तुत काव्य का दूसरा ताम 'जिनेन्द्रधरित्र' भी है ।" 'बालमारत' की तरह यह भी 'बीराजू' 
महाकाण्य है । 

'पच्मासन्द' में महाकाव्य के प्रनेक लक्षणों का समस्वय हो जाता है। इसका कथानक 
प्रसिद्ध जैन तीयकर ऋषभदेव के चरित्र से सम्बन्धित है जिसका झाधार परम्परागत चरित- 
ग्रय हैं। इसके नायक ऋषभदेव धीरप्रशान्त गुखों से युक्त हैं। महाकाव्य के लक्षणों के 
पनुसार इसमें शाम्त रस प्ंगी है भौर भ्रन्य रस भ्यूगार, करुण, बीर झादि की योजना 
झग-रूप से हुई है। चतुव्ग में से धर्म भौर मोक्ष को प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य है। परम्परा- 

गत नियमों के भनुसार 'पद्मानन्द' का भारम्म चतुविशति जिनेश्वरों के स्तुति 
पच्मासन्द का रूप मंगलाचररा से हुआ है। उसके एक सर्ग मे एक ही छुल्द का प्रयोग हुपा 
महाकाभ्यत्थ है पौर सर्गान्‍्त में छन्द-परिवतेन-सम्बन्धी नियम का निर्वाह भी हुआश्ा है । 

शास्त्रीय मान्यता के भनुसार ही 'पश्मानन्द' के चोदहवें से में विविध छल्दो 
का प्रयोग भी दृष्टिगत होता है । महाकाथ्य के अ्रगभूत वर्ण्यविषयों के भ्रन्त्गंत नगर, प्रणव, 
शैल, मन्त्री, दूत, प्रयाणा, पुत्र-जन्म, सूर्योदय तथा वसन्‍्त झ्रादि पड़ ऋतुओं का वशांन यथा- 
स्थान हुप्रा है। प्रस्तुत कांब्य का निर्माण पद्ममत्री की प्रार्थना पर हुआ्ा, प्रत: पद्म को 
प्रामन्दित करते के कारण इसका नाम पद्मानम्द! रखना उन्चित ही है। इसका दूसरा नाम 
'जिनेश्डचरित्र' भी वर्ण्मविवय के आधार पर रखा गया है| इसमे सर्गों के नाम मी उनमे 
वर्शित कथा के भ्राधार पर रखे गये हैं | पद्मानन्द में कवि ने वृषभ्देव के परम्परागत 
जरित को ज्यो-का-त्यों प्रहश किया है, भ्रपनी शोर से उसमे कोई जोड़-तोड़ नहीं फी है । 
फलस्वरूप, 'प्मानन्द' के कथानक में पंच-सन्धियों की योजना नहीं दीख पड़ती है । इस 
प्रकार शास्त्रीय लक्षणों की कसौटी पर कसने से “पद्माननद' को सफल महाकाब्य कहा जा 
सकता है, क्योंकि इसमें सन्धि-योजना-सम्बन्धी लियम को छोड कर धन्य सभी नियमों का 
पालन हुभा है । इसके साथ-साथ 'पयानन्द' मे उदात्त भाषा-शैली तथा रसमर्ल करने की 
क्षमता मी बर्तसान है तथा उसमे जातीय संस्कृति की सफल प्रभिष्यक्ति हुई है । इन विशेष- 
ताप्नों के कारण 'पश्मानन्‍्द” की गरणाना प्रमुख महाकाव्यों में करना ही उचित प्रतीत होता 
हैं। प्रत्येक से के प्रस्त में पुष्पिका मे कि ने इसे महाक्राव्य कहा है । इसके अझ्ति- 
रिक्त काव्य की समाप्ति पर भी इस श्लोक में 'पश्मानन्द' को महाक्राठय अ्रभिथा प्रदान की 
गयी है:-- 





(१) ओपदा नाथित: स 
बाक्सहायों भहाकाव्य निर्मे मिमेमेश्वर:॥ .. --पह्मासन्द, सम १, श्लोक ४३ 


३०२ तेरहवीं-बौदहवी शताब्दी के जैन-संसकृत-महाकाश्य 


ओभदबापटगण्छुदारिज़रये: पादारजिस्दहपे 
ये क्रीजिनदशसूरिशुभुरोः "इज्ारशृद्ञापितम्‌ । 
स श्वेतास्भरमौलिश्ततममर: भीपशमस्जीप्सितं 
पद्मानन्द्मिय सुदापहृत महाक।र्ध्य महानस्वकुूस ॥ 

पष्मानस्द' पौराशिक शैली का महाकाध्य है। पौराणिक शंली के मह्दाकाव्यों की 
तरह इसमे ऋषमनाथ के तेरह भव्रों का वर्णन हुआ है । इसी प्रकार स्वयत्रमा, केशव भादि 
प्रस्य पात्रो के मवान्तरों का भी वर्णन हुआ है । 'पद्मानन्द' मे पात्रों के इस भव की मनः 
स्थिति भ्रथवा चरित्र का सम्बन्ध पूर्वभव से जोड़ा गया है | पच्रम सर्ग से प्राग्मवीय प्रेम के 
कारण श्रीमती वञ्रजध को छोड कर प्रन्य किसी युवक से विवाह नही करती । प्राग्मव के 
प्रेम के कारण ही हृढ़धमंसुर ललितांग को समभाने के लिए भूलोक में भ्ाता है। पौरा- 
रिक शैली के महाकाब्यों मे स्तोत्र एवं माहात्म्य-यरशोनों का समावेश रहता है। 'पद्मानन्द' 
में प्रमेक स्तोत्रों की योजना दृष्टिगत होती है । स्थान-स्थान पर सुर, नर श्रादि ऋषभदेव 
को स्तुति करते दीखते हैं । सातवें सर में इन्द्र द्वारा, चौदहबे सगे में देवताश्रों, भरत तथा 
पुष्डरोक द्वारा तथा सोलहबे सर्ग मे मरत तथा सुन्दरी द्वारा ऋषमनाथ की स्तुति की गये, 
है। पन्‍्व्नहवें सर्ग मे मागपन्द्र भरत की स्तुति में रत दृष्टिगत होते हैं प्रौर सप्तम सगे मे 
दिवकुमारियों द्वारा मरुदेवी की स्तुति की गयी है। स्तोत्र के साथ-साथ 'पह्मानन्द' मे 
माहास्म्य-वर्शान मी प्राप्त होते हैं। भ्रठारहवें सर्ग मे शत्रु जय-माहात्म्य का वर्णन हुप्ना है । 

पौराणिक शैली के महाकाव्यो की तरह “पद्मानन्द' महाकाव्य में स्वधमेप्रश्नणा एव 
भ्रन्य मतो के खण्डन की प्रवृत्ति विद्यमान है | तृतीय सर्ग प्रे मन्‍्जी स्वयबुद्ध चार्बाक, बोद्ध 
तथा शाकर मत का खण्डन करके जैनधर्म की सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादित करता है । पौराशिक 
शैली के महाकाध्यों मे भ्रलोकिक तथा श्रतिप्राकृत तत्वों का समावेश भी रहता है । 'पद्मासद' 
काव्य के नायक ऋषभदेव स्वय भ्रलौकिक व्यक्ति हैं, भ्रत: उनके चरित्र में सर्वत्र अलौकिकता 
दृष्टिगत होती है | वे माता के स्तन का दुग्ध न पीकर अपने श्र मुष्ठ मे स्थित सुधा का पान 
करते हैं । उनके जन्म, दीक्षा, निर्वाण भ्रादि महोत्सवों को देबता भूलोक पर भ्राकर मनाते 
हैं। ऋषमनाथ की प्रायु भी लाखों वर्ष की है। उनका राज्यामिषेक ही एक लाख बीस 
हजार यर्ष की वस्म में होता है । 


पौराशिक महाकाव्यों की तरह पद्मानन्द” का कथानक भी शान्तरसवर्यवसायी है । 
इसकी समाप्ति वृधमनाय की मोक्ष-प्राष्ति से होती है । 'पद्मानन्द' में धामिक उपदेश झौर 
जैनधर्म के नियमो का समाबेश भी यत्र-्तत्र हुआ है। इस प्रकार 'पशानन्द' महाकाध्य में 


पौराणिक रग बहुत गहरा दीख पड़ता है। इस काररा यहाँ उसे पौराशिक महाकाश्यों के 
प्रन्तर्गत रखा जाता है । 





(१) पश्मानग्द, सर्ग १६, श्लोक ६१ 


प्रजूल्ल पौराशिक अंहाकांब्य ३७३ 


बालसारत' का प्रेध्ययम करते समय प्रमरचन्द्रसूरि भ्ौर उतके समय पर प्रकाश 
कृषि परिच्चत,.. डाला जा चुका है। 'पद्मानन्द' के रचनाकाल पर राजशेखरयूरि के 
'रखताकाल भ्रादि चतुविशतिप्रथन्ध' के उल्लेखों से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उसमे 

लिखा है:-- 

कवित्वप्रसिड्ध ज्व महाराष्ट्रादिमरेसारा पूजा उपतस्थिरे | तदा भ्रीवोसलदेवों 

राजा भृर्भशजिवतिधंवलक्कंके राज्य शास्ति । तेनापसरकरणे. गुरप्राम अत: । 

ठक्कुरं बइखलं प्रधान प्रंध्य प्रातराहृत. कवीसख' प्रासनादिप्रतिर्षत्ति छृता। 

सभा महुती । 2 2 >< »< झदमुतकथितादर्शनात्‌ कविराजों राजेग्रश 

नित्यसेवशीकृत: ! प्रासों मंहान्‌ प्रत्यष्हाथि । >< »< >< कालान्तरे६ 

सरेश फोल्डरमशरिकपशमर्त्रिप्रतर्थनया पद्यासन्दारुय शास्त्र रखितम्‌ । 

इस लेख से यह स्पष्ट है कि 'पद्मानन्द' की रखना कवि का वींसलदेव नरेन्द्र से परि- 
चय होने के बाद हुई | वीसलदेव का राज्यकाल स० १२६४-१२३८ माना जाता है। 
बीसलदेव के इस राज्यक्षाल को देखते हुए प्रमरचन्द्रसूरि भौर वोसलदेव के प्रथम मिलन का 
समय स० १२६४ के पूर्व नही रखा जा सकता । दूसरे शब्दों में 'पद्मानन्द' की रखना स० 
१२६४ के पश्चात्‌ हुई, यह निश्चित है । प्रमरचन्द्रसूरि ने स्वय मी 'पद्मानन्द' के उन्नीसवें 
सर्ग मे पद्म का, जिसकी प्रार्थना पर 'पंच्मानन्द' काव्य की रचना को गयी, परिघ्य देते हुए 
वीसलदेव नुप का उल्लेख इन पद्यों मे किया है:-- 


सत्पात्रप्रसशराशयः शुचिंगुरा गग्भारगौराशय: 

सद्द सो द्विजराजहुंससुखकृद दोषाकरे न्यूड मुख: । 
श्रोसद्िश्वलदेवविश्वविभुगा प्रोद्रास्य तेजोभरे: 

शोपपास्तपनेन पद्मयदयं सद्य ज्यों निर्मम ।॥। 
शीमदिश्वलभेदिनीश्वरकृतप्रोद प्रसादादसौ 

व्यापारानधिगम्य कानपि कदाःप्युत्सेकदायास्तुद: । 
शीपशी नृपतिः प्रजार्थयुगर्ली कृत्वाथंशास्त्रार्तः 

ह्वार्थ सारप्रोपषका रकर शब्यापारसेबाकरोत्‌ !() 


यहाँ पद्ममन्त्री के बीसलदेव नृप की सेवा में रहने के उल्लेख से 'पद्मानन्द' की रचना 
बीसलदेव के प्रथम राज्यवर्ष सं० १२६४ के पश्चात्‌ हुई, यह सिद्ध होता है । 

प्रोफेसर पीटर्सन ने भ्रपनी प्रथम रिपोर्ट में लिखा है कि 'पद्मानन्द' महाकाब्य की 
स० १२९७ की लिखी एक हस्तलिखित प्रति खम्मात में सुरक्षित है।* इन पक्तियों के 
लेखक ते भी भ्रपती लम्मात-यात्रा में इस प्रति को देखा था। 'पद्मानन्द' की इस प्रति से 
यह सिद्ध हो जाता है कि 'पद्यानन्द' का निर्माण सं० १२६७ के पूर्व हो गया था। इस 


(१) पर्मामम्द सहाकाव्य, सर्म १६, श्लोक ४६-५० 
(२) पीडसंस की प्रथम रिपोर्ट, पृ० ५८ तथा पद्मानस्द की हा प्रजी भूमिका, पु० २४ 


ह्०्४ड तैरहवीं-बौदहनीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महरक़्य 


विवेचन के भ्राधार पर 'पद्मानन्द' का रचनाकाल सं० १२६४ से स० १२६७ तक के मध्य 
का काल निर्विदाद-रूप से स्वीकार किया जा सकता है । 

पद्मानस्द' काव्य की रचता वीसलदेव के मंत्री पद्म को प्रार्यना पर की बढ़ी की । 
इसका उल्लेख स्वयं कवि ने हस प्रकार किया है:-- 

आऑओमसीबंकछतां + 
स्वल्पाभिस्तिबिनिप्रेधा भ तिप्े: प्रस्थत्वमाततबते + ' 
प्रभ्थ: को£पि तथा भवेद यदि तत: थाड्धा: अ्यसतेद के. * 
श्ूण्वन्त: सुकृतानि परासचिदरेन्रस्पेति वेतस्थचूत |! 
ध्रोमद्वायटगरल्हवारिजरबे: पादार विस्दढपे 2: 
येन श्ोजिनवत्ततूरिसुगुरो: धज़ारमुज़रपितम्‌ ! 
ते श्वेताध्थरभौलिरत्नसमर. शीपशमस्थीप्सितं 
पद्मानम्दसिद भुदा:छूत सहाकाश्य सहानन्यकृत ॥* 
भनुष्टुप्‌-परिमाण से 'पद्मानन्द' की श्वोक-सर्या ६३८१ है। इसकी रखना कवि ने 
कलिफालसवंज्ञ हेम बन्द्रसूरि-कृत 'त्रिशष्टिशलाकासत्पुछपचरित्र' के आधार पर की है । उसने 
स्वय इस तथ्य को इन शब्दों में स्वीकार किया है'-- 
मया श्रीहेमतुरीरां जिषष्टियरितकस: ! 
पूचप्रभोरिसस्याष्या कलसेनेव सेव्यते ।॥ 

'पह्चानन्द” का कथानक उन्चीस सर्गों में विभक्त है | प्रभम (प्रस्तावना) सर्ग मे 
जिनेश्वर-स्तुति के पश्चात्‌ काव्यनिर्माण का क्रारण बताया गया है । द्वितीय सर्ग से लेकर 
छठे सर्ग तक ऋषभदेव जी के द्वादश पूर्व-मवों का वर्णन किया ग्रया है । द्वितीय (प्रथमघन- 

सार्थवाहमवद्धितोीयमिथुनभवतृतीयसौभरमंदेवभवकी लेंस ) सर्ग॑ में क्रमश: घनसार्थ- 
कथानक वाह, युग्मी, एव धनजीव सुर--इन तीन सबो का बुलान्त प्रस्तुत किया गया 

है | तृतीय (चतुर्थभहावबलमबवरणंत ) सगे में ऋषमदेव के चतुर्थ मव महाबल का 
बुसान्त है। चतुर्थ (पंचमलजिताडुदेवभवषद्ठमवश्नीवत्षजघोत्पस्तिकीतेन) सर्ग में पचम 
मव--ललिताजुभव का वर्रान हुआ है । पचरम (धरधश्रीवजजबश्नी मतीमवसप्तमयुर्मिभवाष्ट- 
मसौधमंमवप्रकाशन ) स्य में ऋषमदेव के षह्ठ, सप्तम भोर प्रष्टम मं का वर्शात किया गया 
है। इस भवों में ऋषमदेव क्रमशः वज्जजघ, युग्मी भौर सुधर्मा सुर बनते हैं। पष्ठ (नवम- 
वेद्यजीवानम्दमवदशमाच्युतदेवलोकमवएकादशचक्रवतिशीवष्णना म मवद्ाद शसर्व थे सिद्धि मव प्र- 
काशन ) सर में लें वैध जीवानन्दमव, दसवें भष्युतदेवलोकमव, ग्यारहवें चक्रवर्ती वज्- 
नामभंव धौर बारह॒वें सर्वायंसिद्धिमव का वर्णान हुप्ा है। सप्तम (कुलकरोत्पत्ति- प्रभु- 
जस्मोत्सववर्सान ) सर्म में वक्सामचक्री के नाभिपतनी मरुरेवा की कुक्षि में भ्रवतीर्णा द्वोने, 
झौर उनके ऋष मदेव तीर्थकर के रूप में उत्पन्न होने का वर्णान है। भ्रष्टम (प्रभुबाललीला- 


(१) धशद्मानन्द, सर्ग १६, श्लोक ६०-६१ (२) वही, धर्ण १, श्लोक ८५६ 


कुछ संराशिक महाकाध्य द इढश 
बरितवपुवर्खन ) सर्णे में ऋषमदेव की बाल-लीलोध्ों तथा सुमंगला एवं घुनन्‍्दा से उनके परि- 
राय का' वर्शान है । तवम (भरतब्राह्मौबाहुबतिधुन्दरीसम्मवर्मियुनराजाधनासमबंन) सर्ग में 
सुमंजेला के गर्ज ते भरत और ब्राह्मी'तथा सुनस्दी' के धर्म से बाहुअलि एव सुन्दरी की उत्पत्ति 
बर्खन है ॥ दशमा (मगवदांश्याभिषेकलिनीतॉस्थापनजगदव्यंवस्थीप्रकाशन-सौराज्ये- 
वश्नं) सेर्ग में बुंगलिकों की प्रार्थना पर ऋषमंदेवे का राज्याधशियेंक होता है। ऋषमदेव 
विनीतः बगरी की स्थापना करते हैं श्लौर जनफसयाशी के लिए राज्य करते हैं । एकादर्श 
(कतुंषटका्रभुधिसासवर्स तन) सर्ग में ऋषमंदेव के पर्दऋलुचिलास' का विस्तृत वर्शान है। 
हादश (बसम्तोत्सवर्खे वन भगवह़ राश्यक्षी मरतराश्यामिपेकसाकत्सरिकदानदीक्षोत्सवप्रकाश ) 
सर्ग के भ्रारम्भ मे ऋषभदेत्र की बसस्तोस्सवक्रीडा का वर्शान है। इसके पश्चात्‌ लोकान्तिकी 
वैवो की प्राथेना पर उनके बिरक्त होने, मरत का राज्यामिषेक ,कर सांवस्सरिक:,द्रानपुरस्सर 
दीक्षा प्रहस करने तथा उत्तमे मन.पर्यायज्ञोन उत्पस होने का बन है , 
अंयोदश (कच्छमहांकचहुर्स्वरूपनेर्मियिंन मिविद्या्ेरेश्वयेश्र यासका रित॑प्रभुष, रण कण 
केवलशानोत्पत्तिप्रकाशंल) सम मे तमि-विनमि की ऋषभदेव में प्रटट भक्ति देख कर घर णो- 
रंग का. हन्हें विद्याघरंशवर्य प्रदान करना, श्रेयास' के इक्षुरस द्वारा ्षमदेब'को 'पारणा' 
कराना तथा ऋषमर्देव को केंवशज्ञान प्रास होना--इन घटनाओं कं/ विवरण दिया गया 
है । चतु्दंश (समयसररवर्शोन-श्रीमरुदेवानिर्वाण-प्रभदेशना-संघस्वापनाप्रकाशन) सर्मे 
में प्रभु के सममवसरणा-्दर्शन के लिए 'मरुदेवा को प्राशमन श्रौर उसकी निर्भाणोपलब्धि, 
समवसरण में ऋषभदेव की देशना तेथा संघस्थापेना--इसका विवरशा दिया शया है। 
पंचदश (मरतचक्रवतिदिग्विजये मागत्रतीर्थादिविजयंतेमिखराज्वेशकिरीतेरणकीतेन) सगे में 
ऋणष मदेव के समवसरशा-महीतसव से लौटकर भरत 'के दिग्विजय करने का वर्णन है। घोडश 
( क्षुद्रहिमकत्कुमारविजयादिदिग्विजय- विनीतापु रौप्रवेशच क्षति दो मिंष॑ क॑-सुंन्द री सहोद रत़्त- 
प्रहणकीत॑न) सर्ग में दिग्विजय-प्रंसग के प्रन्तर्गत भरत हिमाचल प्रदेश के भ्रधिपति हिमवर्त्‌ 
कुमार को जीत कर अपनी राजधानी विभोतापुरी में प्रवेश करते हैं भौर- प्रपणा अफित्मा- 
मिषेक करते है। इसी ' धर्ग में सुम्दरी भ्रष्टोपर्द जोर्कर क्रेषमदेवजी से दीक्षा प्रहरा करा 
लेती है । मरत के धाक्रमण से दुली होकर मरंत के माई'मौ अ्रष्टापर्द जाकर दीक्षा ग्रहण 
कर लेते हैं। सप्तदश (बाहुबनि्मग्रा में-दीक्षा-केवलेशामसंकीर्तत) सर्म - में भरत 'के बाहुबलि' 
पर ग्राक्रमण करने, युद्ध मे भरत की क्षर होने, ससार की धनित्यता देख कर बाहुबलि के 
दीक्षा ग्रहण करने एव केवलज्लार्न प्राप्त करमे का विवरण दिया गया है। प्रष्टादश 4 मरी चि- 
स्वकृूप-मगव्निर्वास-श्री मरतकेवलोत्पशिमोक्षवर्शान) कं मे मरतीदि;के! प्रन्तिम तीर्थंकर 
बनने की कषभदेव की मविष्यवास्री, प्रष्टापद पर उनके (ऋथमदेव के ) निर्वाण, मरत को 
क्ेवलशानोपलब्धि तथा. उनके (मरत के) तिर्बाणा- का वर्णन किया गया है। एकोनविश 
(प्रशल्ति) तर्ज में कि ने अपनी ग्रुरुपरम्परा तथा प्रस्तुत काध्य की रचना करते के लिए 
प्ररणा देने वाले पद्ममनत्री की बशाबली का विवरण दिया है। बस्तुत प्रष्टादश सर्ग के 
साथ ही कथानक“की समाति हो जाती है ।  « “ ४) 


३०४६ तैरहवीं-चौदहयी शताब्दी के अन-संस्कृत-महाकाश्य 


'पश्मानर्द' की कथावस्तु का मुख्य प्राघार दृषभनाथ का परस्परागत चरित्र है, प्रतः 
भूल कथा मे परिवतंत करता कवि का ब्रसीष्ट नहीं रहा है। इस कारण कथानक में 
मीन उड्भाबनाओों का समावेश नहीं हो सका है । 'पद्मासस्द' का वास्तविक कथासक बस्चपि 
विस्तृत नहीं है, तथापि कवि ने भझाठवें सर्य मे वृषमनाभ्र की बराललीला, दसकें सर्ग मे 
ऋषभदेब की राज्य-व्यवस्था, म्यारहवें सगे में बडऋतुविलास, बारहवें सर्भ में असस्तकीड़ा 
सथा प्षोसहनें सर्ग मे भरत की दिग्विजय एवं ऋषभदेव की विविध देशनाक्षों की योजना 
करके उसे जीवन की विविधता झौर ब्यापकता का चित्र उपस्थित करने में समय बसाने का 
प्रयत्न किया है, किन्तु साथ ही बर्ण्यविषयों को भ्रनपेक्षित विस्तार देसे से कथासक में 
शिथिलता प्रा गयी है ! 


'दद्धानन्‍द' एक धामिक काथ्म है। उसमे भगवान ऋषभनाथ के पावन चरित्र की 
विशेषताओं का चित्रण करना ही कवि का मुख्य उहँश्य है और उसमें 
अरितज्र-चित्रर् उसे पर्याप्त सफलता भी मिली है | वृषभनाथ ही 'पद्मानन्द' के प्रमुख पात्र 
हैं + काव्य के प्रारम्भ से लेकर भप्रस्त सके कवि से उम्हीं का जित्रश किया 
है । ऋषमदेव ओ “'पर्मातस्द' काव्य के नायक हैं। उसके सभी पूर्व्रों मे धर्मपरायरशता को 
प्रवुलि सामास्य-हूप से परिलक्षित होती है। धर्म का दीज उनके मन म्रे प्रारम्भ 
ऋधभवेथ से ही वरतंसान है । ज्योंह्ी कोई मुनि उसे अपने वेशनाजल से प्राप्लायित करता 
है बह प्रंकुरित हो उठता है। प्रथम भव मे घतसार्थवाह के रूप मेवे 
धर्मंधोषसूरि के उपदेश से धर्मंग्रहए। करते हैं। चलुर्थ मव से जब ने महावल के रूप में है, 
स्वयबुद्ध मस्त्री की प्रेरणा से दीक्षा प्रहरणा करते हैं । इसी प्रकार पच्रम भव में हृदधर्म मस्त्री 
की श्रेरणा से, छठे म्रव में मुनिद्वय की देशना से, नवम मं मे जोवानन्द मुनि के उपदेश से 
तथा स्पारहूवें मय में जिनेश्बर की वेशना से मे धर्ममार्ग ग्रहर॒त्म करते है। प्रायः इन सभी 
अबो में वे धर्मग्रहणा के पूवे लौकिक प्रासक्ति में ग्रस्त दीख पड़ते हैं । प्रथम मव भे घनसाथ- 
याह धसोपाजेन की चिन्ता में मग्म हृष्टिगत होता है। उसका मत है, 'वित्ताजनेनेव ग्रही 
विभाति' । चतुर्थ भत्र में महांबल क्‍्त्री-पासक्ति का शिकार है। कवि के इन शब्बो--'सदा 
श्यव्‌ वैषयिक सुख्व स्वम' में उसको विषय-लिप्सा की अभिव्यक्ति हुई है। महाबल के 
सम्बन्ध मे मम्त्री स्वयबुद्ध के ये शब्द भी उसकी विधयेषशा को प्रकट करते हैं :-- 
महावलोश्य विषपेमंहाबलंबिसस्थल: >< »< >»८।" 
पाँचवे भव से ललितांग में मी यही भ्रासक्ति दिखायो देती है । उसका मत है :-- 
जिलंतति सार स्वर सवनें साईं सदैज जिधयलुखस । 
विवयतुले सार स्त्री श्थियां हि सारं पर प्रस ॥* 
छठे भव में बद्जजघ भी 'विश्वोसरां विषयसौस्यसम्पद” का प्रतुभव करता है। 


जएक >«+> *+ 


(१) क्शानस्द, सर्गे ३, श्लोक ६३ (२) बहा, सर्ग ४, श्लोक १०७ 
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किन्तु बाद में इल सबको लोकिक भ्रासक्ति सष्ट हो जातो है भौर वे धर्म-मार्ग प्रहुख 
फरते हैं । 
बारहयें मद को पार करके नासिपत्नी मरुदेवा के गमें से तीर्थंकर का अ्रवतार 
होता है । उत्पन्न होते हो उनका लेजस्थी स्वरूप प्रकट हो जाता है भौर समस्त ब्रिलीकी में 
प्रकाश फ्रल जाता है :-- 
प्रभो प्रत्ववत्तां प्राप्त भुलसलजयभाःस्करे ६ 
उसोतो शोतया वाल अ्रसोक्यमत्रि सत्शरवम ३३ 
ऋषमदेव एक झाद्श राजा हैं । उनकी शासम-व्यवस्था निर्दोष एब जनहितकारो 
है । उनके राज्य में पिखा-पुन्न, पसि-पत्नो, श्वश्षू-वध्ु, गुरु-शिष्य श्रादि सभी भ्रपने-भ्रपने 
कतेध्यो के पालत में रत रहते हैं '--- 
श्वश्र, न॑ जष्या न पिला तनखाल्‌ पतियं पत्भ्या न विभु: पदाते: । 
से स्त्री सपत्स्या न पुरुविनेयरल्लेमे सदा दुविलवाधिमृतिण ।६ 
ऋवमसनाथ बाल्यावस्था से हो बेरायी वृत्ति के हैं। बसन्‍्तोत्सव्कीडा के प्रन्त्गत 
लोगों की विष्याभिकाक्ष! को देख कर उनकी बंराग्यदृत्ति जाग उठती है भौर बे लोका- 
न्विक देवो की प्रार्थना पर राज्य त्याग कर दीक्षा ब्रहर कर लेते हैं श्रौर तीद्र तप करते 
हैं । ऋषमर्देव में श्रद्मुत सहनश्क्ति है। भूख-प्यास, शीत-झरातष भादि की उन्हे बिलकुल 
विन्‍्ता नही है । कच्छादि मुनियो ने उनकी भप्रदुभुत सहनश्लीलतार का बरस इन शब्दों मे 
किया है -- 
विवाक्तामोल माश्माति फलशनि बनलात्यपि | 
नयादिजान्यपि जलास्युच्चिष्टानोथ नो पिवेत्‌ ॥। 
मासपेन न शीतेम शेलजत्‌ स्लिश्जते क्वजित ५ 
ने शेत्रे मोषविशति कदा5पि पथमाजवत्‌ | 
पीोडयते आुत्पिपासाश स्वामी यश्ञ मलागपषि। 
ततो प्रुबमम घातुसुक्तप्ृतिर मर्यंजल ॥३ 
इस तीज्र तपस्या के परिरताम-स्वरूप बृधसनाथ को केवलज्ञान की प्राप्ति होती है 
झोर भ्रन्त में वे निर्वास प्राप्त करते हैं । बृषभनाथ कुशल उपदेशक भी हैं। काध्य मे उनके 
द्वारा दी गई देशनाएँ उनके व्यक्तित्व के इस पक्ष को स्पष्ट करती हैं । 
प्रस्य पात्रों मे मरत झौर बाहुबलि के चरित्र का ही बिकास हुआ है। मरत 
युमगला के गर्म से उत्पन्न बृषमनाभ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। पिता के प्रश्नज्या ग्रहरा 
भ्रस्य पाञ कर लेने पर बे प्रयोध्या के राजा बनते हैं। भरत प्रतीव शक्तिशाली झौर दुर्दान्त 
घोर हैं। दिग्विजय-प्रसण मे उनकी वीरता की सुम्दर श्रभिध्यक्ति हुई है। 


(१) परच्ानम्द, से ७, श्लोक ३३१ (२) घही, सम १०, श्लोक ११॥ 
(३) बहो, शर्य १३, श्लोक १६, २२, २४ 
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भक्ति के दर्ष में के भ्रनीति मी कर बैठते हैं। वे भ्रपते माइयों का, राज्य भी छीन लेते 
हैं धौर वाहुबलि पर भाक्रमरत कर देते हैं। इस भनीति का फल भी उन्हें मिलता है । के 
आहुबलि के हाथों पराजित होते हैं । इस समय ऊ्े भ्रात्मम्लानि ,होती है झोर के प्रस्त मे 
दीक्षा झहएा कटके मोक्ष प्राप्त करते हैं। , 
बाहुबलि सुतत्वा के गर्म से उत्पन्न ऋषनमदेव के पुत्र हैं। उनमें प्रतुक्षित शक्ति है 
भरत जैसे पराक्रमी वीर को भी उतकेः सम्मुक्त पराजित होमा पडता है!। ध्रस्त मे उन्हें ऐसे 
राज्य से विरक्ति हो जाती' हैं ओफभाई-जाई में'अर उत्पन्न कर दे । मरत के प्रति कहें गये 
कछैनके हम शब्दों मे उनके हृदय की- विरक्ति स्पष्टतया ऋलक रही है +- 
क्रिन! सयाइइ्यजत रह्यतष्णा झन्रोयंयेद्स अनितों विभेर: । 
एतत्कूते खातवर्ध म कु तातप्रपस्नां-पदर्वों प्रकस्ये ॥" 
राज्य ह्याग कर कादुबलि दीक्ष! ग्रहल कर सिते हैं ्रौर कंजल्य प्राप्त करते हैं। 
'पा्यानन्दो मे प्रकृति के प्रमेक जता चित्र “उपस्थित 'किये गये हैं। इन खित्रों में 
पर्याप्त सजीवता हृष्टिगत होती है समझ । स्यारहवी सर्ग प्रकृति-ब्शंन से भरा हुमा है । 
इसमे यत्र-ततर प्राकृतिक ह्यों के: स्वाभाविक वर्संत वर्तमान हैं। वर्षा 
अरकृति-चित्रश् काल में जल से परियूर्ता सरोगरों मे कम्रलों का निसान्‍्त प्रमाव हृष्टिगोचर 


| होता है । वर्षाकालीस श्रकृति का यह चित्र इन- पक्तियों मे भ्रत्यस्त स्वा+ 
भाविक बस पडा है :-- 
प्रजनि तु गतरंगपरम्परावलिनिलुप्तपयोजविशोचन । ः 


खरती शवबारिस्च्युतपयोमरपीवरबंभव ३ 
इसी प्रकार निम्नोद्ध तर्पक्तियों में चा्ें शोर काँस के फूलतें, तद-लदियों मे जल 
के निर्मल होने, सूर्य के प्रखर होते, भाकाशि' में उप के उड़मे एव गगन में जलरहित 
शुत्र मेघलण्टों के विचरने का खित्रेशी करके कर्विने शरत्कॉलीन ' प्रकृति का सहज रूप 
बित्रित किया हैं :-- 20, 
शरदतु: शरपूर्स वि्वश्तेशे विमलसत्तरवारिविजूम्भितम्‌ । 
किल विजित्य धेनोनेमपरुशतों विशवंदृस्सहंसूर्यमहुस्तति ।॥। 
प्रसृतताअ्मुश्ञाहिशुकवलिच्युलसबित्‌ मवी चिसभुच्चयम्‌ । 
विजलबारिदफफ्ेनितेमम्वर सियेमंश्यदम्दुणं: ॥। 
वश्मानस्द' में भ्रमरचखसूरि ते प्रनेक स्थलों पर उद्दीपन-छूप में प्रकृति का उपयोग 
किया है। वसस्तकालीत कोकिलारव विंयोगिनी स्त्रियों की विरह-व्यथा को बढ़ाता है, 
मालिनी सित्रियों की मानमंग करने के लिए विवश करता है भौर प्रियतम से युक्त कामिनियों 


किन ला 
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के कलेंकुहरों में ऋमृतभारा उढ़ेल. कर उनके प्रशाय को गहुरा बनाता है। वसन्‍्तकालोन 
प्रकृति का यह उद्दीपक रूप इन पक्तियों में ब्यक्त हुआ है .«- 
विश्योजिहोप्रालबिसिमं सामकाः प्रकीषिनोकोपरशिशोपलमसाक : । 
प्रियास्वित्तकरांपथाउमूतप्लन:ः कय साल साकर्श्यंश कोकफिलारण: ।। 
प्रकृति-वर्सोत के अम्तंत ग्रानद़्ीय 'रतिकिलास के क्‍विम भी कवि ने उपस्थित किये 
हैं | बनवर्शान के प्रस्तर्शत नायक-खा धिक्रा /की कामफ्रीडा सनी चल रही है :--- 
कान हा इसानि पुष्पाशि बशारि! कस्यचिस्त रोचरारतीह समेहि ले5पये । 
प्रलोभ्य मुग्धासिति बललभोइनयद्‌ रहस्तवालिडुनमज़ू लोत्सुक: | 
ऐसे बर्सानों में प्रकृति प्रृश्नभ्ूमि में चेली प्यी' है भौर' मानवीय रतिविलास प्रमुख 
हो गया है । पं ऐ 
'पृशानस्द' में कवि ने प्रकृति का मह्तवोकरण मी किया है, किस्तु उसके मानवी+ 
फरणा मे सबंत्र उद्दीपन की भावना, व्यक्त होती। है.। वमक्रीडा-प्रसमग में जहाँ नायक-तायिका 
काम-केलि में मस्त, हैं, अकृति मी रतिधिकास/ मे ब्लीन दिखाई देती है। ,निम्नोद्ध,त पक्तियो 
में मलयानिल नत्रमाधवीलता का. प्रालिगन करते हुए वीबक्रित किग्रा गया है :-- 
दिरेफनाओर्म मेशियादिनों ऋुतप्रका्णं मल्यामिलः शमेः । 
» असाजिखिजु शितपुष्ससम्पव् युजेज सुप्चां मबसाधधोलतास्‌ ।। . 
इस प्रसंग में मानव-हुदय की भावनाओं हर , प्राकृतिक हृश्यो मे समानता दिखा 
कर कवि ने मानव-हृदम झोर प्रकृति के दीच सुन्दर 'सामजस्य- उपस्थित किया है। भ्रन्य 
स्थलो पर भरी कबि ने प्रकृति को मानवीय जीवन झौर माबनाप्रो से स्पन्दित चित्रित किया 
है । वसस्त के इस वर्रान में वैनस्थली को तायिका के रूप मे चित्रित किया गया है जो 
बसन्त-नायक के प्रवास से लोटनें पर. हर्षोत्फुछक ,हो जाती है भौर कुशुम्मी साडी धारण 
फर प्रिय का प्रभिनन्‍्दन करती है «| »२ ७५ 7 भा, फन्र 
पा चिरोब-बसंम्ले-समुप्रेदुलि प्रिये भगोहरालापकरेःलिक्जितैः । 
5 निरन्तरोल्ल्ासिपलाशमभ्कल धो कुसुम्भांशुकबद्‌ बनस्थली | 
इसी प्रसग में वसस्‍्त को सानव के सेवक के रूप मे भी चित्रित किया गया है जो 
युगल प्र मियो की प्रशाय-केलि के लिए उपयुक्त वाताबरणा एव स्थयत्च.का निर्माण करने के 
लिए सचन कु जो को वस्य लताओ॥ के पन्नों से इस प्रकार श्ाख़्कादित कर देता है कि उनमे 
दिन मे मी भअ्रज्ञावास्या की रात्रि की तरह भन्यक्रार छा जाता है ।* 
। 'प्र्मानन्द में प्रकृति के भ्रालकारिक वर्शान भी प्रभावशाली बन पड. हैं । प्रस्तुत को 
क्पष्ट करते के लिए प्रकृति के प्रप्रसकुत,रूपो की उपलाध-रूप मे योधबना कवि ने झमेक 
न 30 7. हर है > 
(१) परद्याजम्द, सर्ग १२, श्लोक ४ (२) बहा, सर्म १२, श्लोक २० 
(३) वही, कर्य १३: श्लोक १० (४) बही, सर्ग १२, श्लोक ७ . 
(५) बही, स्र्भ ११, श्लोक ७ ! 


३१० तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जेस-संस्कृत-महाकाज्य 
स्थलों पर की है । स्वयंप्रभा के सौन्‍्दर्य-वर्शान में प्रकृति का यही रूप खिल्ित 


हुआ है :-- 
भाध्यावतंभंभोर! उमभिलितस्तनरवाशुर्मियुमधरा । 
सितह॒सिलफेनक लिता बरेणज्यवेश्तोविलासली ॥। 
सामण्यायृतलहरी ऋमकरमयनाननारधिन्दतति: + 
या विपुलअधघनपुलिता विलसनकलल्‍्लोलियो रतीशस्य ॥" 
यहाँ स्व्यप्रमा के रूप-वरशांत मे रूपक की योजना द्वारा नदी का भव्य चित्र भ्रकित 
हुआ है । 


इस प्रकार 'प्मानम्द' के कथानक में कति ने विविध प्राकृतिक हुश्यों के बर्रात के 
द्वारा मनोरमता लाने का प्रयत्न किया है। पद्मानन्द' में प्रभात, सर््या, उदधि, 
बड़्ऋतु पभ्रादि के भ्रनेक सजीव चित्र वर्तमान हैं । ऋतुसम्बश्धी प्राकृतिक ह्यों के बर्रन मे 
आवपूर्स प्रकरृति-चित्र अकित करने में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है । 
बालमारत' की तरह 'पश्मानन्द' में भी प्रमरचन्द्रसूरि ने भंपने पात्रों के सौन्दर्य-लित्र 
उपस्थित किये हैं । पुरुष-पात्रो में महाबल एवं ऋचमनायथ के तथा स्थ्री-पात्रों मे घुनन्‍्दा 
एवं स्वयप्रभा के सौन्दर्य चित्र कला की हृष्टि से भ्रच्छे बन पड़े हैं। 
सोन्दय-चित्रत्ण इन सोन्दये-चित्रों को उपस्थित करने में कवि से परम्परागत नखशिख- 
पद्धति का झाक्य लिया है। नारी के सौन्दर्य-चित्रों मे श्रगविशेष की 
लावष्यमधुरोे को व्यक्त करमे के लिए कवि ने प्राय परम्परा-प्रथित प्राफ़्णिक उपभमानों 
का हो प्रयोग किया है। निम्त पक्तियों भें स्वयप्रमा के उरुद्यय का लावण्य व्यक्त करने के 
लिए करिशुण्डा एवं रम्मास्तम्म परम्परागत उपमान प्रस्तुत किये गये हैं -- 
जाने मदूदविजिता: करिहुस्ता दुर्धेशोमद!लिशियात्‌ । 
रंमास्तम्भालोलद विभोलदलदम्भतो रेजु: ।॥* 
सुनन्‍्दा के शरीर को मन>रूपी हस्ती को बाँधने वाली वारी (बन्धनशाला ) प्लौर 
नाभि को मन-हूपी हस्ती को गिराने वाज़ा गभीर गत॑ कह कर सुनन्‍्दा की शरीर्यष्टि 
एंव नाभि के भ्तुलित सौन्दर्य की ब्यजना इन शब्दी मे की गयी है .--- 
साइकया स्मरनृयस्य कुमारी यौद्यनेस रखिता किल वारो । 
खिलादस्तिवतनाथ गंभोरा नाभिरत्र तदतन्यत गर्ता |) 
कृवि-कल्पना को मृदुल मजुलता प्रसाधन-सामग्रो से अलकृत सुतन्‍्दा के रूप-वर्रान में 
दर्शनीय है। सुनन्‍्दा घोर सुमगला के कण्ठ मे सुशोमित हार कुच-युग्म पर लहरा रहा है । 
उसे देख कर कवि कल्पना करता है मानो कामदेव की दोनों श्रियान्रो (रति-प्रीति) के 
ऋ्रीडादोलो से निकल कर दो नदियाँ प्रवाहित हो रही हों «- 
(१) पा्मानन्द, सर्य ४, श्लोक ५७-५८ (२) वहा, सर्ग ४, श्लोक ४६ 
(२) बही, सर्ग ८, श्लोक १४५४ 


प्रमुल पौराशिक महाकाव्य ३११ 
ऋष्टेडप्वरोषि कुअपुप्भलतानलम्दी हाश्स्तयोस्थिविववाश्विलाशिंगोभि । 
कामजिनातदितफ्केशिनपहया वरोहस्तशीयुगलग्रेरितयुवामुकपर 


४8॥॥ 

प्रस्भुत के साभ्य के भ्ामार पर उ (स्थित किया गया यह प्रप्रस्तुत विधान आहां 
सौन्दर्म को उभारने में कोई सहायता नहीं करता, किन्तु उसमें कल्यना की ऊँची उडान 
प्रोर दूर की कौड़ी लाते की कवि-प्रवृत्ति भ्रवश्य परिलक्षित होती है । 

ऋषभदेव के सोन्दये-वर्सात में कवि की प्रवृत्ति भ्राध्यात्मिक उपमान जुठाने की भोर 
दिखायी देती है । जिंनपति की दोनो जंधाझों को श्राइ्अर्म-यतिघ॒स के दो अयस्तंम कह कर 
जधापों की परम पवित्रता की ओर सकेत किया गया है :-- 

अंधयोड्े पाशो भत भतु: भाद्धपर्म वतिधर्मवुगस्‍्य । 
रफभंजपिनोज॑यको सिस्तम्भयुप्भसिन जदुसमू्ति ।।' 

जिनपति की दोनो भुजाझो को रागद ष को चूर्ण करने वाले दो मृदृगर बता कर 
उनके प्राध्यात्मिक सौन्दर्य को इन शब्दों में ब्यक्त किया गया है ; - 

दोयु ग॑ बिजयते सम जिनेग्दोर्जासुलस्बि परथिदष्टविडस्लि । 
धोधिनता प्रगुरित्तं खलु रागई पपेणथि गुरुमुदगरयुग्सण्‌ '। 

इसी प्रकार जिनपति के परदपृष्ठ, पदपाधिशि भ्रादि प्रबयवों के लिए भी कवि ने 
प्राध्यात्मिक उपभानो की योजना को है | सौन्‍्दर्य-वर्शात की इस पद्धति मे बाह्य सोन्दये 
की प्रपेक्षा प्राश्यन्तरिक सौन्दर्य की प्रभ्िव्यक्ति प्रधिक हुई है । 

'दद्मानन्द' के कथानक में तत्कालीन समाज में प्रचलित कतिपय माम्यताप्रों प्रौर 
रोति-रिवाजी का बर्णान भी यत्र-तत्र हुप्रा है। विशेषकर बिबाह के समय सम्पस्त किये 
जाने वाले लौकिक प्राचारों का वर्सन कवि ने विस्तार से किया है। ऋषमभदेव के विवाह 

में वधु पक्ष की स्थ्रियाँ दोनो वधुभो--सुमगला एबं सुनन्‍्दा--को विविध 

समाज-चित्रण पलकारों से सज्जित करती हैं। इभर वर को स्तान-लेपन करा कर 
सुन्दर बस्त्राभूषण पहुनाये जाते है। बर यान में बैठ कर मण्डपन्द्वार तक 

जाता है | बहाँ पहुँचने पर वहूं यान से उतरता है । यहाँ स्त्रियाँ वर के मगल के लिए एक 
प्रस्निपूर्णो शराब ,मृश्तिका-पात्र) मे लवण रखती है जिससे त्रटत्‌-त्रटत्‌ की भ्राव/ज होती है।* 
एक स्त्री दूर्वा आदि मागलिक वस्तुओं से परिपूर्ण चांदी का थाल लेकर खड़ी होती है भौर 
दूसरी मथनदण्ड लेकर बर के समक्ष खड़ी होती है ।* मधुर धीतो के बीच वर को भ्रध्यं दिया 


(१) प्रशानन्ध, सर्म ६, श्लोक ५७ (२) बही, से ८, श्लोक ६१ 
वही, क्षण ८, श्लोक १०२ 
(४) सासिकंबसण्डपचरा व्यमुचन धनावों लि.शेवसड्भलमपप्रभुमजुलाय । 
शसराववरसस्पुठमुत्कटास्निकिप्सत्रटत्थटितिकृल्लबरीथगर्भम 
“-अही, सर्म ६, श्लोक ७१ 


(५) काचित्कुसुम्भवसभांपइ्ससुम्बिताग्र बशासमुद्ध,तवतो पुरतो वरस्य ।॥। 
बही, सर्ग ६, श्लोक ७३ 


8२ तेरहवीं-चौदहबी शताब्दी के जैने-संस्कृते-भहीकीडिय 


जाता है भौर मश्यनदण्ड से वर का मस्तक स्पर्श किया जाता है। पा्ुका पहले हुए बर 
वाम चरण से प्रध्तिमवशपूर्श-शरावसम्पुट का स्पकश करता है। इसके बाद भध्ये देने वाली 
स्त्री वर को मातृशह ने जाती है, यहाँ .मातृदेवी के सामने थर की सुंदर्णो के प्रांसत पर 
बिठाया जाता है झौर वधुप्रों एवं वर के हाथ में सूत्र बाँध दिया जाता है। इस प्रंचसर परे 
पिप्पल एवं श्षमी की त्वचा को पीस करः अधुध्ों के हाथों में लेप ' किया जांती हैं। लम्त का 
समय झाते पर ऋषमसदेव वशुओं के हाथो को भपने हाथ से पंकेडते है। इसों समय तारा- 
मेलनपर्व सम्पन्न होता है जिसमें बर-बधू एक' दूसरे की देखतें हैं। तारामेलकपय पर बध्ूं 
पक्ष की स्त्रियाँ वर को लक्ष्य कर नम-वर्चन-पूर्श गीत गाती हैं भौर'बरे के वसनांचल से 
वधुओं के भ्रंचल-युग को बांध देती हैं। वर बधुंप्रों के साथ बेंदीगरृह को जाता है । यहाँ वर 
पत्नियों का हाथ पकंड कर अ्रम्ति की ग्राठ:बार फ्रदक्षिशत कश्ता 'है। इंसके बाद वर-वधु 
का पाशिमोक्षशपर्व-सम्पस्न होता है । स्थ्रियाँ हललोमक मेश्य करती हैं, भौर' गायत-बादन 
का वातावरण उपस्थित हौ 'जाँता हैं। पराणि-मोक्षणा-क्रिया के साथ ही वेवाहिंक 
कियाएँ समाप्त हो जांती हैं श्रौश वर भीन में! बैठ कर्र मडप से प्रपने स्थान को लौट 
थ्राता है ।' » १६ “ जाए धर 
बविवाहकालीन' शीति+रिबाजी के साोध-सी य केतिपंय श्रत्य 'बैंभिक कियाभों के सम्पन्न 
होने के बिबरण भी 'प्रद्मानस्द' में प्राप्त हीतेहें। कऋषमदेव'के समवेसरण एव राज्यो: 
भिषेक के प्रवसर पर तत्सम्बन्धी रीति-रिंवार्जी की श्रेमिब्यक्ति हुई है ।' मरत के बक्रित्वा। 
भिषेक एवं पुर-प्रवेश के बर्णानों मे मी तत्कालीन समाज को रूपे ''हृष्टिगत होता है । 'पद्मा- 
सम्द' मे अनेक स्थलों पर शकुन, अपंशंश्न, मुहते, ढूं:रसवप्स दि का वर्शान भी हुम्रा हैं जीं 
तत्कालीन समाज के प्रन्धविश्वास एवं रूहि-प्रेम को पर्रिचायक हैं ।' ' ! 
* पप्मानन्द' मे अ्रमरच॑न्द्रेयूरि ने जैन धर्म के नियमों और सिद्धान्तों का यथास्थान 
विवेबन करके झपने काव्य को धािक स्बंरूप॑प्रदांन 'किया है। टली 
पामिक शोर सर में दाने, शील तप और भावना के जेद से घ॒र्म के चातुविध्य पर 
दाशंसिक तत्व प्रकाश 'डाल कर प्रत्येक की महत्ता का प्रेतिपादन पति प्रकार किया 
गया है -- 
दाम विष: दनिदासदार्त शील सुखोन्मालमेशालिशीलम्‌ । 
तप: स्फुरत्पंकतर्फंतपञ्मि सद्भधावनां स्पांद भवसावनाशों ।।* 
दान की विवेचन[-करते समय ज्ञाजदान, अ्रभयदान तथा धर्मोषष्टम्मशान के भेद से 
दान का ज़िविघधत्व प्रतिपादित किया गयो है ' इनमे भश्रमयद्वान पर; कवि ने बहुत बल दिया 
है | मन, वाणी, क़से,से जीव-हिसा.-से-..विरत होका ही अप्रमयद्मन -कहा प्रग्मु है। इसी 
प्रसंग में जीव के स्वरूप पर ऋरं-विस्तारपृर्वक विवार, किया गया है। सर्वप्रथम्त स्थावर 
झौर भ्रस के 'मेंद से शक के दो मेंद करके पुत: उसके उपमेदी की चर्चा की गयी है भौर 
५ - [८॥४7)% (»॥ 


(६) “वच्यामस्द, सर्ग €' श्लीक ७४-१०२ (२) बही, सर्ग २, श्लोक १७७ 


ते 





प्रमुख पौराखिक महाकाव्य ३१३ 


अम्त में 'कुर्वीत नंतेतु वध कदाचित्‌! कह कर जोव-वध से विरत रहने का उपदेश दिया 


गया है । 
दान के पश्चात्‌ सील को विवेबना को गयी है | 'सावक्योगपूर्वक विशति ही शील है 


यह कह कर विरति को ही शील बताया गया है। इसके बाद एकदेशविरति तथा स्वविरति 
के भेद से उसके दो मेंद किये गये हैं। ध्रृहस्थो के लिए एकवेशबिरति और यतियों के लिए 
सबंबिरति का तिदेश किया भया है। देशविरति के प्नन्तर्मत द्वादक्ष ब्रतो की बणना की 
गयी है ।द्वादश ब्रतो में प्रहिसा, सूनृता, ध्चौय॑, ब्रह्मानुषबंग भौर भ्रपरिग्रह ये पाँच प्रणुत्रत, 
दिग्विरति, मोगोपमोगब्िरति झौर प्नर्थदण्डविरति थे तीत प्र॒णुब्रत तथा सामयिक, देशाव- 
काशिक, पौषध तथा अतिचिसविभाग थ्रे चर छिक्षात्रत गिनाये गये हैं। इस 
सबकी विभेचना विस्तार से की गयी है। मोगोपमोगविरति मे उन खात्च-पदार्थों की 
लम्बी सूची प्रस्तुत की गयी है जो श्राद्धों के लिए प्रखाद्य एवं वर्जतरीय हैं। कतिपय बर्जनीय 
पदार्थों के नाम इन पश्चों मे उल्लिखित हैं :---- 
हैयफूश्बीन मधु सोचु मांस विव्जनोथ हमिपुररंगर्भम्‌ । 
उदुम्बरप्लक्षबटोजूजं फाकोदुस्थरापश्वत्थफल फंल थ 
पत्यदुशाक लवण!|हिपत्वक सुकोमलासलों किशल तमगम । 
कुमारिका शूकरसंशवल्‍्ल£मुहो विकडासृतबल्लयोडपि ।॥। 
तथा गुड्यी गिरिकशिका भर शताबरी घाड़ समप्रकन्दा' । 
सूत्रोविता इत्यपरेषषि तज्जैरनस्तकाया परिवजनोया: ||" 
तृतीय सर्ग में पूर्व-पक्ष के रूप मे नास्तिकमत, बौद्धम। तथा मायावाद के सिद्धान्तों 
का बर्णन हुश्रा है श्रौर उसके बाद उत्तरपक्ष के रूप म्रे इन मतों का खण्डन करके जेन 
सिद्धान्तों करा प्रतिपधादन किया गया है। कही-कही कवि ने पूर्व-पक्ष को प्रत्यन्त गलत 
इग से प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ मायावादी मन्त्री मांमाबाद का समर्थन करता हुभा 
कहता है -- 
गा भसहामसि: प्राह न तस्‍्व॒त: किमप्यस्त्यत्र मायेयमहों विजुम्भते । 
2५ >्र्‌ व ८ 2 जद 
मांस तटाप्ते परिमुक््य जम्युको मीनोपलम्भाय लधु प्रधावित । 
मीमो जलाम्त: प्रविवेश सत्वरं मांस च गप्तों हरति स्‍स तद यथा । 
हिल्वेहिक वेजयिर सुर तथा येपमुत्र सौश्यप्रसराय भाविता: । 
ते बंचयर्ति सवसहों सदोभयक्यष्टा नशस्‍्तोश्नतपोश्नतादिभि: ॥।* 
इन पक्तियों मैं शकर का मायाबाद कहाँ है ? वस्तुत: ये विचार वेदान्तिक न होकर 
चार्वाकवादियों के ही हैं | प्राश्वर्य है कि 'बालभारत' जैसे प्रौढ ब्राह्मरा धर्म के ग्रन्थ के 
रचयिता अभमरचन्द्र से यह भूल कंसे हो गयी ? 


(१) पश्मानन्द, सर्ग २, श्लोक २४२, २४६-२४७ 
(२) बहो, सर्म ३, श्लोक १६६, १६७-१६८ 


३१४ तरह॒वीं-बौदहवीं शताब्दी के जंग-संस्कृत-महाकाब्य 


चतुर्थ सगे मे विभिन्न नरकों और उनमे जीकों को श्राप्स होने काली बेदता का 
वर्शान किया गया है| इसी प्रसग में तिर्यग्गति श्रादि में जीवों की दुर्दशशा का परिचय भी 
दिया गया है तथा जो जिनघर्म का सेवन करता है उसे नरक तथा तिर्येक गति की बेदना 
कभी नहीं प्राप्त होतो! यह कह कर इस प्रसंग का उपसहार किया गया है। छठे सगे में 
प्रष्टविष जिनपूजा तथा विशत्तिस्थानकों के विस्तृत बिवर्रा हैं। उदाहरणार्थ भ्रहत्यतिमा 
का पूजन, विविध स्तोत्रों से अहुत्‌ का त्तवत झादि को गराता प्रथम स्थासक में की 
गयी है /-- 
तत्राहतां तञ्नतिमाततीर्ा ग्रत्यूअ्भ यत्‌ स्तेवम बशा्थ । 
झवरऐेबादभतिवेबर यत्‌ स्थान तबाह न्त्यभिमिसशेकस्‌ ।। 
तेरहवे सर्ग में तप की महिमा बतायी गयी है। चौदहयें सर्ग मे जिनेस्द्र भ्रपनों 
दैशना में पुन. धर्म की महिमा बताते हैं। इस प्रसंग में शंका, प्रभिकांक्षा, विवजिकित्सा, 
मिथ्याहक्‌ तथा श्राशंसन-सगति ये पाँच सम्यवत्व के दूधरा तथा स्थैयें, प्रभावता, कौशल, 
मक्ति तथा तीर्थोपास्ति-मे पाँच संम्यकत्थ के गुर बताये गये है । श्रद्ारहवें सर्ग में अवग्रहों 
का पंचविधरव इन यंक्तियों में सिरूपित किया गया है :- 


इस प्रकार 'प्मानम्द' में ामिक सिद्धान्तों के निरूपशा को प्रमुख स्थान प्राप्त 
हुआ है । जीव-भजीवादि-निरूपशा-प्रसंगों मे कवि दाशंसिकता में भी उल्लभ गया है, फिर 
भी श्रधिकतर उसने जैनधर्म के प्रशलित नियमो का प्रतिपादन ही अपने काव्य में किया है ! 
'पर्मानन्द' महाकाव्य मे विविध रसों की छटा यत्र-तत्र उपलब्ध होती है। शान्तरस- 
प्रधान महाकाव्य होने के कारशा पद्मासन्द' में शान्त रस की योजना प्रतैक 
रस-परिषाक स्थलों पर हुई है। सत्रहवें सर्ग मे भरत के साथ संग्राम करते हुए बाहुबलि 
के दृदय में प्रकस्मात्‌ वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस प्रसंग में उनकी इत 
डक्तियो में उनके हुंदयस्थ निवेंद की सुन्दर व्यंजता हुई है -- 
राजस्य लोभावपभरुतेव घिग्‌ धिड, मथा:प्यहों आठ्वधो विधेय' । 
न तेन राज्गेस अमास्ति कार्यभकाय सित्म क्रियते यदर्मम्‌ ।॥ 
लोगेम कोपेन विभिजिते;स्सित्‌ लितेषषि को मे प्रभदों मदो वा । 
पाभ्यां जितोश्लावहमप्यहों चेत्‌ तास्यां जितो:स्माल किम्ु गौरव तत्‌ ।॥। 
राज्येक्षष सोम भरतेषि कोर्ष श्यक्त्या ततस्तातपर्थ प्रष्षे । 
सेद राज्यलक्ष्मो: परिछामरम्या तत्याज़ तातोषषि हतस्तवेशातओ्‌ ।। 
त्याम्मैय तस्माभ्नरकप्रदेव प्राह्ं थ दीक्षा शिवदानदक्षा । 
>< 4 अं »< >९ 





(१) पद्यानत्द, सर्ग ६, श्लोक २३१ (२) कही, शर्म १८, इशोक ५७ 





प्रसुख पौरारियक महाकाण्य ३१५ 


हद सबित्या शिरत्: स केप्तान फ्लेक्ानियान्त:करखभअ्रवेशात्‌ । 
सभृचपुभ्यूलयति श्म कोषाटोपात पुरोत्वाटिसमुष्णिनेण | * 
यहाँ सांसारिक क्षमभगुरता भासम्बत विमाव है। लोग-कोप से मन के ग्रस्त रहने 
एवं राज्यलोम से माई का वध करने को प्रस्तुत हो जाने से सम्बन्धित झपने कुकृत्यों की 
स्मृति उद्दीपन विभाव * । पश्चाताप करता, हृदय मे विवेक-मावना का स्फुरण होना, 
दोक्षा प्रहज्ञ करने का निश्यय करना तथा शिर से केशों का उन्मूलन करना पश्रादि प्रनुमाव 
हैं। बिन्ता, वितके, उद्व ग, स्मृत्ति, मति भादि संचारी माव हैं। बाहुबलि के हृदय का 
निर्वेद स्थायी भाव है जिसकी परिखनि जशान्त रस में हुई है । 
अतुर्थ सर्ग मे ललितांग-स्वयप्रमा-मिल्लन-सम्बन्धी इस वर्णन मे सयोग-प्यू गार 
की मधुर धारा प्रवाहित हुई है -- 
सम्मनसो रम्योस्यं परमप्र सरससान्त्रयो रचिक् । 
सृल्विष्डयोरिय रपावेकत्य मिलितयोज ले ।। 
निजिडानुरागनिगडापौ्यलोढ यो भिलितयोस्तयों, सततम । 
एकी लब इन अहुल' केलिकलयोययों काल ॥।* 
इसी सर में स्वयप्रमा के श्रोप्रम विमान से व्यूत हो जाने पर ललिताग को करुण 
दशा का चित्रश इन पक्तियों में हुआ है :-- 
एड्ला हि बल्ले ! लघु विभय कपोलाद धर्मांजन बाण्यम ५ 
इति त जगो मृगलांछनमागण्छड्वल्लभामुल अात्त्या ।। 
झापतबुदपच्च मुह अ्रपमूज्छनवेतनाभ्रयेसेव. । 
कुसुमतलिने5पि तुलीशयने5पि सहोसलेपषि न निदुस्त' ॥? 
यहाँ स्वमप्रमा-ब्यवन जन्य ललिताग का हृदयगत शोक स्थायी भाव है। स्वयप्रमा 
प्रालम्बन विभाव है श्रौर उसका प्रदश्य हो जाना उद्दीपन विभाव है ॥ ललिताग का मृच्छित 
होकर गिर पड़ना तभा उसका विलाप करना अनुमाव है। ग्लानि, उल्माद, जड़ता भादि 
सचारी माव हैं। इस प्रकार विभाव, अनुप्ाव भौर सचारी भाव के सयोग से करुण रस 
की सुन्दर प्रभिव्यक्ति हुई है । 
सुमगला ओर सुनन्‍्दा के साथ वृषमताभ के परिशय के भ्रवसर पर बर को लक्ष्य 
कर कहे गये वधू पक्ष की स्त्रियो के ये नमं-बक्‍क्षय हास्य-रस की सुन्दर ध्यजना 
रफरते हैं 
लित्र व्यवाल इन लडडकलोलगारिदोन: श्थवद्ूृटकमण्डफलोलनेत्र: । 
जरजरिवश्मधुर दुग्ध बिसुब्ध जिल्लू : घड़ां दघात्थमुचरो ममसाइश्न केन ।। 
(१) पद्मानम्द, सगे १७, श्लोक २६१-३५४, ३६७ (२) बहो, सर्गे ४, श्लोक ६६-७० 
(३) बही, से ४, श्लोक ८४-८६ 


३१६ तेरहवीं-बौदहवीं शताब्दी के अैन-संस्कृत-महाकाब्य 


कलरेष्टुयुतबदरिष्ट कलोघपत्रत्रातावतारराफ रण्सकदभ्यकानाम्‌ । 
अड्धां दधात्वतुचरों अकसाइश केस ॥।" 
परष रसो का चित्रण भी 'पानन्य! में हुआ है। चतुर्थ सर्गे मे तरक-वेदना का 
बर्शान करते समय वीभत्स रस साकार हो उठा है ।* भरत-बाहुबलि-युद्ध की इन पक्तियों 
मे बोर रस का परिपाक हुआ है :-- 
स्थिताबबोभो भुजयुद्धबुद्धघा गूपो पटायद्धकटीसटान्तो । 
तो पातकोशण्यसुबरांशेलाविवागतो स्षाम्युदमेशलाफभो ।। 
दो :स्फासनस्काररबंल्तवेव तयो: स्कुटं स्फोट्सिमन्तरिक्षम्‌ 
स्वर्दण्डकेधाद जिले किलेह प्रस्फोटरेला ल्फुरति स्फुटा तत्‌ ।। 
इरतेत युक्तों बियुतों क्रो बद्ूबतुत्तों मुहुरेब मल्‍ली । 
शलाचसो बललभयोद्‌ गम्ताविवाशु संसज्जनसम्पवाये ।। 
झणेन तायच्छलितों नितान्त क्षणेन सम्पातभुपेयतुश्य । 
मुहुर्जयभोजनितस्पृही प्राग जम्मस्यपूर्सीकृतपुभ्यवत्‌ तो ॥।? 
यहाँ मरत भर बाहुबलि एक दूसरे के उत्साह के आलम्बन हैं। एक दूसरे को 
जीतने की इच्छा उद्दीपन विभाव है| दोनों का कटि-तट कस कर बाँघना, भुजा-स्फालन 
करना, एक दूसरे से मिड जाता तथा कभी धलग हो जाना, एक दूसरे को नीचे गिराने का 
प्रयत्न करना ध्रादि श्नुभाव हैं । गये, आावेग, भमर्य भ्रादि संचारी भाव हैं । 
प्रद्धूत रस की छठा भी 'पद्मानस्द' में प्राप्त होती है। श्रीप्रम विमान में उत्पन्न 
ललिताग अपने चारों ओर संगीतमय वातावरशा देखकर प्राश्वर्यंथकित रह नाता है । इस 
भ्रवसर पर कब्रि ने भ-दू_त रस की सृष्टि इन पैक्तियों में की है :--- 
धुप्तोत्पित इब पश्यम्तिति छिस सोप्य चिन्तवामात | 
कि स्वप्म: कि साथा किसिसालाल शिसोदमिदम ।। 
मामुहिश्य किमेतत प्रजलेते श्रीतिकारि सगीतस । 
चरियारोधयं विनयों स्वामीयति भां समश्र' किस्‌ | 
रस्मणिद लेस्यमिर्द लोमबिंद प्रियभिद सुर्शक्मसिद । 
ब्रमानग्दनिदार्स समासद किमिदमात्यानस्‌ ।॥र 
इस प्रकार प्मानस्द' में भ्रमरचस्द्रभूरि को विविण भावों भौर रसों की समुचित 
अ्यजना करने में पर्याप्त सफलता मिली है । 
भाषा की हृष्टि से भी ध्रमरचखसूरि कुशल कलाकार हैं। 'प्मातस्व महाकाव्य में 
उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह ओोड़ एक सहाकाव्योक्तित गरिमा लिये हुए है। 
(१) पद्मासस्द, सर्ग ६, श्लोक ९०-६१ (१) बही, सर्म ४, श्लोक १६४५-१६५ 
(३) वही, सं १७, श्लोक ३०४-३०६, ३०८-२०६ 
(४) बह्दो, सर्ग ४, श्लोक १२-१४ 
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झवसर प्रौर प्रसंग के भनुकुंल शब्दन्ययन उनकी प्रमुख विशेषता है, फलस्वरूप 
भावा उतकी शैली में वेविध्य के दशन हं.ते हैं। नीतिपरक सूक्तियोंमे कवि की साधा 
सरल, प्रसादगुरायुक्त एव प्रसमस्त फ्वावजी से युक्त दृष्टिगोचर होती है। यथा -- 
सूर्खो बर॑ दृश्चरितों न जिद्वान्‌ वरं गृहस्थी मं यति: कुशोल: । 
निःस्थो बरं नो धतवानवाता क्लीजो धर स्वीकृतभुग न शक्‍त ॥। 
परोपकारंकपरा परेयां दोधाम गुलत्वीन वियतंयम्ते । ' 
धुस्वादुर्ता भस्म गुडा मयरिल कार घना वारिधियारि यहत्‌ ॥* 
ग्रुद्ध-पसग की भाषा प्ोजगुरा से युक्त है। ऐसे सथलो पर समासबहुला पदावली 
का प्रयोग किया गया है। प्रोजगुरायुक्तर भाषा का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है | 
प्रोल्लासयास्पक्ापणेषप बस्ताकास्ताकंदुलायलिलोलया फिम्‌ । 
घनेन लोहाधिकरभस्पुरोग्तः कि ब्रश्बत्‌ क्ोशितले क्षिपालि ।। 
झरान्‌ सहुख विशरादभाव सयेपत्स कि जा सबशो विदाये । 
करोम्पपिष्ठायकतों प्रपन्‍्तान्‌ यक्षान्‌ बिलक्षात्‌ कशशों विकोयय ॥। 
यहाँ कर्णकट्ु एवं सयुक्ताक्षर-प्रधान शब्दावली के प्रयोग से भाषा की भोजगुणता 
स्वमावत. ही बढ़ गयी है । 
'पद्मानन्द' की भाषा में लोकोकितियों और सूक्तियों का प्रच्च॒र प्रयोग हुप्ना है। इन 
के प्रयोग से भाषा में प्रवाह प्रौर गतिशीलता प्रा गयी है। कतिपय सृक्तियाँ यहाँ उद्ध त 
की जाती हैं '-- 
झाय॑ बिता घात्ति सहोसिमस्ति महाअताना निभर्म धनानि | 
नित्यण्यये र॒प्प्रतिपुष्कलालि सरोवराणशामिव पृष्करारि ॥* 
विसाओंनेनेव गृही विभ[्ति ५ 
भग्यपातों गज: श्र याप्तुरहूस्तु त्वरा्ति. |? 
रक्तायासपि विश्वास: कार्यो नायाँ सा सर्वधा । 
, कोषबाम्‌ विकृतिभेथ सेचते ।* 
हुलंभा संगतलि: सताम्‌ । * 
एफोता. परा्थकृतये महूर्ता प्रबत्तिः |?" 


(6:94 4वाक्‍तजर५3 3:५2 +कतसाक, 


(१) पच्मानस्‍्द, सगे २, श्लोक १४७ (२) बही, सर्ग २, श्लोक १५३ 


(३) थही, सर्ग १७, श्लोक १४३ (४) वही, सर्मे १७, श्लोक इ४४ 
(५) बही, सर्भ २, श्लोक २३ (६) बही, सर्म २, श्लोक २४५ 
(७) यही, सर्य ७, श्लोक ४४ (५) बही, सर्थ ७, श्लोक ६४ 
(६) घही, सर्मे १०, श्लोक ५८ (१०) बहो, सर्ग ७, श्लोक ७३ 


(११) बही, शरद €, श्लोक १०६ 


३१८ लेरहबीं-चौदहवी शताब्दी के जेन-संस्कृत-महाकाव्य 


सूप. प्रसर्वति स्वर बिले परविलेखिते ।" 
झत्युदारा. हि बातार' कालकषोप भ कूबंते।* 
हस्तिनों हि मशका: कक्‍्य सभा. स्थू । 7 
भ्रधांसि बहुबिमरति । 
धमप्रव: आाशियु धर्म इथ । 
न जीवितादिधष्टतर्स समस्ति १ 
कला हि मूल खखु जीषिकाया: ।" 
एक-दो स्थलो पर कवि ने देशी भाषा से प्रभावित शब्दों का प्रयोग मो किया है। 
यथा -- 
गहिका समृफ्वेशनोचिता वस्त्रप्मयसतेरिय झ्िय: । 
निद्र व्यवाल इस लड़ कबोखपारिए: | 
यहाँ गहिंका भ्रौर लट्टू क शब्द देशी भाषा के गद्दी एवं लह्टू, शब्द से प्रभावित ज्ञात 
होते है । इस प्रकार 'पद्मानन्द' मे अमरचन्द्रसूरि का भाषा पर अच्छा भ्रधिकार सिद्ध होता 
है। माषा उनको पअ्नुबतिनी है। उसमें संस्कृत म्राषा का प्रौढ़, परिमाजित और साथ-ही- 
साथ व्यावहारिक रूप देखने को मिलता है । 
पद्मानम्द' मे कतिपय स्थल ऐसे मी हैं जहाँ प्रमरबन्द्रसूरि श्रपने को पाण्डित्य- 
प्रदर्शन के मोह से नहीं बचा सके हैं । इन स्थलों पर कवि ने प्रपने 
शब्दकीडा ओर माषा-पाण्डित्य का प्रदर्शन करने के लिए कतिपय जटिल अन्धनों का 
पाब्डित्य-प्रदर्शन निर्वाह किया है। निम्तोद्ध,त पक्तियो मे ममक के सुन्दर निर्वाह के साथ- 
साथ कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग इन तीन वर्गों के प्रक्षरों का बहिष्कार 
किया गया है:-- 
परमया रसया रसबात्‌ सलवाहिकमल कमल कसमपलम्भयस । 
त गतसासतमानतमानसन्‌ वरबिंसा रभिभा रविभासुर ।। 
ग्रमरसामश्सामरनिभिता जिमनुतिर्नतु तिप्सरुलियंथा । 
रजिरसी जिरसोल्यपदप्रदा मिहतमोहतमोरिपुवोर ! ते ।।"" 
चौदहवें सगे में देवताश्रों द्वारा की गयी वृषभनाथ्र की सम्पूर्ण स्तुति त्रिवर्ग (क, 
ज्, ट वर्ग) रहित है । इसी सर्ग में श्रामे सौघधमंपति-कृत वृषम-स्तोत्र है जिसमे पंच-बर्ग 





(१) पद्मानन्द, सर्ग ७, श्लोक ७६ (२) वही, सर्य ७, श्लोक १५६ 
(३) बही, सर्ग ८५, श्लोक ५४, (४) बही, सर्व १, श्लोक ५४५ 
(५) बही, सर्भ २, श्लोक ३६ (६) बही, सर्भ २, श्लोक २०० 
(७) बही, सर्ग ६, श्लोक २१ (५) बही, सर्य १०, इलोक ११ 


(६) बही, सर्ग ९, श्लोक ६० (१०) बही, धर्थ १४, श्लोक ७३-७४ 
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(कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तब, फ्यर्भ) के बणोंँ का बहिष्कार करके शेवः बकहों के.कारा ही 
काब्य-निर्मारा किया गया है। इस स्तोच की कतिपय पंक्षियाँ इस प्रकार हैं -- 

श्र बःधी जल्लिक्लवशालशो लसलयाशय । 

उरं शिक्षरसेब्योएसति रसावासबबासर्ज: ।। 


अरयापेब्रोंतृर्योइसि बसुराशिबिलाससू: ॥।* 
में स्थल कवि के माषा पर प्रसाधारणा प्रधिकार के दयोतक हैं । 
ज्ालमारत' की तरह 'पदुभानम्द' मे मी भ्रमरचन्द्रसूरि ने विविध प्रलकारो की 
सुन्दर योजना करके प्रपनी शैवरी को प्रौढ़ता प्लौर गरिमा प्रदान की है । 
झलंकार-योजना शब्दालंकारों मे कवि ने बमक दौर भनुप्रास का प्रयोग प्रचुरता से किया 
है । निम्नोड,त यद्य मे प्रनुभास की रमणीयता हृक्षध्य है'-- 
तस्य प्रियल्तञ् थियां सिधान धमाभिषातों धभवाधिकओी' | 
पशोधना्ों स्वधने कृता्थों कृतायिसाथोंइलनि सार्थबाह ।।* 
गमक की योजना इस पद्म मे मनोहर बन पडी है --- 
तज सनातमसिद्धिसमाशरस विनयतो नयतों नयतो जनम्‌ । 
जिनसपते ! स्िवेकम्दित्वर/:घिकमला कमला कमसासयत्‌ ॥ 


प्रथलिकारों में मालोपमा, प्र्थन्तिरन्‍्यास झौर रूपक की योजना अनेक स्थलों पर 
हुई है । शिष्यवर्ग से युक्त घर्ंघोषमुनि के प्रयाण के वर्णान में मालोपमा का एक सुन्दर 
प्रयोग इस प्रकार हुप्ना हैः-- 
घिल्ण्येरिवेग्दु: शुभवुत्शो भे करेरिवार्क' कुतविश्ववोध: । 
विष्केरिजेम: समदत्वहोने: शिव्येव तः धूरिपति प्रतस्थे ॥ 
भतुथथ सगे में ध्वयप्रमा के स्वर्ग से च्युत होने पर ललितांग को करुण विलाप करते 
देख कर प्राग्मव-स्तेह से हृढ़धर्म सुर उसे धेय बंधाने के लिए ग्राता है। प्रपने कथन को 
सशक्त बनाने के लिए वह इन परक्तियोीं में प्र्थान्तरन्यास का ललित प्रयोग करता है --- 
सुपुयवरेखा नेधा यदहिघ्रे नेव धीरता छहियते | 
बात्याव्ें तृख्तसिद कम्पं कलयन्ति कि शैला: ।।* 
स्वयप्रमा के सौन्दर्य-वर्सन-प्रसग मे कवि ने उसमे नदी का झ्रारोप करके सायरूपक 
की सफल योजना इस प्रकार की है:--- 
साध्यावर्ततभी रा धनमिलितस्तनरपाजुर्समधुनवरा । 
मितहुशितफेनकलिता बरेण्यवेशीविशासलओी' ।। 
(१) परचमामन्द, सर्ग १४, रखोरू १०६-१०७ (२) वही, सगे २, श्लोक १७ 
(३) वही, सर्थ १४, श्लोक ९७ (४) वही, सर्मे २, श्लोक ७३ 
(५) बही, सर्भ ४, श्लोक १०० 
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लाबब्यामृतलहरी #म्क रतयसासनारविलशत लि: ) 
या विपुलञ्धनपुलिना विलसतकहल्लों लिखी रतोशस्‍्य ।॥।" 
अन्य प्रलकारों मे प्रसंगति, मुद्दा, दीपक, विषस आ्ादि भ्रलकारों का प्रयोग मावो- 
द्रेंक मे सहायक सिद्ध हुआ है | यथा 
कपू रप्र भितश्नस्दनोघंजिलेपन ते विवभुज़िनेस्टी: । 
झपारसंसारददो भू वस्तु तेता तु ताप: समवाप शाम्तिस ।। 
यहाँ घन्दनलेपन-रूप कारण के जिनेम्द्र के अ्रगों मे होने तथा ताप-शान्तिलछूप 
कार्य के भक्त में प्रतिफलित होने से कार्यकारण में विरोधामास दृष्टिगत होता है। भ्रतः 
ग्रसगति भलकार है । 
स्थान सुनीमां शुरुणा बुर्शेल शर्मेश्वरेसशशाशितमंगलेल । 
कावमेन संशोभि विकर्त नेस सुस्त धतोडगाश्चिशि सं शशीय ॥। ? 
यहाँ घनसार्थवाहु अपने विद्वान गुरु के साश्र रात्रि में सुनियों के स्थान पर गया | 
इस प्रस्तुत भ्र्थ के साथ-साथ गुरु, बुध, शर्नश्वर, सगल, सूर्य तथा चन्द्र इन प्रहों के नाम 
भी सूचित होने से मुद्रा भ्र॒लंकार है । 
मर्येत्र नेता विनयेत शिक्ष्य: शीलेग खिगी प्रशसेन साथु: । 
जोदेन देह. सुकृतेग बेही जित्त त गेही रहितो न किचित्‌ ॥ 
यहाँ बण्य॑ (गेही) तथा प्रवण्ये (नेता, शिष्य, लिंगी, साधु, देह, देही) दोनों का 
एक ही धर्म 'रहितो न किचित्‌' कहा जाने से दीपक प्रलकार है | 
कल पर्वपोयूषकरः क्‍्य तारका: बय वा स्वयम्भूरमरतः क्य गोध्पदस । 
जवियन्मरति. क्य कय बयोमरिय: स वा क्य शा प्रमुपासनज क्‍्य शाज्यजम्‌ ।॥।* 
यहाँ प्रनमेल वस्तुभ्नों का बर्णन एक साथ होने के कारख विध्वम प्रलकार है । 
इन भलंकारों के भ्रतिरिकत 'पद्‌मानन्द' में सहोक्ति, विरोध, प्रत्यनीक, परिवृत्ति, 
एकावली ग्रादि के सुन्दर प्र शग हुए हैं ।* भ्रलकारो के श्रयोग में प्रायः स्वाभाबिकता का 
ध्यान रखा गया है, तथापि कहीं-कही उनकी यत्नसाध्य ग्रोजना मी मिलती है । 


३२० 


(१) पदसानस्द, सर्गय ४, इलोक ५७-५८ (२) बही, झ्र्म ६, श्लोक १०३ 
(३) वही, सर्ग २, श्लोक १६६ (४) यही, सर्य २, श्लोक २४ 
(५) बही, सर्ग १२, श्लोक ६७ 
(६) सहोक्ति -- सहसा सह बेहेन व्यवहुन वसयानि तस्य सलिनत्यम्‌ । 
प्राजत्भावियुतानां गुरिपितां प्रसयोतित तड्डि ॥॥ 
-- कही, सर्ग ४, श्लोक २१६ 
बिरोध:-- सकमोरसृष्य पत्नी समसति यन्तेजपदमबुस्धभहों + 
सूर्यालोके विमु् प्रियाधपत्यविधुवोक्षसे स्पेन ॥ 
+- बही, सर्ग ४, श्लोक २४० 


प्रमुख पौरा क महाकाध्य ३२१ 


महाकाब्य के शास्त्रीय लक्षरों के प्रनुतार 'पद्मानन्द' के प्रधिकांश सर्गों में एक छल्द 
का ही प्रमोग मित्रता है शौर सर्म के प्न्त में छत्द बदल दिया गया है| कतिप्रथ सर्गों में 
विविध छन्दों का प्रयोग जो हुआ है । प्रथम सर्य में अनुष्ठुपू का प्रयोग हुभ्रा है प्रौर 
सर्यास्त में भ्रार्या, मालिनी भशौर शादू लविकीडित छुन्दों का प्रयोग हुआा है । 
छुम्द-योजना द्वितीय सर्य मे उपजाति और सर्यान्त में मादू लविक्रीडित छुन्द प्रयुक्त हुए 
है । तृतीय सर्ग में इन्द्रवश्ला भौर सर्मान्‍्त में वसन्ततिलका, चतुर्थ सर्ग मे 
ग्रार्या (यहाँ भ्रा्या के तीन मेद प्रार्या, गीति और उद्यीति का प्रयोग हुप्रा है) तथा सर्गान्‍्त 
में बसन्ततिलका, पजम सर्ग मे लखिता झौर सर्गान्त में बसन्‍्ततिलका, छठे सर्ग मे उपजाति, 
इन्द्रवा और उपेन्द्रवद्ञा तथा सर्गान्‍्त में वसन्‍्ततिलका, सातवें सं में प्रनुष्ट्रुप्‌ तथा सर्य 
के ग्रन्त में भादू लविक्रीडित, श्राठवे सर्ग मे स्वायता एबं सर्मान्त में उपजाति, इन्द्रवशा, 
सुन्दरी, शालिनी, शिखरिणी तथा शादू लविकरीडित, नवें सर्य मे वसस्ततिलका तथा सर्ग के 
अन्त में शादू लविक्रीडित, दसवें सम में रथाद्धता तथा सर्गान्‍न्त मे उपजाति, बसन्ततिलका, 
शादूं लविक्रीडित, इन्द्रवशा, पृथ्वी श्रौर शिवरिणी, ग्यारहबें सर्ग में दर तविलस्बित एव 
सर्गान्त में प्रसिताक्षरा, उपजाति, वमनन्‍्ततिलका, शादूं लविक्रीडित तथा शालिनी, बारहनें 
सर्ग से वशस्थ और मर्ग के प्रन्त मे शिखरिणी, हू,तबिलस्बित तथा शादू लविक्रीडित एव 
लेरहनें सर में प्रनुष्टुप्‌ तथा सर्गान्‍्त मे रथोद्धता, शालिनी, स्वागता, मन्दाक्रान्ता, वसन्‍्त- 
तिलका, खरग्धरा, श्रार्या, प्रनुष्टु ५, प्रहषिणों एवं शादू लविक्रीडित का प्रयोग हुप्रा है । 
चौदहवे और पन्‍न्द्रहते संग मे विविध छुन्दों का प्रयोग हुआ है। चौदहबे सर्ग मे 
द तविलम्बित, बशस्थ, इन्द्रवशा, मालिनी, श्रार्या गीति, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, प्रहषिणी 
चसम्ततिलका, इन्द्रवद्था, शादू लविक्रीडित, शालिनी, पुष्पिताश्रा, रथोद्धता, मेघबिस्फूजिता, 
हरिणी, उपजाति, चन्द्रिणी, मनोहरा, पृथ्वी, प्रनुष्टुप, मजुमाषिणी, प्रमिताक्षरा, प्रबोधिता, 
शिखरिणी, खग्धरा, सस्‍्वागता तथा लक्ष्मी छन्दों का प्रयोग हुमा है। पन्द्रहवे सर्ग में प्रह- 
पिणी, बेतालीय, उपजाति, श्रनुष्ट्रपू, इन्द्रवशा, इन्द्रवद्मा, उपेन्द्रव्मा, वशस्थ, रथोद्धता, 
शालिनी तथा शादू लविक्रोडित छुन्दों का प्रयोग हुआ है | सोलहवे स् में भ्नुष्ट्रप्‌ श्र 


प्रतयनीक --- गुरुणा यधृश्युगलेत लोलया करिरणां करो जगति येन निजित । 
अ्रधुनाइपि तद््ममवशाद विजानिश कश्लोप्रकाप्डपटल भिनत्यसों ॥ 
--वही, सर्य १६, श्लोक ७१ 
परिवशि:-- नानाविमानरस्नांशुबातेरिसाधनुःशतसम्‌ । 
वेवे्डदे स्हुवेध्यस्तैस्तेभ्यशछायोपरिस्थिले' ॥ 
“वही, सर्ग ७, श्लोक ५४२ 
एकाबली --- सोर्क बिसा न॑ सौस्य॑ रागह वक्षय विना तायम । 
ब्रयमपि ने घीतरागप्रभ बिना प्रभवति क्‍्यापि |! 
-- बही, सर्ग ४, एलोक १८५ 


३२२ तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


सर्गान्‍्त में इन्द्रवत्ा का प्रयोग हुआ है | सर्ग के मध्य में २१ पद्षम मजुमाषिणी छन्द में हैं । 

सत्रहवें सर्ग मे उपजाति, इल्धवज्ञा, उपेन्द्रवद्मा, उत्थापनी, प्रहषिणी, रथोद्धता, इस्नवंशा, 

ग्रनुष्टरपू, शालिनी, शादू लविक्रीडित प्रौर स्वागता--इन विविध छल्दो का प्रयोग किया गया 

है | प्रठारहवें सर्ग में अनुष्टुप्‌ भौर सर्गान्त में शादू लविक्रीडित का प्रयोग हुआ है । सगे के 

मध्य में रथोद्धता का प्रयोग हुप्रा है। उन्नीसदें सर्ग मे पुन: विविध छलस्दों का प्रयोग हुआ 
है । इस सर्ग में शादू लविक्रीडित, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, पुष्पिताग्रा, शिलरिणशी, स़्ग्धरा, 
वसन्तलिलका,, पृथ्वी, भनुषद्रपू, श्रार्या, रथोद्धता, ललिता, उपजाति तथा इन्द्रवद्ञा का प्रयोग 
हुआ है । इसके भ्रतिरिक्त पद्मानन्द' के प्रत्येक सर्ग की समाप्ति के बाद दो-तीन स्फुट पद्च 
प्राप्त होते हैं । इन पद्यो में श्ादू लविक्रीडित, मालिनी, वसन्‍्ततिलका, मन्‍्दाकान्ता, ज़ग्धरा, 

भनुष्ट्रप्‌, प्रहषिणी, उपजाति और रथोद्धता छन्द प्रयुक्त किये गये हैं। इस प्रकार 'पद्मानन्द' 
महाकाव्य में श्रनुष्ट्रपू, उपजाति, प्रार्या, श्रार्य-गीति, उद्गीति, मालिनी, शादू'लविक्रीडित, 
इन्द्रवञ्मा, वसन्‍्ततिलका हइन्द्रवशा, भमन्दाक्रान्ता, ललिता, स्वागता, इन्द्रवशा, सुन्दरी, 
शालिनी, शिखरिणी, प्रहषिणी, रथोद्धता, पृथ्वी, द्रतविलम्बित, प्रमिताक्षरा, वशस्थ, 
सम्धरा, पुष्पिताग्रा, मेघविस्फूजिता, हरिणी, चन्द्रिणी, मनोहरा, मजुमाषिरणी, प्रबोधिता, 
लक्ष्मी, वैतालीय श्रौर उत्थापनी इन चौंतीपत छन्दों का प्रयोग हुआ है। इनमे सबसे भ्रधिक 
झनुष्टुप्‌ छन्‍द का व्यवहार किया गया है। इसके उपरान्त क्रमश उपजाति, प्रार्या, इसम्द्रवशा, 
प्रहषिणी, स्वागता, वशस्थ, ललिता, वसन्ततिलका, रथोद्धता तथा द्र|तविलम्बित छन्‍्द का 
प्रयोग उत्तरोश्तर कम किया गया है। शेष छुन्दों का यत्र-तत्र प्रयोग हुप्ला है उसकी सख्या 


बहुत कम है । 


(६) मुनियुव्रतकाव्य (भ्रहृहास 
(रखमाकांल सं० १६१०१ से १३२४ के मध्य) 


/धमेशर्माश्युदय' महाकाव्य के प्रतिरिक्त प्रहंदीस-कृत 'मुनिसुव्रृतकाव्य' मी दिशेभ्बर 
क्ष्प्रदाय की कृति है । इस काव्य का दूसरा ताॉम 'काग्यंरत्त' भी है ।" यह दस स्थों का 


(१) भहष्यंते जेनचरित्रमंत्र चिस्ताससरिमेंवन्यअंनस्थ पक्ष्च । 
हद्ार्यरस्नेकतिधि स्वयं में तत्काव्यरत्नामिधमेतकासु ! 
>"युनिसुवर्तकाब्य, संर्ग १, श्लॉक २० 





प्रमुख पौरारिक महाकाव्य ३२३ 


महाकाव्य है जिसमें दीसवें तीधंकर मुनिसुश्रतस्वा मी का जीवनवृत्त लिखा गया है । इसका 
कग्रानक 'उत्तरपुरहुद्क, से लिया गया है। 
महाकाव्य की हृष्टि से “सुनिसुव्रतकाब्य/ एक सफल रचना है। यह एक 
सर्गबद्ध रचना है जिसके नायक सद्व शोदमव मुनिसुत्रत हैं जो धीरप्रशान्त गुणों से युक्त 
हैं। इसमें शान्त रस प्रधान है भोर श्युगार >भादि रस सहायक-रूप 
मुनिसुव्रतकाव्य का में विद्यमान हैं। चतुरवे्ग में से धर्म भ्रौर मोक्ष की प्राप्ति इसका 
अहाकाब्यसव उद्देश्य है। इसका प्रारम्भ वृषमनाथ, चन्द्रप्रम, शान्तिनाथ, मुनिसुबद्रत 
प्रादि तीथंकरों की स्तुति से हुआ है । सज्जनशसा और दुज॑ननिन्दा 
की रूढ़ि का पालन मी इन शब्दों मे हभ्मा है -- 
सन्‍्तः स्थमावाद गुरारत्नमन्पे, गछुम्ति दोधोपलभात्मक्तीयम । 
यया परयोघ्ख' शिशवों जलौका:, जनो बुथा रज्यति कुप्पतीह | 
तिफ्सो5हित निम्यों मधुरो$ौ्ति लेक्षु:, स्॑थ॑ निन्दतो5पि स्तुबतो5पि तड़त । 
दुष्टोष्प्यदुष्टोएपि ततो5नयोमें, निन्‍्दास्तवास्यामधिक न साध्यस ॥। * 
महाकाव्य के निम्रमो के प्रनुसार 'मुनिसुव्रतकाव्य/ का कथानक इतिहास (पुराण) 
से उद्ध त एवं सदाश्चित है। इसका कथानक पचसन्धियों से युक्त है। तृतीय सर्य में अ्रपुत्र- 
बती रानी पद्मावती की ब्यग्रता एव उसके १६ महास्वप्न देखने के वरान में मुख सन्धि है । 
चोथे से छठे सगं तक मुनिसुत्रत का जन्म होने एबं उनकी बालक्रीडाड्रों के वर्णान में प्रतिमुख 
सन्षि है | सातवें-भ्राठवे सगे में गर्भ सन्धि स्वीकार की जा सकती है, क्योकि इसमे एक 
ग्रोर सुवब्रतनाथ के बेवाहिक बम्घन में बंध जाने भौर युवराज बन जाने से उनके मोक्ष प्रास 
करने मे सन्देह होता है, तो दूसरी भोर उनके दीक्षा ग्रहण करने से मोक्ष-प्राप्ति की सम्मा- 
बनाएँ बढ जाने से विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए फल (मोक्षप्राप्ति) के लाभ-प्रलाभ, 
सन्देह-विश्वास के चित्रण में यहाँ गर्म-सन्धि की योजना हुई है , श्राठवें सर्ग के भ्रन्त में तथा 
नें सर्ग में विभर््े-सन्धि विद्यमान है। यहाँ मुनिसुत्रत के मन.पर्यायज्ञान उपलब्ध कर लेते 
से फल (मोक्ष)-प्राप्ति की सम्मावनाएं बढ जाती हैं, फिर भी ग्रीष्म, वर्षा, शीत भादि के 
कष्टो एबं उग्र तपस्या-जनित कलेशो के कारण थोडा सन्देह बना ही रहता है। इस द्वन्द्त के 
चित्रण मे विमर्श सन्धि का निर्वाह हुग्रा है। बीसदे सर्ग में केवलज्ञान तथा श्रन्त में मोक्ष 
प्राप्त करने के बरान मे निवेह्ण सन्धि मानी जा सकती है! 'मुनिसुत्रतकाव्य' मे परम्परा- 
गत नियमों के श्रनुसार प्रत्येक सर्ग मे एक छुन्द का प्रयोग किया गया है झौर सर्ग के अन्त 
में छुल्द बदल दिया गया है। शास्त्रीय मान्यता के ग्रनुरूप ही उसके छठे भौर दसवें सगे मे 
विविध छुन्दो का प्रयोग मिलता है। प्रत्येक सर्ग के प्न्त मे भ्रागामी सर्म की कथा का 
सकेत भी दे दिया गया है । 'मुनिसुव्रतकाव्य' मे नगर, हौल, उपवन, भ्रीष्म, वर्षा, शिशिर 
शरादि ऋतु, पुत्रोत्पत्ति, विवाह भ्रादि महाकाव्य के वष्यंविषयों का समावेश हुआ है। काध्य 


(२) बही, सर्ने १, श्लोक १८-१६ 


झ्श्ड तैरहबीं-चौदहवीं शताब्दो के जैग-संस्कृत-महाकाब्य 


के चरितनायक मुनिसुत्रत के श्राधार पर इसका नाम 'मुनिसुव्रतकाब्य' रखा गया है। 
इसका दूसरा नाम “काव्यरत्न' मी काब्यगत साहित्यिक सौष्ठद के झाधार पर रखा गया 
है जो उचित ही है । इसमे सर्यों के नाम भी उनमें वशित घटनाभों केशिपार पर रखे गये 
हैं। इस प्रकार महाकांव्य के प्राय. सभी शास्त्रीय नियमों का पालन मुनिमुक्रतकाश्य में 
हुमा है। इसके साथ-साथ उसमे उदात्त भाषा-पैली, प्रौढ़ कल्पना-शक्ति, सुपर जलित कथा- 
नक, उत्कृष्ट काव्यकला तथा शाश्वत जीवन-सत्य की प्रतिष्ठा--इन सब तत्वों का समावेश 
है, प्रत 'मुनिसुद्रतकाव्य/ प्रालोज्य युग के प्रमुख महाकाव्यों में स्थान पाने का 
भधिकारी है । 

'मुनिसुव्रतकाव्य' मूलत पौराशिक महाकाव्य है| पौरारिक महाकाव्यों की भाँति 
इसका कथानक पुराण (उत्तरपुराण ) से लिया गया है प्रौर इसमे घामिक भावना का 
प्राधात्य है । कवि ने तो अपने इस काव्य को जिनस्तुति ही कहा है --- 

यत्स्थापना नाम भुयं ल काल द्रव्यं ज भाव प्रतिषटप्रकारा । 
स्तुतिणिनस्य क्रियतेत्र तस्मात काव्य ममेतत्स्‍्ुतिरेव मूयात्‌ ॥ 
पौराणिक महाक्राव्यो के अनुरूप 'मुनिसुक्रतकाथ्य' भी शाम्तरसपर्यवसायी है शौर 
उसकी कथावस्तु मे ग्रनौकिक और प्रप्राकृत तस्‍्वों की भ्रधिकता है। उसमे जिनेश्वर के गर्भ 
मे ग्राने पर पद्मावती की सेवा करने देवागनाएं धाती हैं, कुबेर पन्द्रह मास तक रत्नवृष्टि 
करते हैं, इन्द्रादि देवता राजगृह ग्राकर मुनिसुक्रत का जन्मकल्पाणक मनाते है। दसकें सर्ग 
में मुनिसुत्रत की समवसरण-सभा ग्रोकाश-मार्ग से चलती है । 
प्रबन्ध-रूढ़ियो की दृष्टि से भी 'मुनिसुव्रतकाठ्य' पूरा-रूप से पौराणिक महाकाव्य 
की श्रंखी में प्राता है।। शास्त्रीय महाकाथ्यों में मगलाचरगा झ्रादि होता तो है, किस्नु 
बहुत संक्षिप्त, एक या दो श्लोको में ही । किस्तु, 'मुनिसुव्रतकाव्य' के प्रथम संग का लगभग 
भ्राधा माग ही मगलाचरणा की रूढि पुर्णा करने मे लग गया है। कवि ने विस्तार के साथ 
ऋषभदेव, चन्द्रप्रम, शास्तिनाथ, मुनिसुब्रत, वीर, परमेष्ठिगछा, यूरि, उपाध्याय, साधु, धर्म, 
सरस्वती, भट्टाकलक, गुशमभद्र, सामस्तमद्र झादि की स्तुति की है। इसके बाद सज्जन- 
दुर्जन-स्मरणा, भात्मविनय, काठ्य-रचना का उद्देश्य, वस्तु निर्देश आदि को समावेश किया 
गया है । इसके साथ ही “मुनिसुक्रतकाव्य' के तृतीय सर्ज में सुक्रवस्वामी तथा अ्रष्टम सगे में 
पट्टुगज के पूर्व-मव का वर्णन है। भ्रष्टम सगे में ही जैन घर्म से विद्वेंष करने के कारण 
नरपति राजा दूसरे भव मे गज बनता है । इस प्रकार प्रबन्ध-रूढ़ियो तथा मवास्तर बर्शन 
की दृष्टि से भी प्रस्तुत काव्य पौराणिक महाकाण्यों की परम्परा मे प्राता है । 

किस्तु, कवि का प्रयत्त इसे शास्त्रीय काव्य बताने का रहा है | पौराशिक शैली के 
महाकाब्यों के कथानक में कसावट नहीं होती, क्‍योंकि उनमें कथा के भीतर कथा कहने की 
प्रवृत्ति रहती है | प्रवान्तर भौर॑ प्रासंगिक कथाप्रों के कारण उनके कथानक में जटिलता 


(१) मुनिधुव्रतकाव्य, सर्ग १, श्लोक २१ 
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ग्रौर शिथिलता भा जाती है। 'मुनिसुव्रतकाव्य' में ध्रवान्तर-कथाओं का पूर्णतया प्रभाव है, 
फलस्वरूप उसके कंथानक भे जटिलता नही आने पायी है । इसके साथ-साथ उसमे पौरा- 
'रिफक शैली के भहाकाथ्यों में पायो जाते वाली उपदेशात्मकता भी नहीं है, कैवेल भ्रन्तिम 
सर्म में देशना का निर्देश-मात्र है। शास्त्रीय महाका््यों की तरह उसमें विस्तृत वस्तुबर्शन 
है | दस सर्गों के इस महांकाव्य मे चौथे से छठे सर्गे तक लगातार तीन सभों में जिनेन्द्रजन्म- 
महोत्सव का वर्णेन है। शास्त्रीय महाकाव्यो की तरह '“मुनिसुन्नतकाध्य' में काव्यात्मकता 
प्रधिक है। उसंभें भ्रलकृति की भ्ोर भी कवि का मुंकाव दीख पडता है । 

इस प्रकार “मुनिसुश्रतकाव्य' में शास्त्रीय भौर पौराशिक दोनों शैलियों का समावेश 
है । उसका कलेबर न तो बिलकुल पौरारिक महाकाध्यों के ढग का है श्र न बिलकुल 
शास्त्रीय ढंग के महाकाव्यों जेंसा। उसमें दोनों शैलियों का मिश्रण है। फिर भी, पौरा- 


रखिकता की शोर उसका भ्रुकाव कुछ भ्रध्रिक होते के कारण यहाँ उसे पौराशिक महाकाश्यो 
के भ्रन्तगंत स्थान दिया जाता है । 


प्रस्तुत काथ्य के श्रग्त में कवि ने प्रशरित्त नहीं दी है, प्रत, उसका विस्तृत 
परिचय झभी तक विद्वानों को नहीं मिल सका है । किन्‍्तु, उसके काव्यो 
कवि-परिक्षय, में बतिपय ऐसे कथत विद्यमान हैं जिनसे उसके जीवन भौर जीवनकाल 
रखनाकाल भावि पर प्रकाश पहता है । प्रहंहाास के भ्रमी तक तीन काव्य उपलब्ध हुए हैं 
जिनके नाम “मुनिसुवक्रतकाठ्य', 'पुरुदेवचम्पू' शौर 'भव्यकष्ठामरण' हैं । 
इन तीनो के निम्नलिखित श्लोकों से भ्रहंहास का कुछ परिचय मिलता है,--- 
सुकरधंव सेवों भवभीरवों ये गहाश्नभस्थाशरितात्मधर्मा । 
ते एव शेयाभंमिरां सहाया धन्या: स्थुराशाधरसूरिधर्धा ।।" 
सिध्यापवपजू कलुणे सम सानले:स्मिश्राशाथरोशिकुतुकप्सर: प्रसन्ो । 
उल्लासितेन शरदा प्रदेव भदत्या तच्चम्पुदस्भजलजेन समुस्जजम्भे ॥।* 
मियात्वकमंपठलंश्थिरमावते से युग्से दुसो कुपधयाननिवानसूते. । 
झाशघरोक्तिलसदंजनसम्प्रयोगे रण्छीकते पृथुलसत्पक्षमाश्षितो:स्मि ॥? 
इन पत्तियों से स्पष्ट है कि प्रहुंदास से भ्रपना काव्य-गुरु झाशाधर को माना है भ्रौर 
उनके काव्य एवं उपदेशों से प्रमाबित होकर बे काव्य-रचना मे अग्रसर हुए थे । 
पुशदेवजम्पू के विश सम्पादक फडकुले महोदय धौर मुनिसुश्रतकाञ्य' के सम्पादकद्दय 
प० के० मुजबलि शास्त्री तथा प० हरनाथ दिवेदी ने ग्रहंहास का समय वि० स० १३०० 
के लगभग माना है. उनका कथन है---“प० आशाधघर का समय इतिहासकेत्ताश्रो ने स० 
होम ०० निश्चित किया है, प्रतः इनका भी वही समय या इसके लगभग मानना उचित 
गा | ४ 
(१) भव्यकष्ठाभरण, पधहुंहास (२) पुरदेवचस्पू, भ्रहेंद्ास-कृत 
(३) घुनिसुष्रतकाव्य, सर्ग १०, श्लोक ६५ 
(४) मुनिसुत्तकाब्य, भूमिका, पं० के० भुजबली शास्त्री तथा ५० हरनाथ द्विवेदी 


३२६ तेरहवी-बौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाभ्य 


सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्राध्यापक पं० भमृतलाल शास्त्री ने ठोस 
प्रमाणो के प्राधार पर 'मुनिसुव्रतकाब्य' का रचना-काल विक्रम की चौदहृवों शताब्दी का 
पूर्दभाग बताया है। उनके बअ्रनुसार--'अझराशाघर का प्रस्तिम ग्रस्थ 'प्रतागारधमशित' है, 
जिसकी रचना वि० स० १३०० में समाप्त हुई थी । इसी के बाद प्रहुंदयास उनके पास 
पहुँचे थे । यदि पहले पहुँच जाते तो आशाधर 'भनागारधर्मामृत' की प्रशस्ति में उसका ताम 
प्रवश्य दे देते । भ्रहृद्यास ने 'मुनिसुब्रतकाव्य' के श्रन्त में यह श्लोक दिया हैः-- 
धावम्कापथसम्मृते अवबने सत्मागंसेक परम्‌ 
त्यकत्वा आाम्ततरश्खिराय कथमप्मासाध् कालाइभ । 
सद्मामृतमुद्धूत जिनवल: क्षी रोदघरावरःल 
पायं पापमसितअश्रस सुखपद बासों भवास्यहँत' ।! 
इस श्लोक मे उन्होने 'सड्मामृतमुद्धृतम्‌” पद दिया है । इससे पता चलता है कि 
उन्होने स> १३०० के बाद आाशाघरजी के पास पर्मामृत ग्रन्थ का एकाधिक बार पारायरण 
किया था। 
सागारधममित के प्रथम भ्रध्याय के -- 
प्रासन्तमव्यताकर्म हामिसं शिस्वशुद्ध भाक । 
देशमादयस्तमिध्यात्वों जीब: सम्यक्त्थसश्नुते ।। 
इस पद्च के प्राधार पर प्रहेंदास ने 'मब्यजनकण्ठामरणा' का यह पदश्च बनाया है.-- 
ध्रासब्नभश्योसमभावकर्महानी जे सशित्वविशुद्धभावों । 
सम्यक्त्वलाभास्तरहेतुरभ्पो धर्मोपबेशातिशप्रेक्रमावि. ॥। 
इससे स्पष्ट है कि अहैहास ने श्राशाघरजी के घर्मामृत के दोनों भागों (श्रनागार 
घर्मामृत प्रौर सागारघमसृत) का मनन किया था । इससे वे चौदहवी शताब्दी के पूर्व भाग 
में वतंमान थे ।” इसके भ्रागे शास्त्रीजी लिखते हैं--“'प्रहेहास ने अपने तोनो प्रस्थों में 
कृतशतापूर्वक प्राशाधरजी के नाम का उल्लेख क्रिया है और एक-दो पद्य ऐसे मी लिखे हैं 
जिनसे प्रतीत होता है कि उन्होंने श्राशाधरजी को निकट से देखा था ।" 
इस प्रकार श्री फडकुले महोदय, प० के० मजबली शास्त्री प० हरनाथ प्विवेदी 
तथा पं० ग्रभृूतताल शास्त्री के लेखो से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रहुंदास ने “'मुनिसुद्रत- 
काथ्य' की रचना चौदहबी शताब्दी के पूर्व भाम (स० १३०१ से स० १३२५ के मध्य ) 
मे की ! 
कवि ने “मुनिसुन्नरतकाव्य” की रचना जिनेत्द्रभक्ति से प्रेरित होकर स्वान्त:सुंखाय 
की, यह इन पंक्तियों से स्पष्ट है --- 
गरजाधिपस्वेब गण पमेतत्‌ भवामि चोहम्मगवच्चरिश्रे । 
भकतोरितों तन्‍्वगचालने४पि शक्तों न लोके प्रहिशो न लोक: 


(१) सुनिसुव्नतकास्य, सर्य १०, श्लोक ६४ 
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सन: परं कोडयितु मर्सतत्‌ काव्य करिष्ये खलु आल एव: । 
से लाभपूजादिरत: परेयां न जाखनेच्छा कसभा: रमस्ते ॥।* 
'घुनिधुष्नतकाध्य' प्राकार में बहुत छोटा है। इसके कुल एलोकों की सख्या ४०८ है । 
'मुनिसुश्नतकाध्य' दस सर्गों £ विभक्त है । प्रथम (भगवदशिजनवर्शोन) सर्ग में 
परम्परागत मंगलाचरणु के पश्चात्‌ मगध देश तथा राजगृह नगर का वर्त है । द्वितीय 
(भगवज्जननीजनकवर्शात ) सर्ग में मगंध देश के राजा सुमित्र शौर उनको रानी पश्मावती 
का वर्रान है | तृतीय (मगवदगर्मावतरणावर्शात) सर्य में पद्मावती के गर्भ में 
कथातक मुनिसुव्रत के प्राने के पूर्व ही देवागनाए” प्मावती की परिचर्या के लिए आ्राती 
हैं प्ौर राजा को तीर्थंकर के पृ्वभव का वृत्तान्त बताती हैं। पद्मावती गर्म में 
जिनेश्वर के प्रागमभन के सूचक सोलह महास्वप्मों को देखती है। चतुर्थ (मगवज्जननोत्सव- 
वर्णन) सर्ग में पद्मावती के गर्भ में जिनेश्वर के भ्रवतीर्ण होने पर कुबेर पन्द्रह मास तक 
रत्नवृष्टि करते हैं भ्ौर इन्द्र पु सवतादि ससकार करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा 
सुभित्र महोत्सव मनाते हैं प्रौर इन्द्रादि देव राजजह प्राते हैं। पसण (भ्रगवस्मन्दारानयन- 
वर्णन) सर्ग में इसद्राणी जिनमाता की गोद में कपट-ीशिशु डाल कर जिनेन्द्र को गोद में उठा 
लाती हैं भौर इस्द्र को दे देती हैं। इन्द्र उन्हे ऐराबल हाथी पर बिठा कर मन्दराचल ले 
जाते हैं। ष8 (भगवज्जम्माभिषेकवर्सान ) सर्ग में इस्द्रादि देव विविध तीथों भौर सागरो के 
जल से पाण्डुकशिला प्र निर्मित भ्रमिषेक्र-मण्हप मे उनका प्रभिषेक करते हैं भर लौटकर 
पुन माता के पाप्त लिटा देते हैं। देवेन्द्र जातकर्मादि संस्कारों को करके उनका नाम 
“'मुनिसुक्रत' रखते हैं। ससतम (मगवस्कौमारयोबनदारकर्मसाम्राज्यवर्णून ) सर्ग मे मुनिसुव्रत 
क्रमश” युवक होते हैं। पिता उनका विवाह करके उन्हें राजा बना देले हैँ। अष्टम 
(मगवत्परिनिःक्रमणवर्णा न ) समे में मुनिसुवब्रत का पट्टंगज मोजन् करना छोड देता है । 
इसका कारण पूछे जाने पर एक यति बताते है कि यह गज पूर्व जर्म से जेंन-विढ़ं घी राजा 
लरपति था जो कुपात्र-दाठ से गज हुआा । प्राग्जन्मस्मृति से यह मोजन नहीं करता । इस 
घटना से मुनिसुव्रत को बैराग्य हो जाता है। इन्द्रादि देवताओं की प्रार्थना पर वे प्रपने पुत्र 
को राज्य देकर नीलीबन मे जाकर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, फलत. उन्हे मन:पर्याय ज्ञान 
होता है। नबस (मगवत्तपोवरात) सर्ग में मुनिसुत्रत एक बर्ष तक कायक्लेश नामक तप 
करते हैँ । दक्षम (भगवदुभयमुक्तिवर्शत) से में तपश्चर्याजनित कर्सक्षय से मुनिसुक्षत को 
केवलज्ञान उत्पन्न होता है भौर वे देव-निमित समवसररा में देशना करते हैं । इसके बाद 
वे विहार करते हुए सम्मेदाचल प्राते हैं जहाँ उन्हें मोक्ष प्राप्त हीता है । इन्द्रादि देव उनका 
मोक्षकल्याखक मनाते हैं । यही कथा समाप्त हो जाती है । 
'मुनिसुव्रतकाब्य' के कधानक मे सुनियोजित विकासक्रम दोख पड़ता है। उसमे 
किसी भी घटना को न प्रधिक विस्तार दिया गया है भ्रौर न भ्रधिक सक्षेप ही। प्रसगों की 


(१) मृनिसुव्रतकास्य, सर्ग १, श्लोक १३-१४ 


३२८ तेरहत्री-चोदहवी शंताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाध्य 


शव खलाबद्धता के कारण “मुनिसुब्रतकाब्य' के कथानक में मद्भाकाब्योचित प्रन्विति, धारा- 
वाहिकता और गतिशीलता पायी जाती है । 
'मुनिसुन्रतकाव्य' में केवल तीन पा हैं, सुमित्र, पश्मावती श्रौर मुनिसुद्रत । इनके 
भ्रतिरिक्त इन्द्र श्रादि देव-पात्रों का समावेश भी प्रस्तुत काव्य में हुप्ता है । 
खरित्र-खित्रर॑ 'मुनिसुम्रतकाव्य' मे घटनाप्रों की कमी होने के कारण पात्रों के चरित्र मे 
विविधता का प्रमाव दोख पडता है । 
मुनिसुन्नत प्रस्तुत काव्य के चरितनायक एवं राजग्रह के राजा सुमित्र के पुत्र हैं। 
पूब॑भव में वे हरिवर्मा नृप होते हैं, किन्तु जैनी दीक्षा तथा तपस्या के काररा वे इस भव में 
बीसवें तीभ॑कर होते हैं । उनके व्यक्तित्व में श्रतलौकिकता का समावेश है । उतका 
मुनिसुक्नत जन्म होते ही प्राकाश से पृष्पो भ्रौर रत्नो की वर्षा होने लगती है ।" मबनवासी 
देवो के घरो मे शंख श्र व्यन्तरवासी देवो के घरों में भेरी प्रगने-प्राप बजने 
लगती हैं । ज्योतिलोकवासी देवो के ग्रहों में स्वत ही घिहनाद होने लगता है -- 
गृहेषु शंख्रा भवनामराणा बनामराशां परहा: पदेशु । 
ज्योतिस्सुराणां सबनेयु सिंहा रल्पेदु घण्टा स्वयमेव नेढु ।।* 
मुनिसुब्रत के गर्भ मे भ्राने पर न तो माता प्मवती के स्तन ही कृष्ण होते हैं, न 
नामि झपना गामीय॑ गुण छोडती है, न त्रिवली नष्ट होती है और ने उदरवद्धि ही होती 
है ।? मुनिसुब्रत का जन्मोत्सव मनुष्य ही नहीं इन्द्रादि देव भी मनाते हैं। उनका जन्मा- 
भिषेक मस्दराचल पर इन्द्रादि देवताग्रो द्वरा किया जाता है। उसके अन्य सस्कार भी देवों 
द्वारा सम्पन्न होते है । मुनिसुक्रत माता के स्तनों का पान भी नहीं करते, वे तो श्रपनी 
श्र गुली के सुधारस का हो पान करते हैं.--- 
करांगुलि लिप्ससूधां स लिडद्वा बबन्ध मांतु स्तनयोर् बुद्धिस्‌ । 
स्रेम्द्रवम्ध सुरदेहतायां चिरानुभूवामृततृष्णयेज | 
मुनिसुश्रत प्रतीव सुन्दर हैं। उनका सौन्दर्य श्रॉखो को तृप्त करने बाला और उनकी 
बाण श्रमृत की वर्षा करने वाली है ।* वे प्रादर्ग नृप है। उनके राज्य में मभी सुश्री हूँ 
भौर इति-भीति के मय से मुक्त है । निम्न पंक्तियों मे उनके भ्रादर्श शासन का प्रच्छा 


चित्रण हुभा है:-- 
जिनेध्यनों रक्षति सागरास्तसां नयप्रतापद्रयदी धंनेत्रे । 


कस्पाषि तासोदपसुत्युरीति पोड़ा अर माल्याईपि बभुज लोके ।। 
भुनिसुब्रत में वेराग्य की प्रबत्ति बचपत से ही है, किन्तु यतिवर के मुख से गज का 


वृत्तान्त सुनने पर उनकी वेराग्य-माबना धौर अधिक प्रबल हो जाती है जो उनके इन शब्दों 
से प्रकट होती है।--- 


(१) मुनिलुत्रतकाव्य, सर्ग ४, श्लोक २८-२९ (२) वही, सर्य ४, श्लोक २६ 
(३) बहो, सर्ग ४, श्लोक ४-४५ (४) यही, सर्ग ७, श्लोक २ 
(५) बही, सर्ग ७, श्लोक १४ (६) वही, सर्य ७, श्लोक २८ 


प्रयुक्त पौरारिफ महाकाव्य ३२६ 


हंताशुनाशरराहु:खचले मवेपस्सिन.. 
वीभत्सके वपुि चेतननेय्यस्त्रे । 
ब्रारम्भमिष्टपरिसतामकटों ल भोगे 
खोलो वसास्यल मल स्वहिते यतिध्ये ॥" 
फलस्वरूप दे धपने पुत्र विजय को राज्य सौंप देते है भौर केशलु खन कर दीक्षा 
ग्रहण कर लेते हूँ । मुनिसुव्रत उग्र तपस्वी है । वे एक वर्ष तक कायक्लेशाजिधान तप करते 
है भ्रौर शुक्लध्यान से श्पने समी कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त कर लेते है| वे 
कुशल उपदेशक हैं। समबसररा में वे जीद-भ्रजीवादि तत्वों का निरूपरण करके घधर्म-प्रचार 
करते है| प्रस्त में वे प्रपती तपस्या से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । 
सुमित्र मुनिसुक्रत के पिता भशौर राजयृह के राजा हैं । वे भ्रतत्यन्त प्रतापी तथा शूर- 
बीर है। इन पक्तियों मे उनके कोध से श्राँखें लाल करने पर शत्रुग्रों के समी 
सुप्तित्र नगरों के साँपो का बसेरा, शृगालों की माँद तथा सेहुड का वन हो जाने के वर्शान 
में उनकी वीरता का मज्य तित्र प्रस्तुत किया गया हैः--- 
कोपारणेःप्पक्षिरित मस्य चित्र सकंतुक: कुण्डलिसि: सनाथम्‌ । 
शिवास्पबं कांचनवज्पूर्त बभूब सर्व नगरं रिपुरताम्‌ ॥* 
सुम्रित्र को श्रपनी पत्नी पद्मावती से अ्रत्यन्त प्रेम है। जब वह नृत्य करती है तो वे 
वाद्य बजाते है भ्रोर जब वह वीणा बजाती है तो थे अपने सुमघुर कण्ठ से गाते हैं'--- 
झगायदेवा स ततान तानमनत्यदेष” स तताड तालम । 
झ्रवादयब वललकिकामर्थथा स वलल्‍लकीवानुजगो द्वितोवा ॥) 
इन पक्तियों से सुमित्र के सुमघुर कण्ठ तथा उनकी ग्रायन-बादन-कला में निपुणता 
का परिचय मिलता है । 
युमित्र वत्सल पिता हैं | पुत्रजन्म का शुभ सम्बाद सुनते ही वे हर्षोन्मत्त होकर प्रपने 
शरीर के सभी भ्राभूषण दे डालते हैं:--- 
कुमारजस्मादिभवातिकत्राकृताड़ुनूषो हृषित: क्षितील. । 
विभृतपत्रोद्गतको रकस्य विधासघानौपतरोमु हुतेम्‌ ॥ * 
पुत्र के युवक हो जाने पर वे उसे राज्याभिषिक्त कर देते हैं। चतुर्थ सगे के बाद 
सुमित्र के दशंन फिर नही होते । काव्य में वे शुरवीर नृप, एकप्त्नीव्रती पति तथा पुञ्र- 
वत्सल पिता के रूप मे चित्रित किये गये हैं। 
पद्मावती राष्ड्रा सुमित्र की पत्नी और 'मुनिसुक्रतकाब्य' के चरितनायक की जन्म- 
दात्री है। बहू प्रतीव सुन्दरी है । उसके सौन्दर्य ने महाराज सुमित्र को इतना 
पद्मावती वश में कर रखा है कि वे सर्देव उसको ही देखते रहते हैं:-- 


(१) मुग्सिव्तकाध्य, सर्ग ८, श्लोक ४ (२) बही, सर्ग २, श्लोक ३ 
(३) वही, शर्म २, श्लोक २७ (४) वहीं, सर्ग, ४ श्लोक २१ 


इ३० तैरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


मुक्तागुसास्छायमियेश तत्थ्या: रसेन लावष्यमथेन पूर्रो । 
सा्भिष्ठदे साधथनिवेशिलेग विलोचनेनानिसिवेरस जश्न २" 
सब प्रकार से सुखी होने फर भी वह कुक के प्रभाव में दुखी रहती है ॥ क्रीडासक्त 
कलहंसवध्‌ को गर्मंवती देंख कर उसका यह दुंख उमर श्राता है और कह झपने जन्म को 
इत शब्दों में न्रियंक मानने लगती हैं -- 
ब्राफुष्पिता:पि विफलेव रसालथबध्टि , सेनेव नावकगला:पि जयेन शूत्या । 
काले स्थिता:पि धनराजिरवर्धशेय, मिथ्या दघासि हुत कुकिमदृष्टलोका ॥'* 
किन्तु, कुछ दिनों बाद उसकी चिन्ता दूर हो जाती है । जब बहु झपने पाएँ मे पृत्र 
को लेटा हुआ देखती है तो उसकी क्रिसक्ित अगिलाषा पूर्ण हो जाती है। इस प्रवत्तर 
धर उसका बात्सल्य पुत्र के श्रालिगनजन्य झांनन्दाश्र्‌ प्रो द्वारा व्यक्त होता है'-- 
माला स्वयं लू परिरम्भमिवेश बेवम्‌ 
रोमाचनीपकलिकानिकरे कछुतार्थ्या 7 
ब्रीत्यापस्पधिचद मितप्रमदाभ गोरे 
ह्कच्छेरतुण्छकुध्क्‌ मपयोह्ितीय ।॥? 
इम प्रकार काव्य मे पद्मावती स्वानुकूलपतिका नायिका शव माता के रूप में 
चित्रित हुई है । प्रस्य पात्रों में इन्द्रादि देव-पात्र है, किल्‍्छु उनके चरित्र का विकास नहीं 
हुप्ा है । 
“मुनि्सुव्रतकाव्य' के लघु कलेवर में कवि ने विविध प्राकृतिक हृष्यों को स्थान देकर 
उसे मनोहर बनाने की चेष्टटा की हैं। प्रथम सर्ग में देशगत विशेषताशों 
प्रकृति-चित्रण को उंभारतने के लिए प्रकृति का प्रयोग किया गया है ! मगध देश का वर्णान 
करते समय उस देश की पाश्वेभूमि का वर्सान कलापुरं ढग से इस प्रकार 
हुप्ना हैं; 
मगेषु मस्थोत्रतवशजाता, सुनिंला विश्र तबलरूपा ! 
भव्या भवस्त्थाप्सगुरामिरामा मुख्ता' लंबा लोकशिरोबिभूदा ॥। 
विभास्ति सस्यान्तरितानि पस्सिन हेसारजिस्वानि सधूल्वशानि। 
भ्रापाययरंत्थी इत शालिपुत्रानासतानि धांत््या कश्सेखनानि ॥ 
वहाँ मगध देश के उत्तरी माग में फैले हुए पर्वत और उन पर विश्वमान वशवृक्ष- 
पमूहे तंथां मध्यवर्ती भाग में लहलहाते हुए अलपूर्ण खेतों में उत्पन्न रक्तकमलों का वर्णन 
करके मगधदैश की प्रमुख विशेषताशों को उभारने का प्रयत्न किया गया है। दृ्ती प्रकार राज- 
गूंह के इस वर्शात मे नगर की सीमागत विशेषताए” निहित हैं जो विविध बुक्षो, लताप्ों 
प्रौर सरोवरो से परिपूर्ण एक रथर का रैखांचित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है।--- 





(१) मुनिसुश्रतकाव्य, सर्ग २, श्लोक ३१ (२) बही, धर्ग ३, श्लोक २ 
(३) वही, सर्ग ६, श्लोक ४१ (४) बही, सर्ग १, श्लोक २४, ३० 


अमृख पौरास्धिक महाकाथ्य इ३र 


बहिदंजे यत्र विधाध वक्षा रोहें वरिव्यम्ध समपितास्था: 
छताधिकारत इव कामतर्त्र कुर्वस्ति सद्भू विटषं व दत्य: ॥॥ 
कण्ड्तिशान््ज विशकरव मुर्रं हंधर्धपन्सः सरतोतदु भोज: ५ 
अम्भोजदण्डेवु विन न्ति रस्मामरलरनबन्ध्यव हस्तिपोला: ९९" 
ऐसे रेखाजित्रो से प्रक्ृतिक दृश्य का कोई स्दृष्ट रूप-रंभ सरमने नही अत, केवल 
उसका भामास मिलता है । यहाँ कबि को उ्हे श्य स्थचविशेष का पररिचय-मात्र देता है 
(किन्तु, कहठी-कड्डी थर कि कर धमाल जबित्र को पूरई, प्रत्यक्ष श्ौर स्वाजाविक बनाने की भोर 
भओ रहा है। इन प्रक्तियों में प्रोष्पष ऋतु का स्वॉाभा्रदिक झ्लौर खश्लिस्ट खिद कितना 
सजीब है: -- 
हा हम्त तृशमरविदीरोंगला मृगालि 
चदभाविस्ो रब स लत बनपल्वलानाम ! 
अल्प कर चिदपिवत्कूपयावगम्ध 
केनश्पयुप। हृतमियो द्धकणा यतोयम्‌ ११९ 
यहाँ प्यास की अ्रधिकता से सूखते हुए कष्ठ वाले मृग-समूह के द्वारा वन-बापी के 
लप्त जल को भर्म कइ|ए क्‍्वथ को तरह पौने के वर्सन में काव्यास्मक सौन्दर्य के साथ-साथ 
प्रकृति का सहज-स्तामाविक रूप भी सुरक्षित दृष्टिगत होता हैं । 
मुनिसुव्रतकाब्य' मे यत्र-तत्र प्रकृति के आदक्श्ू-रूप को व्यंजना भो हुई है। दशम 
यर्ग मे जिनेन्द्र के साब्निध्य से नोलीवन के अशोक, सप्तच्छद, अम्पक, भझाओ प्रादि वक्ष 
क्रमश. सुन्दरी स्त्रियों के चरखाधात, चाटुवाद, छाया, कराक्ष प्रादि के बिना ही पुष्पित 
होकर प्रादह्श प्रकृति कर निर्मारम करते हैं. -- 
ककेलिशप्तदलचम्पकचुतणण्डा: कामारिसन्रिथि वशादिव शान्तक्ामा । 
पृथ्याणति बामचररपाहुतिबाट्वादचछायाकटाक्षनिरपेक्षमधुबंधनाल्‌ ॥* 
*मुनिसुव्रतकाब्प' में प्रालस्वन-रूप मे प्रकृति का वर्खन बहुत किया गया है | वर्षो- 
काल में मेघो के यरजने, हस-शावकों प्रौर वियोगी-जनो के कम्पित होने, सर्पों के बिल से 
निकलने, मयूरों के नृत्यमग्त होने एबं चातकों के अ्रभर-पुट के उन्मीलित होने का वर्णन 
करके कब्नि ने वर्षाकालीन प्रकृति का भव्य रूप इस प्रकार उपस्थित किया है:-- 
गस्भी रमजितभरादअ कम्पमानचफ्राज़बालविर हिवजमब्दकाल: । 
छिदाविशल्फरिपसनुत्यमयू र॒मू थ मुस्मी लघोष्ठपुटखातकलुद्ब भूथ ।। ४ 
इसी प्रकार चतुर्दिक्‌ फैली हुई सरसो, शुधारपात से नष्ट हुए कमलो श्रौर झोस- 
बिन्‍्दुधों के वरस्यंन के द्वारा ड्ेमन्तकालोन प्रकृति का यथातध्य रूप इन शब्दों मे चित्रित 
किया गया है --- 


(१) सुनिसश्ववकाध्य, सर्ग १, श्लोक ३६, ४० (२) बहौ, सर्ग ६, श्लोक ६ 
(३) कही, सर्ग १०, श्लोक १७ (४) बही, सर्य £, श्लोक १३ 


३३२ तैरहबी-चौंदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


उच्चाटना4 शरद, सितसकषपोधों सिदंग्भुमब्जनिलयकासिलयं तुषात्ति । 
झालब्भबूर्णससहायजनस्म काम प्रालेबीकर मिष्ेण कुशो व्ध्यपष्सत्‌ ॥ 
कहीं-कहीं कवि ने प्रकृति को उद्दीपत-रूप में मी प्रकित किया है । हेमस्त का मादक 
प्रभाव पुरुषों को कामविद्धुल बता देता है भौर स्त्रियों की श्र गलताओ्रों में झ्रपुबं मादकता 
भर देता है जो पुरुषों को भ्रधीर कर देती है -- 
समन्‍्तापिता रतिफ्तेल्त्रिजगज्जयायं नाराचिका समिशिता इद निविधारम्‌ । 
कातयंमम्थुजद शो विदिशुर्ननानां काश्मोररेणुकलिताहजुलतां हिसतोँ ॥* 
कही-कही प्रकृति मे मानवीय व्यापारों भौर चेष्टाश्रों के मी कतिपय सुन्दर उदा- 
हरणा 'मुनिसुक्रतकाथ्य' में मिलते है । इनमें से कुछ व्यापारों में रतिविलास श्र मधु 
क्रीडाशो के सकेत से प्रकृति उदीपन का कार्य करती है । उदाहरण के लिए हेमस्तवरणॉन के 
इस पद्च में प्रात कालीन बिखरे हुए प्रोसविन्दुग्ों से सुशोमित, लताओं से लिपटे हुए भौर 
उनके गुच्छरूपी सुन्दर कुचो का आलिगन किये हुए व॒क्षो पर सम्मोगास्त में निकले हुए 
स्वेदकरो से युक्त युवी का झ्रारोप सवमावत्‌. उद्दीपक है -- 
रेजु. प्रभातसमयरषु ल्तावनद्धा क्षोणीरहस्तुहिनवारिकर्णविकीरों: । 
झआोलिगितस्तवकचारुकुचा रतास्तप्रादुर्भव-दूरिव घमेलबयु बान, ।!? 

इसी प्रकार इन पतक्तियों में वर्धाकाल में नायक और भ्ाकाश में नायिका वा औरोप 
करके उनके गाढालिगन का वर्रन किया गया है जिससे श्राकाश-नायिका के स्तनप्रदेश पर 
स्थित माला टूट जाती हैं जिमसे उसके मोती और मूगे इन्द्रवधू और भ्ोलों के रूप में 
बिंखरे हुए दींख पडते हैं:-« 

गोजारिगोपकरका व्यरचरधरायां मेघागमेल वयितिन कृताऊूपाल्या । 
व्योमनिय: स्तनतदत्रुटितोरहा रत्तस्तावकीरंनवरवित्र म मो रिकासा ॥ 

इस चित्र में भी श् गार की सावना परिलक्षित होती है जो रति मावना की उद्दी - 
पक है । 

'मुनिसुन्नेतकाव्य में कवि ते शत गार-मावना से दूर रह कर मी प्रकृति पर मातव- 
जीवन के आरोप किय॑ हैं। इन अ्वसरो पर प्रकृति मानव के समान ही सप्राश और स्परिदत 
हो जाती है। ग्रीष्म के इस वर्णान में तर॒वहिलसमूह अपने मित्र वसन्‍्त के चले जाने पर 
विरह-ज्वर से दग्ध हो रहा है. -- 

तद भाविदु समितर वौक्षितुमक्षमत्वात्‌ क्षिप्र मधो श्रजति तीद्रनिदाघयोगात्‌ । 
सरतप्यमानमंलिलं तश्बल्लिजातं तापज्थरोव दवुशे मधुविप्रयोगात्‌ ॥।* 

इसी प्रकार निम्नोद्ध,त पक्तियों मे वसुधा में वात्सल्यमयीं माता का झारोप किया 
(१) मुनिसुश्रतकाठ्य, सर्ग £, श्लोक २७. (२) वही, सर्ग €, श्लोक ३१ 
(३) वही, प्गं ६, श्लोक २८ (४) वही, सर्ग ६, श्लोक २२ 
(५) वही, सर्ग ६, श्लोक ३ 


प्रमुख पौराशिक महाकाध्य १३३ 


गया है जो प्रपने पुत्रों (वृक्षों) की श्रत्याचारी (सूर्यस्स्ताप) से रक्षा करने के लिए उसके 
(सूर्य के) सामले दाँत निकाल कर गिड़गिड़ा रही है--. ' 
बाजी दरीसुखगतेवि पिजस्थलीनां व्यादीरवेरुगलितेमंसशिभिविरेजे । 
भा लोकसित्र शिखितों समर्र पीडयेति दीन॑ प्रकाशितरदेश विसाधिवाय ।।” 

“मुनिसुश्नतकाछव4' से कवि ने भ्रस्य प्रनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरणा करके 
मूफ़ भीर निर्जीब प्रकृति को चेतता भोर वाणी प्रदान की है । 

'भुनिसुक्नतकाब्य' में प्रकृति के प्राजकारिक बर्णान भी बहुत प्रभावशाली बन पड़े हैं । 
जहाँ कबि ने प्रकृति की प्रप्रश्तुत-रूप में योजना की है बहाँ प्रकृति श्रालकारिक-रूप में हमारे 
प्रमक्ष भ्राती है | पश्मचावती के सौम्दये-वर्सात में प्रकृति का यही रूप चित्रित किया गया है:- 

तस्पा शिरोरहेभरे विनियोज्पमान कृष्ण कया:पि अमरोशहमावभासे । 
तापिश्लुकस्छमुफ्सर्प दिवास्घकारं नीलाइजकु जमुपयप्रिव भृद्भू राशि: ॥।* 

यहाँ पद्मावती के केशगुच्छ में लगे हुए चमरी के काले बालो के लिए उपमान के रूप 
में तमालोपवनास्तगत भ्रश्धकार तथा नील कमल के कुज में मंढराते हुए भ्रमरों की योजना 
की गई है। 

इस प्रकार “मुनिसुद्रतकाध्य' मे कवि को प्रकृति के सहज-रूप को चित्रित करने मे 
तथा उमते मानवीय भावों की प्रतिष्ठा करके चेतन। की प्रनुभूति उत्पन्न करने में 
पर्याप्त सफनता मिली है। इसी कारण '“मुनिमुत्रतकाध्य' की प्रकृति में प्रमावोत्पादकता के 
दर्शन हाते है । 

प्रहद्दास ने प्रस्तुत काव्य में प्रकृति-सौन्दर्य के साथ-साथ मानव-सौन्दये का चित्रण 
भी किया है। नारी-सौन्दर्य का उद्घाटन पश्चावती के लखशिखवर्सोन के समय तथा पुरुष- 

सौन्दयें का बशौन सुमित्र के वर्णात के समप्र किया गया है| पश्चावती के 
सौन्दर्य -बशन नखशिखवर्णीत में परम्परागत प्रलकृत परिपाटी का अनुसरण किया गया है 
प्रौर विविध प्रंगो के स्वामाविक सौन्दये की शभ्रभिव्यक्ति परम्पराभुक्त उप- 
मानो के द्वारा की गयी है। पद्मावती के चरणों को स्वगंगा में उत्पन्न रक्त कमलों का सहो- 
दर बता कर चरणों की कोमलता, मसणता तथा रक्तिमा के साथ-साथ पूजाहँता भी ध्य- 
क्‍त की गयी है -- 
स्वर्गापगारक्तसरोराहारगां सजातसेतद द्रय॑मित्यवेसि । 
धुरशाड़ुनानां कथमम्यधास्तां चिराय सेव्यो चरणो मृगात्या ॥) 

निम्न पक्तियों मे पद्मावती के मुंख के लिए अन्‍न्द्रमा तथा नेत्रों के लिए मीत के 
परम्परागत उपमान प्रस्तुत किये गये हैं:-- 

(१) सुनिशुश्वतकाव्य, सगे ६, श्लोक १० (२) बही, सर्ग ३, श्लोक १६ 
(३, बही, धर्म २, श्लोक १६ 


३३४ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जेत-सस्कृत-महाकाव्य 


गदब्जसौन्दयंसल धुल श्र पवम्बके मोतविडम्धिके जे । 
नभ स्लियः साम्यमुपागता या सर प्रिय साम्यमतों गता सा ॥ 
पद्मावती के नखशिखवर्णान में सौन्दर्य की प्रभिव्यक्ति के लिए कबि की प्रतिमा 
मौलिक कल्पनाएं जुटाने में प्रममर्थ रही है, तथापि इस वर्शानों मे रोचकता भौर मनो- 
जता है । 
पुरुष-सौन्दर्य के चित्रग्ग मे कवि ने शारीरिक सौन्दर्य की झोर ध्यान न देकर 
प्रान्तरिक सौन्दर्य के उद्घाटन की प्रोर ध्यान दिया है। द्वितीय सर्ग में सुसित्र के व्यक्तित्व 
के चित्रण मे उनके शौय की प्रभिव्यक्ति इस प्रकार की गयी है:--- 
प्रयाणमे रीभवरोेल य£य प्लायमानानरिमूमिपालान । 
परवाभिधाताक्षमर्य व सदथ्: प्रकाशयासास समी रकेतुः ।। 
येनासिना युद्धशिरस्परीणां साड्डच्छिदे बस्मंरि रक्तथारा । 
विनियंती तेन यथा व्यराजीदुद्भूतकोपाम्मिशिखेज तेषाम्‌ ॥। * 
इस वर्णन में सुभित्र का बाह्य सौन्दयं पूर्णतया उपेक्षित है, किन्तु जिनेन्द्र के वर्गान 
मे कवि का ध्यान बाह्य सौन्दय के चित्रण में ही रमा है। मुनिसुब्रत के चरणनखों को 
चन्द्रमा के सहश तथा चरणों में सुशामित नीलमजटित किंकिणी का चन्द्रकलक के सदश 
बता कर जिनेन्द्र के पंरो की प्रतिशय रमणीयता व्यक्त की गयी हैं -- 
कलडूमुकतये सक्ुट्स्थमिन्तु नेलच्छलेनाभजवस्य पादो । 
सदाश्रय सो5पि सम मोजयेति छलेन सोलोपलकिडि णोनाम | 
जिनेन्द्र के सौन्दर्य-बर्णान मे मी कवि ने श्रगो के सौन्दयं की प्रमिव्यक्ति के लिए 
परम्परारूद उपमानो का प्रयोग किया है। यद्यपि ये उपमान प्राचीन ही है, तथापि 
उनका प्रयोग कलात्मक ढग से किया गया है जिमसे ये विविध सौन्दयय-चित्र मनोहर श्रौर 
झाकर्षक बन गये हैं । 
मुनिसुव्रतकाव्य' का कथानक धुराखसम्मत है, भ्रतः उममे प्रारम्म से लेकर भ्रन्त 
तक उसके पौराणिक रूप की रक्षा हुई है । पद्मावती द्वारा १६ स्वप्त देखा जाना, जिनेन्द्र 
के गर्म पे भ्राने पर देवागनाश्रो द्वारा उसकी सेवा किया जाना, कुबेर का 
शामभिक एवं १४ मास तक रत्नों की वृष्टि करता, जिन-जन्म पर देवताप्नो का श्राना 
दाशंनिक तत्व श्रौर मन्दराचल पर जिनेस्र का जन्माभिषेक करना आदि सभी घटनाएं 
पूणंत. सम्प्रदायसम्मत हैं, किन्तु प्रन्य पौराणिक महाकाथ्यों की तरह इसमे 
जिनेन्द्र की देशनाओो पभौर जन धर्म के सिद्धान्तो के विवेचन को स्थान नही मिला है । दशम 
सर्य में जिनेन्द्र-कृत जीवाजीवादि तत्वों के मिरूपशा का सकेत-मात्र किया गया है, यथार्थ- 
रूप मे निरूपण नहीं किया गया है । वस्तुत. घामिक मान्यताशों की भ्राधार-शिला पर 


(१) मसुनिसुव्रतफाव्य, सर्गय २, श्लोक २२ (२) वही, सर्ग २, श्लोक ४-५ 
(३) बही, सर्ग ६, श्लोक ३४ 


प्रमुंख पौराणिक महाकाध्य १३३ 


ौहिथित होते हुए मी इसमें धामिक एवं दाशेनिक सिद्धान्तों का विवेचन नहीं किया बंधा | 
धामिक झौर दार्शनिक तश्वो क्रो तरह समाज भर लोक-जीवन की ऊाँक़ी भी प्रस्तुत काव्य 
में उपलब्ध नहीं होती है । 
“मुनिसुव्रतकाव्य' में कोमल श्सो का ही चित्रण हुआ है। उसमे परुष रसो--वीर, 
रौद्र, वीमत्स प्रोर भयावक रसो का नितास्‍्त प्रमाव दृष्टिगॉचर होता है। “मुनिसुन्नतकाध्य' 
वेराग्यमुलक काध्य है। इसमे शान्त रस के चित्रणा की भोर कवि की वृत्ति 
रस-परिषाक प्रधिक रमी है। प्राठवें सगे में पट्टगज का बृत्तान्त सुन कर मुनिसुब्रत का 
मन विरबित से मर उठता है। इस अवसर पर शाग्त रस की ब्यजता इन 
शब्दों मे की गयी है;-- 
प्राकर्ण्य तदुचनमाप्तमबस्मृ तिस्सन सच्च सदृग्विकलसंयमभग्रहीत से । 
अ त्वा जगत्जयगुरस्तदिर्द समास्थो निर्मेदमात्महुदये विभरांबभव ॥। 
हम्ताशुभाशररावु खचले भवे:स्मिनु वीभ सके जअपुषि लेशननेथयरत्र ।" 
प्रारस्भसिष्दपरिशासकटो लू भोगे लोलो वसास्यलसलं स्वहिते मतिध्यो ।। 
यहाँ ससार की क्षणमगुरता श्ौर तज्जन्य निर्येद की प्रभिव्यक्तित सुन्दर ठग से हुई 
है । द्वितीय सर्म में सुमित्र भौर पद्मावती की दाम्पत्य-क्रीडा के इस बरशुन में सम्भोग थू गार 
की मूदुल छटा दीख पडती है --- 
सखीसभाषां चतुरड्भरकेलो चच॒म्व सरक्षितुमाहतस्य । 
हयस्य याश्याकपटेस कामो सुहुमु हु स्मेरमुखों कपोले ॥ 
मुक्तायुराच्छाय भिषेण तन्‍्वया: रसेन लावण्पमब्रेन पूरे । 
नाभिल्‍्नदे नाथनिवेषितेभ विलोचनेनानसिथेरा जले ॥* 
यहाँ सुमित्र की हृदयस्थ रति का प्रालम्बन पद्मावती है। उसका प्रतिशय सौन्दर्य 
तथा मन्द-मन्द हास्य उद्दीपन विभाव है। राजा का अपने घोड़े (चौसर की गोटी) की रक्षा 
के लिए प्रार्थता के बहाने पद्मावती का मुंख चुमना झौर उसको लावण्ययुक्त नाभि की श्रोर 
एकटक देखना श्रनुमाव हूँ । हुई, भौत्सुक्य, भ्रवहित्था भ्रादि संचारी भाव हैं । 
निम्नोद्धृत पक्तियों में रथाग्रवर्ती सूर्य-सारथि को गअंगीठी की प्राग समझ कर एक 
मुग्धा अप्सरा उन पर धूप-चूरां फेकती है। उसकी यह क्रिया लोगो को हास्य रस को 
सामग्री प्रदान कर रही है -- 
मुस्घाप्सरा कापि चकार सर्वानुरफुल्सवषत्रा्किसधपज्ञुणंम्‌ । 
रचाप्रवासिस्परसे क्षिपन्ति हसस्तिकाडरचयस्य बुद्धणा ॥। 
'मुनिसुश्रतकाब्य' के छठे भ्ौर सातवें सर्ग मे वात्सल्यथ रस का वणन हुप्ा है। शिशु 
भुनिसुब्रत को देख कर माता पद्मावती के पुलकित होने, पुत्र को हृदय से लगाने भौर उसे 
(१, मुनिसुव्रतकाआ्य, सर्ग ८, श्योक ३-४ (२) बही, सर्म २, श्लोक ३०-३१ 
(३) बही, सगे ५, श्लोक ३१ 


३३६ वैरह॒वों-चौदहवीं शताब्दी के जैन-मस्कृत-महा काव्य 


हर्षाश्प्रो से सीचने के इस वर्णन में पद्मावती की पुत्रविषयक रति प्रकट हुई है:-- 
माता स्वयं चल परिरम्भमिषेण देव 
रोमांचतीपकलिकालनिकरे : कुताध्यों । 
प्रोत्याध्यपिच्रद्ितप्रमदाध््‌ तीर: 
स्वच्छरतुल्छकुचकुम्भपयो द्वितोये: | ' 
इसी प्रकार मुनिसुद्रत की बालक्रीडाप्रों के वर्णात मे भी वात्सल्य की श्रभिर्यक्ति 
हुई है। शिशु सुद्रत घुटनो के बल मशणिमयभूमि पर चल रहे है । वे अपनी छाथा को 
भागे दौडता हुआ देव-बालक समझ कर उसे अपने हाथों से पीटने लगते हैं । मुनिसुत्रत को 
इस स्वाभाविक बाल-चपलता का चित्र इस प्रकार उपस्थित किया गया है,-- 
स जानुयारो सरिसेदिनोयु स्वपाणिभि: स्वप्रतिबिस्थितानि । 
पुर: प्रधावत्पुरसुनुम्रुद्धघ्या प्रताडयझाटयति सम धाल्यम ।।* 
इस प्रकार के एक भ्रन्य चित्र मे मुनिसुत्रत के सुरोगनाभ्रो की उँगली पकड़ कर 
चलने भौर चार-पाँच पग चल कर ही गिर पड़ने हा वशाव किया गया है । 
'मुनिसुब्रतकाव्य' की माषा प्रौद और सरस है| उप्तकी माषा का सबसे बर गुण 
एकरूपता है। उसमे न कही अधिक क्लिष्टता है प्रौर न प्रव्यवस्था । स्वत्र माषा का प्राजल 
रूप उपलब्ध होता है । टवर्ग, द्वित्वादि करशां-कंट्ु वर्शों का प्रयोग काव्य में कही 
भाषा नही है। इसी कारण “मुनिसुव्रतकाव्य' की भाषा में श्रवेकरूपता नहीं है। शू गार 
रस की पदावली इस प्रकार है.--- 
प्रभ॑ शाया: भवस्थावतंसमप्रा डरविद्यृद्िनिवर्ततेन । 
स्मरेर कोषादवकुधष्यमाण रथाड्मुर्वोपतिराशशड्भू ॥२ 
ऐसी ही भाषा का प्रयोग प्रन्यत्र किया गया हे । पद्मावती कली पुत्राभावजन्य वेदना 
को ब्रभिव्यक्त करने वाली भाषा भी इसी प्रकार की है -- 
प्रापुष्पिताईपि विफलेब रसालयध्टि सेनेब नायकगताउपि जयेन शूस्या । 
काले स्थिताइपि घनराजिर वर्षणेव भिथ्या दधासि हतकुक्षिमदृष्टतोका (४ 


इस भाषा में समासबहुला पदावली बहुत-कम हृष्टियत होती है, फलत पश्रथंबोध में 
कठिनता नही होती । 

मुनिसुव्रतकाब्य” की भाषा की दूसरी विशेषता है उसकी प्लकृति भौर साजसज्जा। 
समस्त काव्य में स्थाद्‌ ही कोई पद्य प्रलकार से रहित हो । उसकी भाषा मे पनुप्रास ध्रादि 
का पर्याप्त प्रयोग है, किन्तु ये ग्रलकार भाषा पर मार बन कर नहीं झाये हैं धौर न उनके 
कारण माषागत सौन्दयं मे कोई न्यूबता झाने पाई है। मादा के स्वाभाविक प्रयोग सें जो 
प्रनकार झा गये हैं उन्हीं का प्रयोग “मुनिसुव्रतकाब्य' में मिलता है। प्रतिश्लोक में शब्दा- 
(१) मनिसुश्नतकाव्य, सर्ग ६, श्लोक ३१ (२) वही, सर्य ७, श्लोक ७ 
(३) बही, सर्ग २, श्लोक ३२ (४) बही, स्र॒ग॑ ३, श्लोक २ 


प्रभूख पौराखिक महाकाव्य ट ३३७ 


लकारों का पुट देने से भाषा की शोभा कई भुनो बढ़ गयी है और उसमें प्रवाह, गति झौर 
चचलता प्रा गयी है। उदाहरखार् :--- 
सुराषगापूरह्ृतान्तराशि श्ृद्धारि शालाब्रगतानि यस्या: । 
हैसानि हेसाम्युचहारि बुद्धपा मग्धा जिहीजेस्ति सुरणिकाश्ता: ।३* 
झनभ्वर् दक्षिशवामभागयोजिनस्य पूर्वाभिमुजस्थ सुस्थिते । 
शब्नीपतीशानपती ससम्छामों निजाससे सम्मुखमध्यरोहताम्‌ | 
यहाँ अनुप्रास के मंजुल प्रवाह ने माषा को स्वाभाविक भौर ललित बना दिया है । 
'मुनिसुव्रतकाब्य' की भाषा की पअ्रन्तिम विशेषता उसका प्रसादगुण से युक्त होना 
है । पस्तुत: कोमलता, रसाद्र ता, एवं लालित्य की हृष्टि से 'मुनिसुद्रतकाव्य/ की भाषा का 
स्थान बहुत ऊंचा है और उसमें पाठक को रसमग्न करने की पूर्ण क्षमता है । 
जसा कि पहले कहा जा छुका है कि “मुनियुव्रतकाथ्य' में प्रलकारों का प्रयोग बहुत 
हुआ्रा है । शब्दालकारो में श्रनुप्राथ का तथा श्रर्थालंकारों में उपमा, 
झलकार-भोजना उत्प्रेक्षा, भ्रान्तिमान और परिसख्या का प्रयोग काण्य में बहुत हुभा है । 
जैसे .-- 
भ्ररिष्टहम्पेस्थ स बख्वेदेबालाडूनीलशुलिपूरितस्य । 
सध्ये बिरेजुर्नेबदीपमाला. सालामरीीनामिव वारिराशे ॥३ 
यहाँ प्रसूतिकागृह के मध्य में स्थित दीपपक्तित को समुद्र की मखिराशि के सदश कहे 
जाने से उपमालकार है । 
सा कुडू सेन परया कुचयोविलिप्ता कपूं रक्लप्ततिलकानिटिले लकासे । 
सम्बद्धकुम्तलभरा शिरसि ट्विरेफव्याप्तेव पलल्‍्लबितपृष्पि तकत्पवल्ली ।। 
यहाँ प्रस्तुत कुचों पर कु कुम एवं ललाट पर तिलक लगाये हुए तथा वेणी बंधे हुए 
प्ग्मावती का श्रप्रस्तुत 'भब्र ;रों से परिवेष्टित और पुष्पित कल्पवलनी के रूप में सम्भावना 
किये जाने से उत्प्रे क्षा प्रलकार है । 
मन्दाकिनोसालिसितार विव्यधि यान्यया मूष्मिं कृतो मृगाऊू: । 
ध्रमन्‍्यतापुरंतुर्ध तमन्‍्पा सनीलन. रेरह॒तु्धकुम्भम्‌ ॥॥* 
यहाँ देवागना के पीयूषपूर्ण मृगलांछित चन्द्रमा को भ्रान्ति से अ्मरयुक्त गगाजी का 
कमल समझ कर सिर पर चढ़ाने तथा दूमरी के से नीलकमल से श्राच्छादित दुग्ध-माण्ड 
समभने के कारण ज्लान्तिमात प्लकार है। 
रतिक्रियायां विपरीतवस्तो रतावसाने किल परवश्वम्‌ । 
जभूथ सतलेजु सवाभियातों भयाकुलरथ रजिचम्थमोश्य ॥।९ 


(१) सुनिसुबतकोस्य, सर्ग !, श्लोक ४४ (२) वही, सर्ग ६, श्लोरू ६ 
(३) बही, सगे ४, श्लोक २० (४) बही, सर्ग ३, श्लोक १८ 
(५) बही, स्र्ग ५, श्लोक ३२ (६) बही, सर्ग ७, श्लोक ३० 


३३८ तैरहवीं-चौदहवी शताब्दी के जैन-सस्कृत- महाकाव्य 


भुथजूमेप्यागमवक्भाघो भुज गहारेःप्यजिनासुराप: | 
प्र व॑ प्रयोषानुगमों रजस्यां दिनक्षयस्सोषपि दिमावसाने ।।" 
यहाँ सुमित्र के राज्य में विपरीतवृत्ति केवल रतिक्रिया में ही रह गयी थी, लोक में 
विश्द्धाचरण नहीं था। इसी प्रकार सुरतावसान में ही परवशता शेष थी, लोक में द्रव्य- 
पारवश्य नहीं था। इसी प्रकार भप्नन्‍्य बातों के भी सब स्थानों से वजेंन करके एक विशेष 
स्यान पर ठहराये जाने से यहाँ परिसस्या भ्रतकार है । 
इन प्रलंकारों के प्रतिरिक्त रूपक, भप्र्थान्तरन्यास, यथासंख्य, भ्रतिशयोक्ति, विरोध, 
धन्देह, भपक्ष॒_ति, सहोक्ति, दीपक भ्रादि भलंकारों के प्रयोग भी 'मुनिसुब्रतकाव्य में मावो- 
ब्रेक में सहायक हुए हैं। इन श्रलकारो के उदाहरण पाद-टिप्पणी मे दिये जाते हैं ।* 


(१) सुनिसुव्रतकाव्य, सभ १, श्लोक ३६ 
(२) रूुपक --सा्थस्सुरेख स्तरिभिविभानैस्सायात्रिको5यं जरलाध विहाय । 
सस्तीर्य चिन्तामरिणएमीशितारं स्ेतुलेयाय क्षनि कुशाप्रस 
--यहो, सर्ग ४, श्लोक ४६ 
प्र्थान्तरग्प/स.-- तत्सड्स्‍मे स्चंसभृद्धिहेतो निरन्तर सत्यपि कुक्षिरस्थाः । 
समृद्धिमल्पासपि न प्रपेदे भाग्यानुसारीशि फलानि कामस्‌ ।॥। 
--बही, सर्ग ४, श्लोक ७ 
यथासहय: - भट्टाकलझूद गुराभवसुरे, समनन्‍्तभप्तादपि पृज्यपादात्‌ । 
बचोकलडूः गुराभव्रसस्तु समन्तभद्र मस पुज्यपादम ॥। 
--बही,सर्ग १, श्लोक १० 
भ्रतिशयोक्ति --जिनस्य माह[त्म्यपदेन हृष्टो सामीप्यलामेस कुचो तदोयों । 
गे विश्नतु: श्यामलतां घुखे:त्पामप्पेष नो हुयतीह कांस्कान ।। 
- वही, सर्ग ४, श्लोक ४ 
विरोध:--सन्त्यक्तसर्व विषयो5प्यवरो धमुक्तो ःप्येकाक्षर क्षराषप रो धप्यनिशं पततीश । 
सम्भक्तसर्वविषयोजजनि सावरोध: पचाक्षनिग्रहपर परमेथ चित्रम्‌ ॥। 
--जेही, सर्ग ३, श्लोक & 
सन्वेह.--मनोजसस्मोहनमस्त्रचिग्ताफल तु मूपालतव फर्लंनु । 
जनेक्षणावृष्टफल नु किचिप्न वेधि सृष्टे: कलशाकृतिस्सा ॥। 
--बही, सर्ग २, श्लोक १६ 
श्रपद्द,ति:--प्रतप्तचामीक रवंकृतानि प्राकारशीर्धारित पुनर्न यरया: । 
पत्या बिशा शित्तियु लिप्तशेवा- प्रतावपिष्डा वियवजरो ते ॥। 
-वही, सर्ग १, श्लोक ४५ 
सहोक्ति:--- उपायनोकृत्य गजाश्वरत्नास्युपागतानाभधिपं नृपाशास्‌ । 
न केवल मार्गरधों नगेर्द्रा सिपेतुरेयां दुरिताव्यश्ल ।। 
--वही, सर्भ ७, इलोक २४ 


प्रभुख पौराशिक महाकाव्य ३३९ 


| ++-/ अमुनिसुन्नतकाब्य' मे महाकाव्य के छत्द-प्रयोग-सम्बस्धी नियम के भनुसार एक .सर्म 
"में हैक कक का हो प्रयोग किया गया है शोर सर्गान्‍्त में छत्द बदल दिया गया है । प्रथम 
 भपजीपपकवि! उपजाति भौर सर्यात्त में प्रह्षिणी का प्रयोग किया गया है। द्वितीय 
: ऋषए " शैंते में शिएजाति भौर प्रन्त में दर तविलम्बित, तृतीय सर्ग मे वसन्‍्ततिलका भौर भन्त 
' #*7 के कद लिबिक्रोडित, चतुर्थ घौर प्रम सर्ग मे उपजाति भौर श्रन्त में दसन्ततिलका, 
“अलग हद थे स्पेट्रेवशा भोर धन्त में मालिनी, भ्रष्टम सगे मे वसन्‍्ततिलका धौर भ्रस्त में हरिणी 
' सं! #ंबम सर्भ मे बसम्ततिलका भौर भ्रन्त में स्नग्धरा का प्रयोग किया गया है। षष्ठ भौर दशम 
सर्ग में विविध छन्‍्दों का प्रयोग किया गंगा है। षष्ठ सम में वशस्थ, उपेन्द्रवत्मा, वसन्‍्त- 
तिलका, रुबिरा, शादू लविक्रीडित तथा एक भ्रधंसम वृत्त (ससजगग,सभरय) का 
प्रयोग तथा दक्षम समे में वश्न्ततिलका, मालिनी, ख़ग्धरा, शादूं लविक्रीडत झौर वसन्‍्त- 
तिलका का प्रयोग किया गया है | ४०८ श्लोकों वाले इस काव्य में कुल बारह छुन्दों का 
प्रयोग हुआ है जिनमें उपजाति का प्रयोग १७३ श्लोकों में, वसन्‍्ततिलका का १३६ श्लोंकों 
में, उपेन्द्रवद्मा का ४० में, वंशस्थ का ३० में, मालिनी का १३ में, शादू लविक्रीशित भौर 
स्रग्धरा का चार-बार में तथा शेष छन्दो का प्रयोग केवल एक-एक श्लोक में हुआ है । 


(७) नलायनम्‌ (मारिक्यदेव सूरि) 
( रखमाकाल थि० स० १३२७ से १३७५ के मध्य) 


विवेच्य युग की एक प्रन्‍्य महर्वपूर्ण कृति मारितक्यदेवसूरि-कृत 'नलायनम्‌' है । यहू 
'नवमगल' शब्दांकित महाकाञ्य है । इसकी रचना दस स्कन्धों प्रौर सी सर्भों में हुई है । 
इसमे नल-दमयन्ती के प्राच्रीन प्राख्यात को महाकाध्य का स्वरूप दिया गया है। इसके दूसरे 
नाम 'कुबेरपुराण' भौर 'शुकपाठ' भी हैं। 

'नलायनरम_ में महाकाध्य के प्राय: सभी लक्षरतों का पालन किया गया है। परम्प« 
रागत नियमों के ग्रनुसार 'नलायनम्‌ का कबानक लोकविश्रुत नल-दमयन्ती के चरित्र से 
सम्बन्धित है जिसका भ्राधार जैन चरितप्रन्य हैं। 'नलायनम्‌' के सायफ नल धभीोरोदात 


दीपक:-- से परमसखिललोक. प्रातिक्ल्यं विहाय त्रिभुवमतिलकं त॑ बायुरप्यन्वियाम । 
विविजसरसि सन्त पुष्पगस्धोपणाही सधुकरकुलशब्दच्छधता संस्तुवान: ॥ 
--अहो, सर्थ १०, श्लोक ४ 


हैक हैरहवीं-बौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


गुझ्ों से विभूजित हैं। 'नलायनभ्‌' में शाम्त रस प्रधान है, प्ौर (होौश-हूप 
बलायमस्‌ का में प्यू गार, करुणा, रौद, बोर, जयानक श्रादि रत सी शिमला क 
सहाकाध्यत्थ. च्तुवंगं में से धर्म भौर मोक्ष की प्राप्ति इसका उ्श्य है।; आषाउतसम 

बीतराग, जिमेश्वर, भारती, दुबेर, शारदा भादि के स्तुतिपरक कपड़ा च पड 5 
से हुआ है। प्राय, जैन कवि भपते चरिततायक के जरम से लथा कर मुह्युज्ञक़ का पूरा 
विवरण काव्य में देते हैं, फलस्वरूप कथानक अहुत विस्तृत हो जाता है भौर हमें प्रंढ़/७ 
सन्धियों की योजना के लिए बहुत-कम प्रवकाश रहता है। 'नलायनम्‌' के कथानक में हे: 
इन सस्धियों का सफल निर्वाह नहीं मिलता । वस्तुत: 'नलायनम्‌' में कम-से-कम तीम महा- 
काव्यों के उपयुक्त कथासामग्री बतंमाल है । इस प्रकार 'नलायनम्‌' की कथा को तीस भागों 
में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग मे नल-परिचय से लेकर नल-दमयन्ती-विवाह 
तथा दमयस्ती को लेकर नल के निषध देश मे भ्राने तक, द्वितीय भाग मे नल की दा तक्रीडा 
से लेकर दमयम्ती की पुन:प्राप्ति तक तथा तृतीय माग में नल के आ्राद्ध धर्म स्वीकार करते 
पै लेकर मृत्यु के पश्चात्‌ कुबेर बनने तक के प्रसगों का क_्षमावेश किया जा सकता है। यवि 
इन तीनो मागो को पृथक्‌-पृषक्‌ रखा जाए तो उतमें प्र-सन्धियो की भी सफल योजना 
मिल जाती है | प्रथम भाग में प्रथम स्करण के पहले सगे से लेकर प्राठवें सर्ग तक नल के 
परिचय, तीर्थयात्री के मुख से किसी भूपाल-बालिका का सौन्दयं-वर्शान सुनने, उसके विरह 
में दुखी होने एवं उद्यान मे हंस को पकड़ने तक के वर्शान में मुख सर्धि है। नवें सर्ग से 
लेकर पन्द्रहवें सगे तक नल के हुस को छोड़ने, हँस के नल का विवाह दसयम्ती से कराने 
की प्रतिज्ञा करते भौर दमयन्ती के पास जाकर उसे नल के प्रति श्राकपषित करने तथा दम- 
यम्ती को विरह-व्यथित देख कर मीम द्वारा स्वयंवर की श्रायोजना किये जाने के वर्णन मे 
प्रतिमुख सन्धि है । द्वितीय स्कन्ध के प्रथम सर्ग से लेकर सोलहवें सर्ग तक नल के दमयन्ती- 
स्वयंवर में चलने, मार्ग मे इन्द्रादि देवों के मिलने तथा नल के देवदौत्य करने के वर्णान से 
गर्म सन्धि है। यहाँ एक झोर दमयस्ती-प्राप्ति-हटूप फल की प्राप्ति में नल के सम्मुख प्रनेक 
बाघाएँ भाती हैं, देवता उसे भ्रपना दूत बना कर मेजते हैं, भ्रतः नल के हृदय में निराशा 
का सचार होता है, दूसरी झोर दमयन्ती का अपने प्रति हु अनुराग देख कर प्राशा का 
संचार होता है। प्राशा-निराशा के सधर्ष मे यहाँ गर्भ सन्धि की सफल योजना है। तृतीय 
स्कन्ध के प्रथम सर्ग से सप्तम सर्ग तक वमयस्ती के स्वयवर-्वर्त त-प्रसग में विमर्श सन्धि की 
योजना दीख पड़ती है । नल के प्रकट हो जाने पर मैमी-प्राप्ति की प्राशा बलवती हो जाती 
है, फिर भी विध्त-बाधाएँ भरी समाप्त नहीं होती हैं । इन्द्राद चार देव मल का रूप 
धारण कर स्वयंवर में भाते हैं जिससे एक बार फिर फल-प्राप्ति में सन्देह उत्पन्न हो जाता 
है । तृतीय स्कम्ध के शेष स्कत्धों में दमयन्‍्ती के नल के कण्ठ में वरमाला पहना देने, 
दमयस्ती से परिणय कर नल के घर लौहने के वर्णन में निबंहशा सन्धि की रूप-रेखा व्यक्त 
होती है । 


शतुर्थ स्कन्ध से कथानक का दूसरा भाग प्रारम्म द्ोता है। इस स्कन्घ के पहले सर्गे 


प्रमुख पौराशिक महाकाव्य ३४१ 


से जोथे सर्ग तक कावि के नल के शरीर में प्रद्रिष्ट होने के वर्रात मे. सुख सन्म्रि है। इसके 
बाद कंथानक का दर लत गति से विकास होता है। पाँचवे सर्ग से ग्यारहवें सर्ग तक तल की 

', थे, तक्रीड़ा, कूबर से उसके पराजित होने, दमग्रस्तीसहित उसके बन में जाने तथा दमयन्ती के 

केपूगण के वहन में प्रतिमुख सन्धि की बोजना हृष्टिगत होती है। चतुर्थ स्कन्ध के बारहवें 

(#हँगे से पंचम हकरघ के प्रस्तिम (इक्क्रीसवें) सर्गे तक वन में दमयन्ती की विपत्तियों तथा 
उत्के भ्रपनी मौसी के यहाँ श्रीवर्धनपुर पहुँचने के वर्णोत में गर्म सन्धि की योजना है। यहाँ 
एक झोर प्तेक प्रापत्तियों का सामना करने के कारण दमयस्ती निराश द्वोती है तो दूमरी 
भोर चारण मुनि के प्राश्वासत देने तथा मुनि के मुख से केशिनी का विवरण सुन कर नल- 
प्राप्ति की श्राशा होती है | छठे स्करघ तथा सातवें स्कर्ध के प्रारम्मिक तं,न सर्गों मे दम- 
यन्‍्ती के पितृ-पृह में पहुँचने, दूतो द्वारा ऋतुपर्णा के यहाँ कुडज-रूप नल के होने का समाचार 
पाने, तथाकथित स्‍्वयवर का समाचार ऋतुपर्ण को पहुँचाने तथा कुब्ज-समेत ऋतुपरां के 
प्राने के वर्शान मे विमशं सन्धि वर्तमात है। यहाँ नल-प्राप्ति की समावना बढ़ जाती है, 
फिर भी विध्न-बाघाएँ समाप्त नहीं होती हैं। कुब्जरूप नल भ्रपने को नल स्वीकार नहीं 
फरता है इससे दमयम्ती की जिस्ताएं समाप्त नहीं होती हैं। सातवें स्कन्‍्ध के चौथे सर्ग से 
लेकर प्राठवें स्कम्ध की समाप्ति तक तल-दमयन्ती के मिलन, नल की दिग्विजय तथा पुन: 
राज्य-प्राप्लि के वर्णान में निबवेहणा सन्धि उपलब्ध होती है। 


ने स्कन्‍्ध से कधानक का तीसरा माग प्रारम्भ होता है। इस स्कन्घ के प्रारस्मिक 
दो सर्गों मे नल-दमयन्ती के ग्रहि-घर्म स्वीकार करने के वर्णांत मे मुख सन्धि तथा तीसरे- 
घोधे सर्यों मे भपने पूर्व मब के वृत्तान्त को जान कर नल-दमयन्तो की वेराग्यवृत्ति के बढ़ने 
के वर्णात में प्रतिमुख सस्धि की योजना हुई है । दसवें स्कन्ध के पहुले सर्ग मे एक प्लोर राजा 
की मोपवृत्ति शाम्त नहीं होती, ममी-सौन्दर्य के प्रति उसकी भ्रासक्ति बढ़ती चली जाती है, 
दूसरी शोर प्रामशुकरवाली घटना के प्रस्तरत बीरसेन के प्रतिबोध तथा सुदामा मुनि के 
उपदेशों से वेराश्य-बृत्ति मे वृद्धि होती है। प्रनुरक्ति-विरक्ति के इस सघर्ष मे गर्म सन्धि को 
योजना हुई है। इसी स्कन्घ के द्वितीय सर्ग से लेकर तृतीय सर्ग के प्रारस्मिक भ्र्धाश तक 
विमश सन्धि की योजना दीख पढ़ती है, क्योकि यहाँ नल की उम्र तपस्या लक्ष्य-सिद्धि की 
समावना को बढ़ा देती है, किम्तु इन्द्र द्वारा अनेक विध्त-बाघाप्रों के डाले जाने से सघर्ष 
भव भी वर्तमान है। तृतीय सगे के उत्तराद्ध तथा चतुर्थ सर में मृत्यु के पश्चात्‌ नल के 
कुबेर बनमे भौर भीमजा के कुबेर पत्नी बनने मे निवेहण सन्धरि हृष्टियोचर होती है । 

इस प्रकार प्रस्तुत महाकाष्य के तीतो भागों मे पच-सन्धियो की योजना वर्तमान 
है। ये तीनों भाग परस्पर हढ़-सूत्र में बद्ध है। पच्र-सन्धियों की योजना का उद्द श्य कथावस्तु 
को सुसंगठित रूप देना मात्र होता है, बहू 'नलायनम्‌' के कथानक मे भी प्राप्त होता है । 
'नलायनम्‌' के कध्ानक को सन्ध्रियों से युक्त स्वीकार करता ही उचित प्रतीत होता है । 

'तलायनम्‌' में सहाकाव्यीय परम्परा के अनुसार प्रत्येक सर्ग मे एक छुल्द का प्रयोग 
किया गया है और सर्गान्त में छल्द-परिवर्तत तथा किसी-किसी सर्ग मे विविध छुन्दों के 


३४२ तेरहवीं-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महांकाव्य 


प्रयोग से सम्बन्धित नियम का पालन भी हुझा है। महाकाव्य के विविध वर्ण्यं-विथयों, जैसे 
बन, पर्वत, नगर, उपवन, सयोग, वियोग तथा बरड़ऋतु भादि के सुन्दर वर्णन 'नलायमम्‌ 
मे उपलब्ध होते हैं , 'नलायनम्‌! का नाम भी चरितनायक तल के नाम पर रखा गया है। श्र 
नल ही प्रागामी भव में कुबेर होते है, धत. इसका 'कुंबेरपुराण' नाम भी तर्कसंगत है । श् ५ 
प्रकार निलायनम्‌' महाकाध्य के शास्त्रीय नियमों की कसौटी पर सफल महाकाब्य रे 
होता है | इसके साथ-साथ कथावस्तु के सुमगठित निर्वाह, मानव-जीवन की सर्वंगीणा प्रमि- 
व्यक्ति, चरित्रचित्रशगत उदात्तता तथा जातीय जीवन की सशक्त पअ्रभिव्यक्ति के कारण 
'नलायनम' महाकाब्यों की पक्ति में निस्‍्सन्‍्देह शीर्षस्थान पाने का अधिकारी है । 


'तलायनम' पौराशिक शेली का महाकाव्य है । पौरारिक शैली के महाकाशथ्यों के 
प्रनुसार 'नलायनम्‌' का कथानक परम्परासम्मत जैन धर्मकथाग्रो के प्रमुमार है, कवि ने 
उममे अपनी ओर से परिवर्नन-परिवर्धन नहीं किया है। पौराशिक मह्दाकाण्यो की तरह 
प्रस्तुत महाकाव्य में भी स्वमत-अशसा झौर परमत-वण्डन किया गया है। चतुर्थ स्कन्ध में 
इन्द्र के चमूपति नैगमेषी जन धम की प्रशसा करते हैं भौर चार्वाक मत का खण्डन करते 
हैं। नवे स्कन्ध मे चारणमुनि पुन. जैन धर्म की श्रेष्ठता प्रतिषादित करते हैं। “नलायनम्‌' 
में जैन धर्म के उपदेश अनेक स्थानों पर दीख पडते हैं । पौराशिक महाकाब्य शान्तरसपयव- 
सायी होते हैं | यद्यपि 'नलायनम्‌' मे श्रु गार रस का झ्राधिक्य है, तथापि वह व॑राग्यमूलक 
और शान्तरसपर्यवसायी है । काव्य के प्रस्त मे नल दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और भीषण 
त्तप करते हैं । 'नलायनम्‌' में पौराशिक महाकाव्यों को प्रवन्ध-रूढ़ियो का पालन हुभ्ा है। 
रूढ़ि के भ्रतुसार उसका प्रारम्म व्ीतराग-स्तुति शौर नल-स्वुति से हुप्ला है। उसमे रूप 
परिक्‍तंन, मुनि का शाप, दोहद, गुणा श्रवशाजन्य प्रेम तथा पूर्वमज की स्मृति ब्रादि प्रबन्ध- 
रूढियाँ यत्र-तत्र दीख पड़ती हैं । नल प्रदश्यीकरण सिद्धि से प्रहश्य होकर देवताप्रो के दौत्य 
कम के लिए मीम के ग्रन्त पुर में जाता है। न्द्रादि चारो देव झ्रपना वास्तविक रूप बदल कर 
नल का रूप धारण कर लेते है। कक्ोटंग सर्प के काटने से नल कुब्ज-रूप हो जाता है । 
स्त्रियों की दोहदकामसा का वर्णन मीमपत्ती के गर्म में दमयस्ती के अवतरित होने पर 
किया गया है। मीम-पत्नी को जाह्ववीजल-मिश्रित समुद्रजल से स्नान करने का दोहद 
होता है | शक्कुन्तला प्रौर कलावती के झाझ्यानों में मुनिशाप की कई जगह चर्चा है। 
दुर्वासा ऋषि के शाप से दुष्यन्त शक्कुत्तता की भूल जाता है। कलावती-कथा में मालग 
मुनि के शाप से गन्धवंराज प्रियदर्शन का पुत्र प्रियम्दद गज बने जाता है श्रौर बाद में 
अद्रभूषति के बार से आहत होने वर उसका शाप मोक्ष हो जाता है। हस स्थयं शारदाबाहुन 
है, किन्तु शारदा के शाप से उसे भूनिवास करना पड़ता है । बाद में शारदा के भ्रनुग्रह के 
झनुसार ही जब वह एक ऐसा कार्य (नल-दमयन्ती-विवाह) करता है जिसका उल्लंघन 
देवासुर भी नहीं कर पाते तो वह शाप से छूट कर पुन शारदाबाहन हो जाता है। पौरा- 
शिक शैली के महाकाव्यों की तरह 'नलायनम्‌' में तन्‍्त्र, मन्त्र श्ौर विद्याश्नों के प्रमाव की 
प्रभिग्यक्ति की गयी है। गणशधर विद्याधर-पीडित कवकावली की रक्षा जांगुली-विद्या से 
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करते हैं। विद्याधर गणधर को कीलित कर देता है। पौराशिक शेली के महाकाव्यों में 
प्रतिप्राकृत भौर भ्रलौकिक घटनाभों का बर्सान प्रायः रहता है। 'नलायनम्‌' में ऐसे भ्नेक 
प्रसंग हैं । दमयस्ती के जन्म पर, नल द्वारा हुस के पकड़े जाते पर तथा कुब्ज द्वारा दमयन्ती 
के समक्ष अपना वुत्तान्त सुनाये जाने पर झ्राकाशवाणी होती है । मंमी के मस्तक पर जन्म- 
जात प्रदीप्त तिलक सुशोमित है जिससे भ्रस्घक्रार मे मी प्रकाश होता रहुता है | प्रस्तुत 
महाकाश्य में मनुष्य, राक्षस, श्ौर देवताश्ो का सम्पर्क दिखाया गया है। कर्कोटक नाग नल 
की सहायता करता है और उसे श्वू गार-पेटिका देता है। नल और कौंच राक्षस में परस्पर 
युद्ध होता है जिसमें क्रॉच राक्षस की मृत्यु होती है । प्रथम स्क्रम्ध के तेरहबे सर्ग में नल 
श्रौर विद्याधर के युद्ध का वर्शांन है। ककोटक नाग और हस मानव-माथा में बात करते 
हैं । गणाघर-शिष्य नल को पुण्डरीक गिरि पर जाने के लिए सपक्ष धोड़ा देते हैं। शकुन्तला 
प्रार्यान मे मरीचि मुनि मरत के कष्ठ मे एक ऐसी माला डालते हैं जिसकी माता-पिता 
के प्रतिरिक्त प्रन्य व्यक्ति के छूने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कलावती-कथा में 
आाण्डाली द्वारा काटो गयी भुजाएँ बन-देवताप्नो की कृपा से पुनः ज्यो-की-स्यो हो जाती हैं । 
इमी प्रकार के प्रन्य अनेक प्रप्राकृत तत्व नलायनम्‌' में पाये जाते है । 


'तलायनम्‌' की शैली मी पौराणिक महाकाब्यो की तरह है। उसमें कथा का 
विमाजन स्कन्‍्धों एवं स्यों मे हुआ है भौर पौराणिक छन्द प्रनुष्ट्रप की प्रधानता है । जैन 
पौराशिक काश्यो के भ्रादर्श के भ्रनुसार 'नलायनम्‌' में भी मबान्तरों का वर्सान किया गया 
है श्ौर यह स्वीकार किया गया है कि पू्व॑जन्म के पुण्यापुण्य के कारण ही इस भव की 
घटनाएँ घटित होती हैं। कलावती-कथा मे कलावती अपने पूर्व मब मे पालतु शुक के पथ 
इस डर से उखाड़ देती है कि कही वह उड ते जाए, भ्रत इस जन्म में इस पाप के फल- 
स्वरूप उसकी दोनों भुजाएँ काठ ली जाती है । प्रव॑जन्म में जिनेश्वर के तिलक लगाने के 
काररा वेदर्मी के मस्तक में नंसगिक तिलक लगा रहता है। राजा नल झपने पूर्व मव में 
(जब वह प्रचण्डचरित था) एक मुनि को साथ॑ से प्रलग कर देता है, भ्रत: इस भव में 
उसका प्रिया से वियोग होता है। उन्ही मुनि पर छत्र लगाने के कारण नल को इस मव में 
एकच्छत्र राज्य मिलता है । पौराशिक महाकाव्यों की माँति 'नलायनम' में भ्रवान्तर-कथा प्रो 
की योजना भी दृष्टिगत होती है । दमयन्ती को सान्त्वना देने के लिए चारशाअमण शकु- 
स्तला-पभ्राख्यान, कलाबती-कथा तथा तिलकमजरी-कथ। कहते हैं। इन कथाप्रो के भ्रतिरिक्त 
पचम स्कन्‍्ध में पिहितद्ारानगरी को कथा, छा तक्रीडा पर क्र -विनता कथा, विवर्शमुखमुनि 
कथा तथा के शिनी-महाबल की कथाझो का वर्खत है जो इस काव्य को पौराशिक रस 
प्रदान करती हैं। 'नलायनम्‌' में स्थान-स्थान पर स्तोज् भौर माहात्म्पों का वर्णान भी है । 
प्रथम स्कन्ध के नवें सर्ग में सन्‍्तानोत्यक्ति के लिए मीम चक्रश्वरी की स्तुति करते हैं। 
तृतीय स्कर्ष के प्रथम सर्ग में प्रभातकालीन बेला भे नल ऋष मदेव को स्तुति करते हैं। ग्रन्थ 
के प्रारम्भ मे पौराशिक महाकाव्यो की मौति नल-कथा का माहात्म्य इन शब्दों मे वरशित 
किया गया है :-- 


३४४ हैरहबीं-बौदहवों शताब्ंदो के जैन-सस्कृत-महाव व्य 


भरी शान्तिरिय दु स्वप्स महाविधमियेशाजित्‌ । 
हरत्यहरह पापष॑ सल्लः स्मरसामाजतः ॥ 
यत्पुण्यं जाहुबीस्तानाद धत्पुण्यं गुश्पूजनात्‌ । 
पत्पृष्यं प्राशिनां त्राएासत्पुष्यं नलकीतेगात्‌ ॥ 
एकत शकुमा सर्ज ध्प्ररास्ता: फलप्रदा, । 
कार्यकाले मलस्थं्क नामग्रहरामन्यत: ॥। " 
इन पौराणिक तस्‍्वो के प्राधार पर 'नलायनम्‌” को, यद्यपि उप्तमे शास्त्रीय महा- 
काव्य के भ्रनेक तत्व विद्यमान है, फिर भी, पौराणिक शैली का महात्राब्य कहना ही 
अधिक युक्त प्रतीत ह्वोता है । 
'नलायनम्‌' मे कवि ने भ्रपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया है। प्रत्येक सर्गे 
के श्रस्त में कवि ने जो प्रशस्ति दी है उसमे उसने 
कवि-परिचय, रखनताकाल झादि प्रपना और प्रपने गच्छु का नाम दिया है। द्वितीय 
स्कन्ध के भ्रन्त में यह श्नोक दिया गया है !--- 
एतत्‌ किमप्पनवम नवमज़जूलाजु' चक्र यवश्ञ बटगण्छनभोमृगाजु ।* 
प्रथम स्कन्‍्ध के भ्रन्त का श्लोक इस प्रकार है -- 
एतत्‌ किमप्यनवम नवमडूुलाऊु' मारिषक्यदेवमुसिना कृतिना कृत यत्‌ । 
तस्यायंकर्णान लितस्प सलायनस्य स्कम्थोह्यमुसमतम प्रथम: ससराप्त: ।। 
इन दोनो इलोडछो से स्पष्ट है कि 'नलायनम्‌' की रचना मारिक्यदेवसूरि ने की है 
ग्रोर वे वटगच्छीव मुनि थे । 
माश्िक्यसूरि ने 'नलायनम्‌' की रचना कब की, यह जानने के लिए विशेष साधन 
नहीं है । फिर भी, कतिपय विश्वसवरोय सूत्रों से कविन्सत्ता-काल पर प्रकाश पड़ता है। 
कवि ने दूसरा ग्रन्थ यशोघरच्चि लिखा था जिसकी सूचना 'नलायनम्‌' के पृतीय स्कन्ध 
के इस अन्तिम श्लोक से प्राप्त होती है -- 
एतसल किसप्यनवर्म नवमज़ुलाडु श्रोमद्शोधरथरिजरकृता कृत यत्‌ । 
तस्यायंकरपरन लिनस्प मलायनस्य स्कन्धो जगास रसवोीचिमयस्ततीय ॥॥४ 
इससे स्पष्ट हैं कि 'नलायनम्‌' तथा यशोधरचरित्र' का कर्ता एक ही व्यक्ति है । 
इसके झतिरिक्त निम्नलिखित श्लोक दोनों काब्यो मे प्राप्त होते हैं --- 
प्रराजकसहों विश्व ही भो नि:शररा जगत्‌ । 
बुंलो बलिमि कस्माद हस्यते बालिश पशु ।।* 
(१) तलायनस, स्कन्त्र १, सर्ग १, श्लोक १६-२१ 
(२) बहा, स्कन्ध २, सर्ग १६, श्लोक २५ (३) वही, स्कम्भ १, सर्ग १५, श्लोक २४ 
(४) वही, स्कन्घ ३, सर्ग ६, श्लोक ५८ (५) जही, शकरण €, सर्ग २, श्लोक ८ 
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झन्त:पुरं वृरं वापि कि राशां श्वापदे: असम्‌ 
जिनाउपराज तरस था बधमाधण का मति: ॥* 
लासथोलिता: कविकुलेरपि बस्षशाला: 
दुःलेल वेजमिरपि ज क्यरितं निरस्तम्‌ । 
सुद्रा सुले विधटिता न विहजुसा्ा 
धज्रीकृत न थे तरव॑ हरिणाऊुजानि: ॥रे 
इनसे स्पष्ट है कि 'तलायनम्‌'र भशौर यशोघरचरित्र' एक ही कवि की रचनाएं हैं 
और 'यशोधरचरित्र' को रश्नना 'नलावनस्‌ के पूर्व हो हो चुकी थी । 'यश्ोघरचरित्र' के 
प्रारम्म मे मगलाचरख का यह श्लोक है:--- 
करामलकवधदिश्वं कलयन्‌ फेवलशिया ३ 
अखिस्वमाहात्म्यनिधि: सुविधियॉधये:स्तु व: ॥॥7 
यह श्लोक प्राचार्ण हेमचन्द्र-कृत “तिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र' में है। इससे सिद्ध 
होता है कि 'यशोधरचरित्र' के कर्ता मारिक्मसूरि कलिकालसवबंज्ञ हेमचन्द्रसूरि के बाद 
हुए, प्रस्यथा हेमचन्द्र के श्लोक को वे प्रपने काध्य में कैसे उद्धृत कर सकते थे ? हेमचस्द्र का 
समय ईसा को बारहबी शताझ्दी है। प्रतः: माशिक्यधुरि का इस समय के बाद होता 
निश्चित है । 
स्वर्गीय ग्राचायं बुंद्धिसागरसूरि-प्रणीत “जैनप्रतिमालेखसंग्रह” नामक प्रष्थ के प्रथम 
माग में छब्बीसवें पत्र पर १३७ वें लेख में यह लिखा है:-- 


स० १३१७ फा० शु०झ ' “” “” पललीवालज्ञातीय ” * “' 'कुमरसिह-भार्या 
कुमरदेवि-मुतसा मन्तभार्यो सिगा रदेवि पित्रो: पुण्याथ *” “ **“ “““बिक्र्मसिह 5० लूणा 5० 
सागाकेन श्री महावी रविभ्व का० प्र० वड़गच्छे कुतशड़े "“* श्रीपडीचन्द्रयूरिशिष्य श्री 
माशिक्यसूरिमि: |! 

इसी भ्रन्थ मे एक दूसरा लेख इस प्रकार है;-- 

स० १३७४ वर्ष माघ शुदि ५ शनौ श्री प्रोसबाल ज्ञा० श्रे०"" ०४० आा० पालू 


ओयसे पु० सिहेन श्रीपाश्वंनाथ बिम्ब प्र० श्री माणिक्यसूरिभिः । 

इन दोनो लेखों के प्राधार पर यह कहा जा सकता है कि माखिक्यसूरि सं० १३२७ 
से लेकर स० १३७४ के मध्य जीचित थे | सं० १३२७ मे जब उन्होंने महावीर-बिम्ब की 
प्रतिह्ठा करायी तब वे युवक रहे होभे । प्रत: उसका जम्मकाल स० १३० के आसपास 
स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार 'नलायनम्‌ की रध्ना भी स० १३२७ से स० 
१३७४ के मध्य मे ही हुई हीगी, यह स्वीकार किया जा सकता है । 


(१) नलायनस, स्कम्धघ ६, सर्गे २, श्लोक २६ तथा यशोधरभरित्र, सर्ग २, श्लोक ३४ 
(२) चहो, स्कश्ण १, संर्भ १, श्लोक २६ सपा पशोधरचरिज्र, सर्थ १९, श्लोक ७७ 
(३) विवष्टिशलाकासत्यराधजरित्र, पर्य १, श्लोक ११ 


३४६ तरहवीं-चौदहुवीं शताब्दी के जैन-संल्कृत-महाकाध्य 


्यशोधरचरित्र' प्रौर 'नलायनम्‌' के प्रतिरिक्त मारितक्यसूरि की भस्य रचनाएं 
(१) भनुमवसारविधि (२) मुनिचरित (३) मनोहरचरित तथा (४) पत्र नाटक हैं, 
किन्तु ध्रमी तक ये ग्रन्थ खोजे नही जा सके हैं । 'नलायनम्‌' की प्रशस्ति में इन सब क्तियों 
के नाम भाये हैं।" 
'नलायनम्‌' के कुल श्लोकों की सख्या ४०४० है । 
पलायनम्‌' की कथावस्तु दस स्कन्धों तथा सौ सर्गों मे विभक्त है। प्रथम स्कन्ध में 
पन्द्रह सर्ग हैं। इस स्कन्घ में निषध देश का राजा नल मुनियों की तपश्चर्या मे विध्च उप- 
स्थित करने वाले क्रौंच निशाचर को मार कर वापिस लौटता है । मार्ग में एक तीर्थेयात्री 
भीम-पुत्री दमयस्ती के सौन्दर्य की प्रशसा करके नल के मन में उसके प्रति भ्राक- 
कथानक पषंण उत्पन्न करता है। इसी समय शारदा के शाप से भूलोक पर ख्युत हृुस नल 
के उद्यान में श्राता है जिसे नल पकड़ लेता है| हसपत्नियों की प्रार्थता पर नल 
उसे छोड देता है । हस उसके सम्मुख दमयन्ती का पूरा वृत्तान्त कहता है भौर दमयन्ती का 
विवाह उससे (तल से) कराने की प्रतिज्ञा करता है| हसीबग को नल के समीप छोड़ कर 
हस दमयन्ती के क्रीक्षावन में पहुँचता है। दमयन्ती उसे पकड़ने की चेष्टा करती है। हस 
बडी निपुणाता से आगे बढता है भौर दमयन्ती को सख्ियों से दूर एकान्त मे ले जाता है । 
यहाँ वह मानब-माषा में भ्रपना परिचय देकर उसे नल के प्रति भ्राकृष्ट करता है । ग्रवसर 
देख कर हस दमयन्ती के समक्ष नल की विरह-व्यथा निवेदन करता है। दमयन्ती नल को 
पति-रूप भें स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करती है। हस यहाँ से नल के पास जाता है और 
प्रपती सफलता का सम्पूर्ण वृत्तान्त उसे बता कर तीर्थ-यात्रा पर चला जाता है। नल के 
विरह में दमयन्ती की भ्रवस्था दयनीय हो जाती है । पुत्री की विरहातुर प्रवस्था को देख 
कर भीम स्वयवर का प्रायोजन करते हैं । 
द्वितीय स्कन्ध की कथावम्तु सोलह सर्गों में विभक्त है। इसमे दमयन्ती का सन्देश 
पाकर नल स्वयवर में चल पड़ता है। मार्ग मे उसे दमयम्ती से विवाह करने के लिए 
कुष्डिनपुर जाते हुए इन्द्र, वरुण, भ्रग्नि, तथा यम ये चार देवता मिलते हैं । नल के लोको- 
त्तर सौन्दर्य को देख कर देवताश्रो को मंमी-प्राप्ति की भ्राशा नहीं रहती, भ्तः वे नल से 
द्रमयन्ती के प्रति उतका दौत्य-कार्य करने की प्रार्थंवा करते हैं। पहले तो नल दौत्य-कार्य 
करने को सहमत नही द्वोता, किन्तु देवताग्रों के बहुत दबाव डालने पर वह यह स्वीकार 
(१) एकल किसप्यनवम नवसजभूसाकु सन्निसंमेप्तुभवप्तारविधेविधिश: । 
--नलायनम्‌ स्कम्ण ७, सर्ग ६ श्लोक ५३ 
एसत्‌ किप्यनबर्स सबमंगलाजू यत्तिससे मुनिमनोहरयोविधाता । 
-- कही, स्करण ३, सर्ग १६, श्लोक २५ 
एततू शिमप्यनवस नवमंगलाझु यत पंश्रनाठककबिविततान नव्यम्‌ । 
, - अह्ी, स्कम्त्र ६, सर्ग ४, श्लोक ३६ 
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कर लेता है भ्रौर भ्रदश्यीक रण-महिमा से भ्रदृश्य होकर दमयस्ती के प्रवरोध में जाता है 
जहाँ वह भ्रपने यथार्थ रूप मे प्रकट होता है। वह भ्रपना परिश्रय न देकर दमयन्ती से चारो 
मो से किसी एक को वरण करने के लिए प्राग्रह करता है | दमयन्ती नल को छोड़ कर 
झनन्‍्य किसी भी व्यक्ति से विवाह न करने से सम्बन्धित भ्रपनी प्रतिज्ञा पर प्रटल रहती है 
तथा नल के प्राप्स न होते पर भ्रर्नि मे जल जाने या जल में डूब जाने का निश्चय प्रकट 
करती है । इस पर नल उससे कहता है कि यदि वह प्रग्नि मे जलेगी तो प्रग्नि स्वतः 
उसका झालियन पाकर हृतार्थ हो जाएगा भौर यदि वह जल में डूबेगी तो बरुण का भ्रमी- 
घ्ट भ्रपने-भ्राप ही उसे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार वह प्रत्येक दशा में देवतापों के पास 
ही जाएगी । यह सुन कर दमयन्‍्ती तल का नाम लेकर विलाप करने लगती है। उसके 
विलाप को सुन कर नल झाश्म-विस्पृत हो जाता है भौर “विरम विरम कात्ते न श्रिये 
रोदितव्यम्‌” कह कर' अपने को प्रकट कर देता है | दमयन्ती नल को पहचान लेती है । नल 
को प्रपने भ्रात्म-प्रकाश पर बडा दुख होता है। इसी समय हस झ्ाता है और नल एव 
दमयन्ती दोनों को साम्त्वना देता है। यहाँ से लोट कर नल भ्रपने निवेश में प्रान। है शौर 
नंगमेषी हारा सम्पूर्ण विवरण देवताप्रो को बता देता है । 

तृतीय स्कन्ध में नौ सगे हैं। इसमे नल के साथ-साथ चारों देवता भी “नल के भ्रम 
से ही दमयन्ती हमारा वरणशा कर ले” यह सोच कर नल का रूप घारण कर स्वयवर-मण्डप 
मे श्राते हैं। स्वयवर में उरग, राक्षस, विद्याघर पभ्ादि सभी पाते हैं। देवताह्ो की 
प्राथंता पर शारदा समी राजाग्रों का परिचय दमयन्ती को देती है। वह नल-पंचक का 
परिचय श्लिष्ट शब्दों में देती है | पाँच नलों को देख कर दमयन्ती एक क्षरा के लिए स्त- 
व्ध एवं हताश हो जाती है, किन्तु दूसरे ही क्षण नल-रूपघारी देवताओं की निमेषपात करते 
न देख तथा नल को निर्मेषपात करते देय कर वह नलपचक मे से वास्तविक नल को पह- 
चान लेती है प्लौर उसके कणष्ठ मे वरमाला डाल देती है। दमयन्ती से विवाह कर नल 
निषघ लौटता है । 

चतुर्थ स्कन्घ में तेरह सर्ग है । इस स्कन्ध मे दमयन्ती-स्वयवर से लौटते हुए देवताश्नों 
को मार्ग में कलि मिलता है जो उन्हे दमयन्ती-प्रपहरणश के लिए उक्त जित करने की चेष्टा 
करता है, किन्तु ग्रसफल होने पर वह नल को राज्यच्युत करके मयकर भ्रापत्तियों मे 
डालने और दमवनन्‍्ती का सतीत्व नष्ट करने की प्रतिज्ञा करता है । वह निषघ देश मे जाकर 
एक दिन नल को श्रशुत्ि देख कर >सके शरीर में प्रव्रिष्द हो जाता है। फलस्वरूप नल 
को झूतक्रीडा का व्यसन लग जाता है झभौर वह राज काज को भूल कर पअ्पने भाई कूबर के 
साथ दझतफ़ीड़ा में मगत रहने लगता है। दमयन्ती के समझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं 
पडता । दमयन्ती सवितव्यता का पूर्वाभास पाकर भ्रपनी दोनों सस्तानों को श्रपने पिता के 
यहाँ भेज देती है। नल दूतक्रीडा मे सम्पूर्ण राज्य हार जाता है। कूबर उसे देश से निकाल 
देता है। बन में नल को भ्रनेक ध्रापत्तियों का सामना करना पड़ता है। भील उसे बूट लेते 
हैं, कलि के कोप से सम्मोहनास्त्र उसे छोड कर चले जाते हैं भोर प्रक्षपाश्ष स्वर्रा-पक्षी का 
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शूप धारण करके उसके उत्तरीय को लेकर उड़ जाते हैं। राक़ि में तल यहू सोच कर कि 
'प्रकेली रह जाने पर वमयस्ती पितृय्रृह चली जाएगी जहाँ वह सुख से रहेगी तथा भकेले 
रह जाने पर वह (सल) भी किसी की सेवा करके प्रपनी उदरपूर्ति की व्यवस्था कर 
सकेगा भौर उसे कोई पहुचान भी न सकेगा” दमथस्ती को सोता हुआ छोड़ कर चल देता 
है। भागे पहुँचने पर देवतादों की प्र रखा पर नल का पितृथ्य बचसेत जो इस समय करकों- 
टैक ताग भव में था ,नल को काट कर उसे इसलिए क्ुब्ज बना देता है जिससे उसे (नल 
को ) कोई पहिचान न सके । वह नल को एक सम्दूक देता है जिसमे रखे हुए वस्त्रों को 
पहनने से नल झपने पूर्वरूप मे झा सकता था । यहाँ से चल कर कुब्ज-रूप नल भ्रयोध्या के 
राजा ऋतुपरों के यहाँ जाता है ग्रौर वहाँ सुखपरुवंक रहता है। 

पंचम स्कल्य इकक्‍्कीस सर्यों में विमक्त है। इस स्कर्घ में दमयस्ती जाथने पर नल 
को न देख कर कशशी विलाप करती है। अस्त में वह अपने पितृग्ृह की भोर चल पड़ती 
है । मार्ग में उसे प्रजगर निगलमे की चेष्टा करता है, किरात उसका सतीत्य नष्ट करते का 
प्रयत्त करता है तथा इसी प्रकार की प्रन्य स्‍प्रापसियाँ प्राती हैं, किस्तु पचपरप्रेष्ठिठ मंत्र के 
प्रमाव से उसकी समी विष्न-वाघाएँ नष्ट हो जाती हैं| भ्रागे चलकर दमयन्ती को चारश- 
श्रमण मिलते हैं जो उसे विविध उपाख्यान सुना कर सान्त्बना देते हैं भौर मल-मिलन 
की मविष्यवाणी करते हैं। यहाँ से कु डिनपुर जाते समय मार्ग भे एक सरोवर के तीर 
पर वमयम्ती का साक्षात्कार श्रीवर्घनपुर-नरेश की पत्नी ( जो दमयन्ती की मौसी है ) से 
होता है | दमयम्ती अपना यथार्थ परिचय छिपा लेती है और अपने को एक क्षत्रियबाला 
बता कर भ्रपनी विपत्तिगाधा कहती है । रानी दमयन्ती की दु.खमरी कथा सुन कर द्रवित 
हो जाती है भौर उसे श्रपने साथ ले भ्राती है| यहाँ भ्रपने शील की रक्षा करती हुई 
दमयन्‍ती दासी-कार्य करती है । 

धष्ठ स्कन्ध में सात सर्ग है। हन सर्गों मे नल-दमयस्ती के वियोग का वृत्तान्त 
सुन कर राजा भीम दमयनतो की खोज के लिए चरों को चारो ओर मेज देते हैं । चर 
दमयन्ती का पता लगाने मे सफल होते हैं श्रौर दमयन्ती श्रीवर्धनपुर से झपने पितृग्ुह पा 
जाती है । पुत्री से सम्पूर्ण वृत्तातत आन कर मीम-तृष नल की ख्रोज के लिए करों को पुन' 
चारो पश्रोर भेजते हैं। इनमे से सुदेव श्रौर शाण्डिल्य नामक दूत अयोध्या जाते हैं जहाँ 
उनकी भेट प्रपने को नल-सारथि बताने वाले कुड्ज से होती है । कुडज की बातचीत प्रादि 
सै बरों को उसके नल होने का पूर्ण विश्वास हो जाता है। वे इसकी सूचना दमयस्ती को 
देते हैं। दमयन्ती यह सोचकर कि 'यदि यह कुब्ज नल ही है तो भ्रश्वविद्या जानने के कारर 
स्वयवर की सूचना पाकर वह तरक्षण यहाँ प्राएगा' भ्रपनी माता के परामशे से श्रयोध्या- 
नरेश ऋतुपराां के यहाँ दूसरे दिन प्रात. भ्रपने स्वयवर के होने की श्रूचना पहुँचाती है । 

सप्तम स्कर्व सात सर्गों में विमक्त है। इस स्कस्ध में दमयस्ती-स्वयेवर को सूचना 
पाकर ऋतुपरण प्रफुल्लित हो जाते हैं, किन्तु दूसरे ही क्षण एक रात में दो सौ योगन की दूरी 
पार करके कुण्डिनपुर पहुँच कर दूसरे दिन प्रात:काल सम्पंन्न होने वाले स्वयवर में माग लेगा 
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प्रसम्भव समझ कर हताश हो जाते हैं। कुब्ज एक रात में ही कुष्डिनपुर पहुँचाने का प्राक्ष्वा- 
सन देकर ऋतुपणों की घिन्ता दूर करता है। प्रश्वविद्ञा के बल से कुबच्ज ऋतुपर्रस को दूसरे 
दिन प्राठ.काल ही कुण्डिनपुर पहुँचा देता है। एक ही रात्रि में दो सौ योजन भाता सुनकर 
तथा कुब्ज ढ्वारा तिमित सूर्यपाका श्सवस्ती का स्वाद चख कर दमयम्ती को निश्चय हो 
जाता है कि कुब्ज ही नल है । वह कुब्ज को पअ्र॑स्त:पुर में बुंनाती है, किलतु कुछ्ज के प्रपने 
को मल स्वीकार न करने से वह मूथ्छित हो जाती है। इसी समय श्राकाशबाणी होती है 
जिसमें नल को प्रिया-ग्रहण का झ्ादेश दिया जाता है | प्राकाशवाशी के पनुसार नल 
करकोटक नाग द्वारा प्रदत्त गारड़ हू गौर से श्पते कुछ रूप को दूर कर यधार्थ रूप में श्रा 
जाता है । प्रव ऋतुपर्ण की प्रार्थना पर नल दिग्विजय के लिए प्रयाण करता है | 

झहम स्कन्म में चार सर्ग हैं। इनमें नल दिग्विजय करता हुआ निषध देश में भ्ाता 
है | यहाँ ऋतुारं तल को प्रक्षविद्या प्रदान करते हैं जिसके द्वारा नल ध्ृतकोडा मे कूबर को 
पराजित करके भ्रपना राज्य पुन: प्राप्त करता है। नल प्रधेराम्य कूबर को देकर, जिनेन्द्र 
को मक्ति में तल्‍लीन रह कर न्यायपूर्वक शासन करता है । 


लवम स्कन्‍्ध मी चार सर्गों मे विमक्त है। इसमे राजा नल दमयन्ती के साथ तमो- 

पह तीर्ष पर जाता है । यहाँ श्रुतसागर नामक मुनि उसकी जिज्ञासा पर उसके तथा दम- 

यन्‍ती के पूर्व-भवो का विवरण बताते हैं। दशम स्कम्घ में चार सर्ग हैं। इन सर्भों मे नल 
का पिता बीरसेन सुर लट का रूप घारण कर नल को प्रतिबुद्ध करता है, फलस्वरूप नल 
दमयम्ती-सहित दीक्षा ग्रहण करके उग्र तपस्या करता है। नल के दुस्तर-तप से इन्द्र को 
ग्रपने पद के हरसखा की भ्राशका हो जाती है । वे रस्मा को नल की तपस्या में विष्न हालने 
फे लिए भेजते हैं । रम्मा दमयम्ती का रूप धारण कर नल के सम्मुख प्राती है। हन्द्र की 
साया से वित्ररथ राक्षस दमयस्ती-रूप-घारिरी रम्मा का भ्रपहरण करता है | छुप्म-दमयस्ती 
रक्षा के लिए पुकारती है । तपस्या-निरत नल अपनी तल्‍लीनता को भूल कर वेदर्भी-(रूप- 
घारिणी रघ्मा) को मुर करने के लिए बिव्ररथ राक्षस से युद्ध करता है भ्रौर उसे पराजित 
करता है । छद्य-बेंदर्मी नल का आलिगन करती है ग्रौर नल के सयम को नष्ट कर प्रपना 
यथार्थ रूप धारणा कर भ्रन्तर्धात हो जाती है। भ्रव नल का इन्द्रकृत माया का ज्ञान होता 
है | वह प्पने को घिककारने लगता है। नल के तपसखण्डन में स्वथ को सूल कारण जान 
कर दमयन्ती उम्र तपस्या करती है। नल भी तपश्चर्या में पुन. लीन हो जाता है | प्रपनी 
दृष्कर तपस्या के फलस्वरूप मृत्यु के उपरान्त नल, कुबेर होता है भौर दमयन्ती कुबेर-पत्नी 
होती है । नवीन धनाधिपति (कुबेर) को देख कर इस्द्रादि सुर उनका भ्रभिषेक करते हैं । 
यही कथानक की समाप्ति होती है । 

“तलायनम्‌' का कथानक जैन-चरित-प्रन्यों में उपलब्ध भ्राख्यानों पर श्राघारित है, 
भरत, ब्यास-कृत “महामारत' में उपलब्ध नलोपाख्यान से यदि उसकी तुलना की जाए तो 
उसमें भ्रनेक स्थलों पर परिवर्तेन किया गया हृष्टिगोचर होता है। किन्तु, यह परिवतंन 
कवि की मौलिकता नहीं है। उसने तो जैन-परम्परागत नलचरित की मूल कथा को ज्यो- 
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का-स्थों ग्रहएा किया है, फिर भी काव्य के कुछ अशों मे कबि की मौलिकता एवं काब्य- 
कुशलता मलकती है। हस-मेमी-संव[द, देवदूतनल-मेमी-सवाद, नल के विरह्‌ में दमभन्‍्ती 
का विलांप प्रादि प्रसंगो में पर्याध्त मौलिकता है । देवदूत नल भ्ौर दमयस्ती के बीच हुए 
वार्तालाप एवं संवाद में श्रीहृषं-कुत 'नैषधीयचारित' की गहरी छाप पड़ी है। कहीं-कहीं तो 
मावसाम्य ही नहीं, शब्दसाम्य मो मिल जाता है । 

'नलायनम्‌' में कथावस्तु के निर्वाह में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है । 'नलाय- 
सम्‌' की कथावस्तु में श्रविकिछन्न धारावाहिकता विद्यमान है | यद्यपि उसमे शकुन्तला एवं 
कलाबती के श्राख्यानों का समावेश हुभा है, फिर मो इन उपाख्यानों के कारगा कथानक में 
शिथिलता या रुकावट नहीं प्राने पायी है। यहाँ मुख्य कथा भौर प्रानुषगिक कथाग्रों में पूरा 
सामजस्थ दृष्टिगत होता है। नलायनम्‌' की कथावस्तु में सरसता और रोचकता पर्याप्त 
मात्रा में विद्यमान है । कहीं सजीव सवादों की योजना से और कही सुन्दर दृश्य-चित्रण से 
कवि ते 'तलायनम्‌' की कथावस्तु को सरस, रोचक श्रौर सजीव बनाया है । 

'नलायनम्‌' के बृहतू कथानक में प्रमेक पात्रों की योजना हुई है, किन्तु उनमें नल 

झग्रौर दमयन्ती को छोड़ कर प्न्य क्षिसी पात्र के चरित्र का विकास नहीं 
झरित्र-चित्रण हुआ है । नल 'तलायनम्‌' का नाय+ है। वह धीरोदात्त नायक है जिसमे 
जल घये, गाम्मीयं, सतत, स्वाभिमान प्रादि गुण विद्यमान है| घीरप्रशान्त 
नायक के गुण भी कथा के प्रन्तिम भाग में उसमें लक्षित होते हैं। नल 
भ्रति रूपवान्‌ है। कवि ने उसके सौन्दर्य को प्रशसा स्थान-स्थान पर की है । उसके सौन्दर्य 
को देख कर देवता भी स्तब्ध हो जाते हैं --- 
लावध्यामृतपायोधो पार्यिवे पृथुवक्षसि । 
भ्रषि सग्ताति प्रोढानां समांसि जिविधोकसास्‌ ।। 
झ्रहो ! रूपमहों ! रूपमभमहो ! रुपभितति क्षरं । 
मृध्न॑स्तेजां धुनाति सम स्तुतिकंभानिलों भुशभ ।" 

सौन्दययं के साथ-साथ उमके चरित्र में शक्ति और शील का समन्वय है । राज्यच्युत 
होने पर वह घर बार छोड़ कर तिकल पड़ता है। उस समय वह गंगासट पर ग्रत्रस्थित एक 
लम्बे-चौडड स्तग्म को उखाड़ कर उसे प्राकाण में उछाल देता है भौर फिर उसे पूवंबत्‌ 
स्थापित कर देता है। उसके इस बल को देख कर लोग चकित हो जाते हैं। * क्रौचकर्णा- 
युद्ध-प्रसग में भी नल के प्रसीम बल की प्रभिव्यक्ति हुई है, किन्तु नल का यह बल दूसरो 
को पीडा पहुँचाने के लिए नहीं, अपितु जनता की कल्याण-साधदा के लिए है । मुनियों की 
प्राराधना में विष्त डालते वाले क्रौचकर्सों को मार कर वह तपस्थियों को प्रभय प्रदान 
करता है । उमका हृदय दया, करुणा, सहानुभूति प्रादि पूत गुणों से यूक्त है। किसी को 
(१) नलायनम्‌, स्कन्ध २, सर्ग ४, श्लोक ४-५ 
(२) बही, स्कन्ध ४, सर्ग ८, श्लोक ४४-४५ 
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विपत्तिग्रस्त देख कर नल का दुदय करुणा से विगलित हो उठता है। विद्याघर धारा 
कीलित गणघर को देख कर वह कदणा से मर जाता है। गणघर-ल्िषप्य सै यह जानकर 
“कि यदि एक प्रहर मे ही पुण्डरीक शिरि से कोई सस्‍्ववात्‌ राजपुत्र सजीवकी औौदषधि ले 
झ्राए तो गराघर के प्राण बच सकते हैं, भ्रस्यथा दोपहर तक उनकी मृत्यु हो बाएगी-- 
नल तत्क्षण। गणघर-शिष्य से पठित सिद्धमन्त्र लेकर पुण्डरीक गिरि पर जाता है औौर ग्रौषधि 
लाकर गणघर के प्राणो की रक्षा करता है! करुणा से प्रेरित होकर ही वह विपत्तिग्रस्त 
कनकावली को उसके घर सुरक्षित पहुँचा देता है। राज्य नष्ट हो जाने पर भी नल के ये 
गुण नष्ट नहीं होते । भ्रपनी विपन्नावस्था मे मी वह दावाग्नि से जस्‍्त गर्तपतित मयकर 
सर्प की करण पुकार से द्रवित होकर, भ्पने प्राणों को हथेली पर रख कर उसके प्राणो 
की रक्षा करता है । 
तल धामिक ध्यक्ति है। भ्रतिथियों की सेवा करता, शरणागत को भमय देना, 
मुनियों की सेवा करना श्रौर उनकी देशना सुतना एबं जिनेश्वर-बिम्बों की आराधना 
फरना उसके धर्म का भग हैं। मुनियों के श्रायमन पर वह हर्षोश्कुल्ल हो जाता है भौर 
कहता है:-- 
ग्रद्य से पितर: प्रोता: छत में श्री: स्वयंदरा । 
प्रथाह कृतकृत्मोईस्मि योष्माकोयस्मागसात्‌ ।। 
तद ब्रत मस के यू कुदो बा कामतान्तरात । 
किमर्थभयसायास समादेशकरें सस्ि ॥। 
इयं क्षितिरियं लक्ष्मीरिद शाज्यमिवं गहम्‌ । 
युष्मत्प्राप्सिप्रसादस्प कियता केस निष्क्रय: ॥ 
नल के इस कथन से गुरुजनो के प्रति कितनी नज्जअता छिपी हुई है ? प्रतिथियों की 
सेवा करना और शरणागत को प्रभय देना नल के विचार से प्राणियों का प्रथम धर्म है । 
उसका स्वय का मत है -- 
पुशणपातकथ्बंसी भविष्यरफलसूश्षक, । 
संभावधति नाभध्यं स्वतीर्थलघोईतिथि: ॥॥ 
एतदेब भमुष्यत्वय श्ंविभावों यदविवाम । 
स्वोदरम्भरितादर्ज किमम्पत्पशुलक्षराम्‌ ।। 
प्रस्य लातंपरित्राणं यस्थ नातिथिपुजममम्‌ । 
पस्प नोत्मीयसामध्य सत्य स पुद्धाघस, ।। 
जिनेश्वर में नल की प्रतीव भक्ति है। वह प्रात काल उठते ही नैवेश्यपुष्पादि से 
परमैष्ठि की पूजा धौर स्तुति करता है । 


(१) नलायनस्‌, स्कम्घ ९१, सर्ग २, श्लोक ३७-३६ 
(२) बही, स्कस्घ ६, सर्ग २, श्लोक २०-३१. ३६ 
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नल प्रेम कौ झपेक्षा कतंव्य को अ्रधिक महत्व देता है ! दमयन्ती के प्रति उसका 
अनुराग सर्वंधिदित है, किम्तु जब वह देवताप्रो के भ्रनुरोध पर उतका दौत्य-कर्म करने को 
प्रस्तुत हो जाता है तो फिर हम उसे प्राणपण से कर्तव्यपालन में तललीन देखते हैं। कर्तव्य- 
पालन के प्रतुरोध से ही दमयस्ती द्वारा बार-बार पूछे जाने पर मी वह अपना नाम नहीं 
बताता, बह तो यही कहता है'-- 
क्षय ! शरम्भोद | कोण्य ते सारम्भ निरवप्रह । 
पसर मामाग्वयप्रश्नो निताम्तं लिःप्रयोजन, ।। 
विनिषिद्ध शव साधूर्ा स्वनामप्रहरां स्वथम : 
न शक्तस्तेम तद वक्तु व्यवस्थाभजुकातर: | 
दमयन्ती के विलाप से द्रवित होकर श्रनजान में ही जब वह 'विरम विरम कान्‍्ते ! 
न प्रिये रोदितव्य' कह कर प्रपना परिचय देता है तो उसे सचेत हीने पर इस बात पर बड़ा 
दु'ख श्ौर पश्चाताप होता है कि वह प्रपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक तरह से नहीं कर सका । 
इन पक्तियों से उसके हृदय के दारुणा दुःख भौर पश्चाताप का ग्रनुमान लगाया जा 
सकता है -- 
झभहह ! बत मयात्मा कि प्रकाशीकृतोष्यं 
किसिय स भ्रम वर्हा दूध देवराज: । 
म कृतमभरक्त्यं लेदिता राजपुत्री 
दयसपि हि विनष्टं बंचितो अंलितो$स्मि ॥* 
नल आदर्श राजा है । निम्नोद्धत पंक्तियों मे उसके राजोबित गुरणो पर प्रच्छा 
प्रकाश पड़ता है --- 
स हि शीलकुलोपेतः पुण्यश्लोक प्रजावति: | 
शासिता दुरव्िमीतानां गोप्ता विनयवतिभाम ॥॥ 
दक्ष: स्वपरदोषशो गुरवान्‌ गुरबत्सल: । 
भयकर श्थ सौम्यश्ण धीरोषपि ललितो:पि जे || 
नित्य धर्माणकामेयु तुल्यभावेन संस्थित: । 
इह जोकफल भू कते परलोकाद जिसेति ले ॥।२ 
उसके झाद्श राजा होने का सर्वोत्तम प्रमाण यह है कि कलि ६००० वर्ष तक उसके 
राज्य में छिद्र देखता है, किन्तु उसे कोई भी छिद्र तहीं मिंल्रता है। नल के चरित्र मे एक 
यही ढुगु णा है कि वह जुश्रा खैलने लगता है, किन्तु कवि से इसे कलि का प्रभाव बता कर 
उसके इस दोय का मार्जन करने का प्रयत्न किया है । 
नल ब्रतीव साहसी है। राज्यच्युत होने पर उसे अनेक मयकर विपत्तियों का सामना 
(१) नलायनम , स्कश्घ २, सर्ग १२, इलोक १४-१४ 
(२) वही, स्करथ २, सर्ग १४, श्लोक २७ (३) वही, रकरघ ५, सर्ग २१, श्लोक ६-८ 
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फरमा पड़ता है, परन्तु वह कभी विचलित नहीं होता | वह थैय॑। भौर साहस के साथ इन 
विपलियों को सहुन करता है। नल स्वामिमानी है। बन में अनेक दुर्दशाएँ सहने पर भी, 
दमयतती के प्रबल प्राग्रह करने पर भी, बह श्वसुरयृह में जाने झौर वहाँ रहने के लिए 
तैयार नहीं होता । 
प्रन्‍्त में उसे सम्पूर्ण विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। वह दीक्षा लेकर उप्र 
तपस्या करता हैं, फलस्वकूप मृत्यु के बाद वह कुबेर बनता हूँ । 
दमयन्ती 'नलायनम्‌' की नायिका हुँ । तल की भांति वह भी प्रतीज सुन्दरी है । 
उसके सौन्दर्य का वर्णन प्रनेक स्थलों पर हुमा है । उसकी मौसी उसके सौन्दर्य 
दसवन्ती को देव-सौन्दय को भी सतिरस्कृत करने वाला बताती है।-- 
निभेषेर्ेध मानुष्य केवल तव सूख्यते । 
तिरस्कशोवि पद्माक्षि ! प्रभया तु सुरानपि ॥" 
उसके इस भश्रतुलित सौन्दर्य पर देवता भी मुग्ध हैं। इसी कारण वे भी उसके स्व- 
यवर मे जाते हैं भौर नल को उसके पास दूत बना कर मेजते हैं। 


दमयन्ती प्पने प्रम में एकनिष्ठ है। एक बार जब उसके हृदय मे नल के प्रति भ्रनु- 
राग उत्पन्न हो जाता है तो देवताग्नो की सम्पूर्ण शक्ति भी उसे बिचलित नहीं कर पाती । 
प्रन्‍्त मे उसके झविचल प्र म की विजय होती है । सुरेन्द्र का प्रतुल वेश्रव भी उसे झपमी भोर 
ध्राकषित करने में समर्थ नही होता है । वह दूतरूपधारी नल से स्पष्ट कह देती हैः-- 
स भजतु मनुजो बा यश्युशस्ताइशों या 
गुसमरापरिपुर्ण सर्वभा मिगु खो था। 
तदपि न शसते से बोरसेनरय पृत्नं 
सालभिव सृयाऊूस्त विसाध्स्यत्रशाव: |! 
किमिह अहुर्भिर्क निश्चय: श्र यतां मे यदि न भवजति भर्ता नेषथ क्षोरिषप्ल । 
जलगरलहुताशोदबन्घनाजं दपायेस्त द हु मिह॒ समस्तादात्मघातं करोमि | * 
बस्तुत, दमयस्ती झ्रादर्श भारतीय भृहिणी है जो सुख भौर दुःश्ष दोनों मे पति की 
सहचरी है। जब पति दुखी है तो वह भी दुखी होती है । पति के राज्य छोडने पर वह भी 
राज्य-सुख व्यर्थ समझती है झौर पति के साथ चल देती है। बहू विवेकशीला है भ्रौर उसे 
सदु-प्रसत्‌ का ज्ञान है । पति को कुसार्म से निवृतत कर सुसा्ग पर लाले के लिए वह सर्देव 
प्रथल्मनशील रहसी है। जब वहु अपने प्रति को झ्ूतकीड़ा मे लिप्त देखती है तो वह उसे 
उससे विरत करने के लिए समफ्राती-बुकाती है भौर बूतक्रीडा के दोषों पर प्रकाश 
डालती है । 
दमयन्ती बड़ी अतुर भौर दूरद्ृष्टा है। जब नल उसके समकानेन्युकाने खे भो नहीं 


(१) नलायनस , स्कश्म ४, सर्य २१, श्लोक ६ 
(२) भही, स्कम्थ २, सर्ग १४, श्लोक ३०-३१ 
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मानता है तो उसे मबितवब्यता का ध्रामास पहले से ही मिल जाता है। भ्त वह झपनी 
संतति को प्रपने पितृग्रृह मेज देती है । इसी प्रकार नल की खोज करने में भी उसकी चतु- 
रता परिलक्षित होती है। 

दमयस्ती में घर्मेमावना वर्तमान है । पति से वियुक्त हो जाने पर, चारशाश्रमरणों को 
देख कर बहु उन्हें मक्ति-माव से प्रशाम करती है प्रौर ऐसी प्रसन्न होती है मानों वह भपने 
पिता के घर में ही भा गयी हो [* वह उनके उपदेशों को श्रद्धापृवंक सुनती है भ्रौर उनकी 
देशना के सनुसार शास्ति-जिनेश्वर की भ्र्चचा करती है । राज्य प्राप्त हो जाने पर भी 
मुनियों के चरणों में उसकी हढ भास्था रहती है। कल्पाशिक-महोत्मव के भ्रवसर पर 
तमोपह तीर्थ से लौटते समय वह एक मुनि के शरीर पर बैठे भ्रमरो को उडाती है भ्रौर 
उनके पैर के कण्टकों को दूर करती है । 

दमयस्ती पतिव्रता नारी है। उसे अपने शील की रक्षा का सर्देव ध्यान रहता है । 
बन में पति से वियुक्त हो जाने पर भ्रनेक बार उसे कठिन प्रापत्तियों का सामना करना 
पढ़ता है, किन्तु बह अपने शील की यत्नपूर्वक रक्षा करती है। अपनी मौसी के यहाँ वह 
दासी-रूप में कार्य करती है, किन्तु यहाँ भी बहु स्पष्ट कर देती है कि -- 

मे से भोजनसम्पर्क व्यापारं पुरु्ेषु वा । 
कश्चिवहूंति निर्देष्टुमिति स्थातु' पणों मम ॥॥* 

निध्कर्ष-रूप मे दमयन्ती पतिपरायणा भारतीय नारी है। पति ही उसका स्वस्थ 
है । प्रारम्म से प्रन्त तक वह पति-सेवा में व्यापत दीख पडतो है । वियोग में भी उसे सर्दंव 
४ हे ही चिन्ता रहती है। घोर प्रापक्षियों में मी पति उसके नेत्री से श्रोकल नही 

ताहै। 


प्रकृति-चित्रण की हृष्टि से 'नलायमम्‌” का बहुत उच्च स्थान है! उसमे प्रकृति का 
चित्रण विभिन्न रूपो मे पाया जाता है, किग्तु मानव-व्यापारों की पृष्ठ भूमि 
प्रकृति-चित्रणः के रूप में उसका भ्रकन भ्रधिक हुआ है। प्रथम स्कर्ष के तृतीय सर्ग मे 
वनस्थली का सुन्दर वर्णन इस प्रकार हुप्ता है :-- 
उत्फुल्लपल्लवितनिम्प्रकदस्‍्मणम्वूजम्थी रफो रकटकाओु नकेतकीका । 
तस्पावदु: भ्रसशर्मं बपुथ: समस्ताइसालबालकबलीपथना बंनास्ता ॥ 
तस्में ददुमु दसुदारमयूमपूरहारीतयातकअको रकपिजलानि । 
झरासन्तकिल्तरनिरस्तरगीतगानध्यानकतानहरिशानि बनसस्‍्थलानि ॥४ 
यह वर्णन प्रागे भ्राने वाली नल-पथिक-मिलन घटना के लिए पृष्ठाधार बन गया 
है, जहाँ पथिक राजा भीम की पुत्री दमयन्ती का बरशोत करता है भौर नल उस वुत्तान्त को 
सुन कर स्मरवि्लल हो जाता है। 
(१) शुच्चोन्‌ सुमनसः सोम्यान मह॒षोन्‌ घीक्य हथिता । 
भेसी पितृमृहप्राप्ससिवात्मानमश्यत ॥॥ --सलायसम्‌, स्कर्घ ५, सर्भ ७, श्लोक २ 
(२) यही, स्कम्थ ५, सर्ग २१ इलोक ५७ (३) वही, स्कर्भ १, सर्ग ३, श्लोक ३८-३६ 


प्रसुक्त पौराशिक महाकाध्य ३४४ 


“नलायनम' से कहीं-कही परिगणनात्मक शेली के दर्शन भी होते हैं। ऐसे स्थलों 
पर बुक्ी के नाम-मोत्र शिनाये गये हैं, हश्य का सजीब चित्र उपस्थित करने की चेष्टा नहीं 
की गयी है । द्वितीय स्कन्ध में रेवातट का वर्णन करते समय कवि में यही प्रवृत्ति हृष्टिमोचर 
होती है | यथा :-- 

समालतालहिन्तालशालमालूरमालिता: । 
कदस्तनिस्थजस्दी रजस्तूस्तस्तक रस्बिता: ॥। 

करोरकीरवामोीरकरवीरविराणिता: । 

कफेतकी कुन्दबासन्तो शतपत्रीपविधभिता : ।। 

खतसम्परककि किल्लिमल्लिकावफुलाकुला: । 

तस्य प्रविधिशुश्चिल विन्वित्रा यनराजय: ॥।" 

यहाँ विविध वृक्षों भौर पृष्पों की नामावली गिनायी गयी है। 

नलायनकार ने पृष्ठभूमि के रूप मे प्रकृति का वर्णन करते समय प्रपने पात्र को 
चरित्र भी व्यक्त किया है। राजा नल के उद्यान में प्रवेश करते समय प्रकृति उनका स्वागत 
करती है :-- 

स्फारपुष्पभरनस्रशेखरा: स्पस्दमानमकरन्ददिम्दथ: । 
स्थां नमम्ति नूप ! धंशालिनं शाखिनः प्रसदवाध्यव्धिस: ॥। 

यहाँ प्रकृति प्रपने उल्जास में नल का स्वागत करती हुई उनके महात्‌ चरित्र को 
व्यक्त करती है। 

कहीं-कही कवि ने प्रकृति को योजना में मविष्योन्मुखी सकेतों को भ्नन्‍्तनिहित कर 
दिया है । मीमजा के स्वयवर का वृत्तान्त सुन कर जब कुब्जरूप नल क्षुण्डिलपुर की पश्रोर 
चलता है उस समय प्रकृति का सुखद वातावरण उसके मनोरष को सफल होने का सकेत 


देता है '-- 
मि शऊूरकुषु निरंकुशकौशिकेयु ति:क्जपक्षियु निरन्तरपावपेषु । 
निस्तन्द्रजन्द्रक्ति धतेयु वनेषु तेयां सिष्टा रयोदरदुषासजभिष्ट गोष्डी ॥ 
अ्रश्चाप्यस्ति प्रभभरजनों यातमेक सुह्तम्‌ 
बतेस्तेटसी शिरसि बहुला: सानइसनातपा भू: । 
शीतो वायु सुरभिरभितों घेशव' पिगलानास्‌ 
यातु भ्रष्ठ तदिति जगवदुस्‍्ते सिन्र: स्पन्वसस्था: ॥|7 
काब्यकार ने प्रकृति को अलौकिक-रूप मे भी ब्रिज्षित किया है। ऐसे स्थलो पर 
प्रकृति स्वाभाविकता के विरुद्ध ब्यवहरर करती हुई कथानक की घटना का भ्रंग बन गयी 
है । महत्वपूर्ण माहवीय घटनाप्रों के ध्रवसर पर प्रकृति सलोकिक हो गयी है। दमयन्ती का 
(१) सलायनम्‌, स्कश्घ २, शर्म ३, इ्लोक २-४ (२) बहु, ह्कश्य १, सर्ग ७, श्लोक १२ 
(३) बही, स्कर्घ ७, संग २, श्लींक ५०-५१ 


३५६ तेरहबी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


जन्म होते ही भ्राकाशवाणी होती है, भ्राकाश से पुष्पवृष्दि होती है, गगन में दिव्य दुस्तुभियों 
का गम्भीर घोष होने लगता है तथा पृथ्वीतल स्वर्ग की तरह सुखद हो जाता है +-- 
जिलस्डभरतेश्थर्य पर्यु: कुर्याद्साविति । 
झण यत अल सोकेत व्योस्नि वागशरीरिणी ।॥ 


बायवश्चाजू तामोदा वबुर्सस्थरशीतला: | 


'तलायनम्‌' की प्रकृति कहीं-कहीं मानवह्गृदयों को उद्दीप्त करती हुई भी हमारे 
सम्मुख प्राती है। सयोग में जो प्रकृति दम्पति के हर्ष को बढ़ाती हुई दृष्टिगोचर होती है 
वियोग में वही वियोगी के दुःख को बढ़ाती हुई दीख पड़ती है। निम्नोद्ध,त पंक्तियों में 
प्रकृति विरही नल के विरह को उद्दीप्त करती हुई दृष्टिगत हो रही है :-- 

प्रहरम्ति हन्त हुृदयं विदर्भजाविरहाकुल भृशमिसा मसाधुना । 
बत फीरकेकिकलबिकूकोकिलाकिकिदीधिफोककुलसकुला भुव ॥।* 

इसी प्रकार वियोग में चन्दन नल के प्रंगों में द!ह उत्पन्न करता है, चन्द्रिका पीड़ा 
पहुँचाती है, मृणाल व्याल के समान भयकर हो जाते हैं भौर जलाद कस्तुरी भ्रौर मालती 
भ्रादि विषम हो जाते हैं -- 

इत्यं वर्बात्यये तल्मिन बिमूषयति मृतलस्‌ ! 
पुननंव इवोत्तस्थे नलस्म विरहानल. ।! 

ददाहू अस्दं देहूं न रदी कॉमुदी सुदस । 
मृरताल ब्यालतां भेजे कपू र' पुरतां ययो || 
स्वलतिस्म जलाद्रापि मालतो मलानिसाबदे । 
बभार हार: क्षारत्व कस्तूरी दुस्तराप्भवत्‌ ।॥ 

“तलायनम्‌' में प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। यहाँ प्रकृति मानव-जीवन 
के साथ प्रात्मीय साहचर्य का रूप घारण कर लेती है। वह भी पात्रों के सुख-दु.ख मे सुखी 
प्रौर दुखी दीख पडती है। कलावती-कथा के भ्रस्तगंत जब कलावती का पति कलावती को 
व्यभिचारिणी समझ कर उसे वन में त्याग देता है तो उसके दु:ख को देखने में प्रकृति अपने 
को भ्रसमर्थ पाती है :-- 

मे दृष्ट्सिव तदूबू:र्स तम' कम्मशभासिते । 
देश्यों द्यावापथिण्यों स्वयं सत्य: पिवयतुल्‌ लम ॥। 
यहाँ ब्ावा-पृथिवी कलावती के दु.ल से द्रवित होकर भ्रपना मुख हक लेते हैं । 





(१) गलायतस्‌, स्करध १, क्षर्ग ३०, श्लोक १२-१४ 
(२) बही, स्कन्घ ६, सर्ग डे श्लोक १४ (३) बही, स्द््त्घ १, सर्य ७; स्लो ४०६ 
(४) बही, स्कर्घ ५, सर्ग १५ श्लोक ६ 





प्रमुख पौराणिक महाकाष्य ३४७ 


पाँचवें स्‍्कम्स मे बेदना-व्यथित प्रकृति नव-त्याय के प्रमन्‍्तर दमयस्ती के दयमीय 
बिलाप के प्नुकूल ही चित्रित हुई है। यहाँ प्रकृति का समवेदनात्मक रूप इन पक्तियों में 
दिल्लाई देता है :-- 

ता बल्लरीमिय परश्वधलूनमूलां भूभो विलोक्य पतितां सितिवालपुत्रोण । 
लिण्पश्शभस्दवुण बभदेबतानात बड़ अमृद हुश्येवु दधायक्राश: ।। 
तह्थुनिरम्तरतरत्थगिता विगस्ता प्रीक्षकार किरराप्रकरं पता. | 
झाकप्यंते स्सत घननिभरधो रघोजरेकाननेन विलपस्निज शैलवर्ग: ॥ 
साम्दोलिता कपषिकुलेरपि ब॒क्षशाला दुःलेन वेशमिरपि क्वत्तितं मिर्स्तम्‌ | 
मुझ सुखे विधटितान विहृद्भधमानाभजीकृत मे ज तख हरिसताजुसमासि ।।" 
यहाँ नल के बिरह में दमयन्ती के मूच्छित हो जाने पर बसदेवताभों का हुृदय 
करुणा से पूर्ण हो जाता है, प्यंल निर्केर-घोष के व्याज से रुदन करने लगते हैं, बक्ष- 
शालाश्रों पर कपिकुल उछलकूद मचाना बन्द कर शान्त होकर बैठ जाता है, दुःख से बेर॒ुओरो 
का कक्‍्वरान भी शान्‍्त हो जाता है प्रौर हरिशांगनाएँ घास चरना बन्द कर देती है । 
वास्तव में ललायनकार को मानव जीवन और प्रकृति में भ्रास्मीय तादात्म्य स्थापित 
करने में अपू् सफलता प्राप्त हुई है। 'नलायनम्‌' की श्रेह्ठता का बहुत बडा अंथ प्रकृति 
प्रौर जीवन के इस तादात्म्य को मिलना चाहिए। कि ने दप्यस्ती पश्लौर नल का चरित्र 
प्रकृति से एकरस कर दिया है। नल दमपम्ती को छोड़ते समय समस्त प्रकृति को परिचित 
प्रात्मीय की भाँति सबोधित करके उसे ही दमयस्ती की रक्षा का भार सौंपते हैं। थे आ्राम्न- 
वृक्ष को भ्राता, कदम्ब को सखा धौर प्रियाल द्रम को वत्स के रूप में संबोधित करके उन्हे 
दसमयस्ती की देखभाल का दायित्व इत शब्दों में सौंपते हैं:-- 
ऋात+चत ! से ! कदभ्यविटपिन्‌ ! बत्स प्रियालव म ! 
व्यक्तास्‍्ते फलपुष्पपल्लबजुर्धा युष्माक्रमेथास्तिके । 
8] 
उंतस्म॑ सथते बथा पुनरियं छाया विधेया तथा ।॥।* 

'नलायनम्‌' में यत्र-तत्र भ्रोलंकारिक-छप में मी प्रकृति के प्रयोग मिलते है, किन्तु 
ऐसे प्रयोग भ्रपेक्षाकृत कम हैं | कबि ने सातव-भ्रगों के सादहृेश्य के लिए उपमा, उत्ल्रेक्षा 
प्ादि के द्वारा प्राकृतिक उपमानों की योजना की है। जैसे -- 

 सौध्दय्यंतिशितरसालतदप्रधाली । 
इभंक्षतो तुतमु ! शोरितवर्थिणों ते मार्गे कं मु चरणों जलितु क्षसेते ॥। 

यहाँ चरणों की कोसलता भ्रौर सुन्दरता के लिए कोकनदकली तथा झ्राज़किसलय 
डउपमानों की योजना की गयी है + 
(१) मलामनम, स्कत्थ ५, सर्ग १, श्लोक २७-२६ 
(२) बही, स्करघ ४, सर्ग ११, श्लोक २६ (३) वही, स्कन्य ४, खर्ग ६, श्लोक ४८ 


बेश८ तेरहवीं-चौदहवो शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकाश्य 


इस प्रकार 'नलायनम्‌' के बृहद्‌ कलेवर मे कवि ने विविध प्राकृतिक हृश्यो के बर्णन 
द्वारा उसे मनोश्म बनाने का प्रयत्न किया है। प्रथम स्कन्ध के सप्तम से में सरोवर के, 
द्वितीय हकन्ध के तृतीय सर्ग में रेवातट के भौर बतुथे स्कन्घ में वसन्‍्त, सन्ध्या, प्रमात तथा 
दावानल के सुस्दर सित्र विद्यमान हैं। 'नलायनम्‌' का प्रकृति-बणुंन कवि की सृक्षम प्रकृति- 
पर्यवेक्षण-शक्ति का परिचाथक है । 
नलायनम्‌' में कवि ने यत्र-तत्र अपने पात्रों के सौन्दयं-वित्र भी उपस्थित किये हैं । 
दमयम्ती के सीन्‍्दर्ग-चित्रण में उसने नंख-शिख-पद्धति का प्रवनम्बन लेकर दमयम्ती के 
विभिन्न भ्रवयवों का सौन्दर्यॉफन किया है | भ्रगों के सौन्दर्य को प्रत्यक्ष 
सोन्दर्म-घित्रश करने के लिए भ्रधिकतर परम्परागत उपमानों का ही प्रयोग किया गया है, 
फिर भीचे कहीं-कहीं बढ सटीक श्रौर व्यजक बस पड़ हैं। धवल 
चीनाशुक से प्राच्छुन्त दमयन्‍्ती के जूड में ग्रथित पुष्पराशि के सौन्दये को व्यक्त करने के 
लिए शरत्कालीन मेघो भे छिपे हुए राहुप्रस्त अन्द्रमा का उपमान प्रस्तुत करता कितेना 
सुन्दर बन पडा है:-- 
इच्यचीनांशुकव्छुप्त: केशाम्त: कुसुमोत्कर: | 
शरदख्ास्तर प्रस्तो राहुरोव निशाकर: ॥) * 
दमयन्ती के माल पर स्थित तिलक को बालाहणा तथा केशपाश को विभावरी के 
समान कह कर इन पक्तियों मे कविसमयसिश्ध उपमानों की योजना की गयी है. - 
तबेतत तिलक भाले बालाररासमप्रभस । 
बिभावरोव विकिप्ता कअरी यस्‍्य सन्नचिधो ॥|* 
नल-सौस्दर्य के वरुन मे कवि ने तलखशिल्लपद्धति का झश्राश्रय नहीं लिया है, प्रपितु 
समग्र सौन्दय का सश्लिष्ट शित्रण किया है | निर्मेल कीति एबं तेजस्बिता मनुष्य के स्वा- 
भाविक सौन्दर्य को समृद्ध बनासे में सहायक होती हैं प्रत: प्ुरुष-सौनन्‍्दर्य के चित्रशा मे 
परम्परा से शारीरिक सौन्दर्य के साथ-साथ व्यक्ति के यश और प्रताप की अ्रभिव्यजना भी 
कवियो द्वारा होती रही है | नल-सौन्दर्य-निरूपक दमयन्ती के इस कथन में नल के प्राकर्षक, 
महनीय झौर यशस्वी व्यक्तित्व का चित्रश उपमानो की हेयता दिखा कर किया गया है -- 
यश्चणष्डांशु: स ऊझजु निखिलस्त्वत्प्रतापस्तदुष्णा 
कायच्छाया स तब नियत तेत काम्रोष्प्यनज ॥। 
तारानाथ, स तब यशसां राशिरेतेन शुक्र 
सत्य को5पि त्वमसि सुबने बेवता वेवतानास ॥ 
सौस्दयं-चित्रण मे प्राकृतिक उपमानों की योजना करते समय कवि की हृष्टि सादुश्य 


की झोर सदंव रही है, इस कारणछा 'नलायम्‌' के सौन्दर्य -चित्रो में सरलता और हृदयग्राहिता 
विद्यमान है । 





(१) सलायमम्‌, स्कम्ध २, सर्ग ६, श्लोक २ (२) बहो, स्कन्घ २, सर्ग ६, श्लोक ३ 
(२) बही, स्कन्ध २, सर्थ १०, श्लोक २३ 


प्रमुख पौराणिक महाकाब्य ३४६ 


नल के परम्परागत कथानक में कवि में भ्रपने समय की झूड़ियों, परम्पराओों, मान्य- 

ताच्ों तथा रीति-रिवाजों का ग्रश्न-तत्र उस्लेख कर सामाजिक भ्रध्ययन की पर्पाप्त साभग्री 

प्रस्तुत की है । कवि के समय में पुरुषों को एक से प्रधिक पत्िनियाँ रखने 

समाज-चित्ररता का प्रधिकार दीख पड़ता है| नल के प्रनेक पत्नियाँ हैं जिनमे कनकावली 

प्रौर बैदर्मी के तो कवि ने नाम भी दिये हैं। पति की मृत्यु हो जाने प्रथवा 

उसके अज्ञात हो जाने पर स्त्रियों को दूसरे विबाहु का भ्रधिकार है। नल के न मिलने पर 

बेदर्मी द्वितीय बार स्वयंवर की घोषणा करती है, किन्तु कुलीन स्त्रियों का पुनविवाहु समाज 

में श्रादर की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। दूसरी बार विवाह करने के लिए मेमी को 

सन्नद्ध सुन कर जनता उसकी भालोचना करती हुई दीख पड़ती है। राजपुत्रियों के विवाह 
के लिए स्वयंवर की प्रथा है जिसमे देश-विदेश के राजा भाते हैं । 


'नलायनम्‌' में सन्तान-प्राप्ति के लिए लोग श्यग्न दिखायो देते हैं श्रौर इसके लिए 
देवताभ्रों की पूजा भी करते हैं । राजा मीम प्रपत्य-प्राप्ति के लिए चक्र श्वरी की आराधना 
करते हैं, फलस्वरूप उनके एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होते हैं। यस्त्र, तन्‍्त्र, भन्‍्त्र मे 
जनता का ग्रगाध विश्वास दीख पडता है । गघर कनकावली को विद्याघर से बचाने के 
लिए उसे जागुली-विद्या से रक्षित कर देते हैं, जिससे विद्याघर कतकाबली का स्पशे भी 
नहीं कर सकता | विद्याधर क्रुद्ध होकर गणाघर को कीलित कर देता है। तल मन्त्र-बल 
से उत्पन्न सपक्ष भ्रश्वों पर प्रारू होकर प्रौषधि लाने जाता है। यद्यपि ये घटनाएँ 
परम्परागत नल-कथा का ग्रग हैं, फिर भी इनमे जनधारणाए"” प्लौर विश्वास प्रन्त- 
निहित है । 

कवि के समय में लोगों की धारणा है कि शौचायार में जरा सी भी कमी रह 
जाने पर दुष्टग्रह शरीर मे प्रविष्ठ हो जाते हैं। शौचाचार में स्वल्प भ्रमवधानता के कारण 
कलि नल की देह में अविष्ट हो जाता है। शकुत-प्रपशकुनों में मी जनविश्वास दृढ़ दिखायी 
देता है । पुरुषों का बामचक्षु भौर स्त्रियों का दक्षिण चक्ष फड़कना ध्रपशकुत माना जाता 
है| दमयन्ती श्रपने दक्षिण चक्षु के स्पत्दत को मावी पतिन्‍विरह का सूचक मानती है -- 

बारस्थारं स्फुरति यवि वा वक्षिख चक्त्रेतत । 
तम्मे सम्पभ््‌ बमितबिरह: सर्वधा हा हताउस्मि ॥'* 

इसी प्रकार मेमी के वामचक्षु का स्पन्द प्रियमिलन का पूर्बसूचक हैः--- 

दृष्यातप्रियपरिलमप्र रफायेब भंम्या. । 
सफाई प्राप"्शकितशफरी चंचल वामचक्‌ ॥) 

स्‍्वृप्नों को भी भावी का पूर्वसूजक माना जाता है। बन में सोती हुई मेमी जो 
दु:स्वप्न देखती है बे उसके एतिविरहू के सूचक हैं। चतुर्य सर्ग मे केशिती दमग्रस्ती की 
(१) शलायमम्‌, स्कस्ध ४, सर्ग २०, श्लोक ३२ (२) वही, स्कम्म २, सगे ६, श्लोक ८ 
(३) तदा काले ख सा स्वप्ते विवेद थबवहुं किल । रसालशालमाकरूढ़ा सरसं फलशालिनम्‌ ।। 


३६० तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दी के जैन-सस्कृत-महा काव्य 


हार-मालाझों को विरल होते तथा मीमन्तपक्ति को परस्पर मिल जाते देख कर उसके भावी 
पति-विरह की मविष्यवाणी १हले से ही इन शब्दों मे कर देती है'-- 
हारखजरच तव यहिरली भबन्ति, सीमम्तपंक्तिरपि पन्मिलति प्रकासस्‌ । 
तब मन्यते तब निरग्तरदु खदायी, वेदर्भि ! कान्तजिरहो:पि भविष्यतीति ॥* 
राज्य नष्ट होने के प्रपश्तकुनो का बन तो कवि ने बहुत विस्तार से किया है। तल 
के राज्य-स्थाग से पूर्व भाकाश मे दो सूर्य उदय होते हैं, रात्रि में इन्द्रधनुष द्ीख पड़ता है, 
ग्रह परस्पर एक-दुसरे से टकराते हैं, उल्कापात, केतु का उदय, दिन में चन्द्रमा का निकलना 
और रात्रि में प्रस्त होना, दिग्दाह, रजोवृष्टि, भूमिपकम्प भ्रादि प्नेक उत्पात होते हैं । 
बन्य पशु प्रामों मे झौर ग्राम्य पशु वनो में रहने लगते हैं। सिह, वृक अ्रादि हिख्र पशुभो 
का मिश्चित चीत्कार सुनायी दंता है । दुर्गा (पक्षी-विशेष) नोड़ बना कर रहने लगती है । 
स्थलचारी जीव जल मे और जलचारी स्थल में रहने लगते हैं। भृद्ध, कक भादि पक्षी 
झाकाश में चक्राकार उडान भरते हैं, काक जेंसे पक्षी हम्यं-कक्ष मे घुस भ्ाते हैं, कौओ का 
वर्ण श्वेत हो जाता है भौर वे सुरतनिरत दीख पड़ते हैं। पशु-पक्षियों में विषय-मोग की 
लालसा बढ़ जाने से वे ग्रन्य योनि मे प्रवृत्त हृष्टिगोचर होते हैं ।* इसी तरह के भ्रन्य अ्रप- 
शकुनों का विस्तृत विवरण झागे दिया गया है जो नल के भावी राज्यभ्र श के परि- 
जायक हैं। 


मुहूत में मी जनता का श्रगाध विश्वास परिलक्षित होता है। समी कार्य शुभ मुह॒र्त 
में किये जाते हैं । नल दिग्विजय के लिए शुभ मुहूर्त में प्रस्थान करता है भौर शुभ मुह॒ते मे 
ही परिणय कर अपने नगर को लौटता है ।४ 

नलायनभ्‌' में कतिपय सामाजिक रीति-रिवाजों का भी उल्लेख हुप्रा है| स्वयवर 
में बर के पाण्डित्य की जानकारी के लिए कन्या द्वारा समस्या रखमे तथा बर द्वारा उसका 
उत्तर देंने की प्रथा का उल्लेख कलाबती-कथा के भ्रन्तर्गंत किया गया है। अपने स्वयवर मे 
कलायती प्रतिह्यारी द्वारा उद्धोषणा कराती है कि वह उसी व्यक्ति के साथ विबाह करेगी 
जो उसकी समस्याप्रों का उत्तर दे सके । वे समस्‍यायें इस प्रकार हैं:--- 


ब्रत्रासतरे समागत्य मिवष्यकस्तस्य सूर्थमि । कपोशतपतण: पापों शुष्क स महातद, ।॥। 
झहं शिचिलसर्वाँगी तस्माच्च पतिता तरो.। इति स्वप्मं समासाद्य सद्यो लिह्रां मुमोच सा । 
दुःस्वप्मभिति विज्ञाय तत्प्रतीकारकांक्षया । बष्टू' प्रियमुशास्भोज ध्यापारितयती वृशी ॥। 
--बही, स्करण ५, सर्ग १, श्लोक २-४५ 

(१) सलायनस, स्करघ ४, सर्ग ६, श्लोक ६४५ 

(२) बही, शकरण ४, सर्ग ६, श्लोक ६४-६७ 

(३) बही, स्कम्घ ४, सर्ग ६, श्लोक ७२-७३ 

(४) बही, स्करथ ४, सर्ग ६, श्लोक १०८-१०९ 


भ्रयुक पौराशिक महाकाव्य ३६१ 
खिंधभाने:पि शस्त्रेंश है था भवति न & मं: । किमन्र काररा बाध्य स्फुटीकुस्त पाणिया: |! 
झानाकिप्तोषषि पदचिन्या निश्वास: बिसुजत्वलि: । किमज कारण बाघ स्फुटी कुस्त पावियां: || 
दिवाइषि अक्रवाकानां सिचुलेसंद घिभज्वते | किमज कारसं जार्ध्य स्कुटोकुस्त पाथिया: | 
सलिलेनाणि भाषेति कु कुन बहथुपुकात्‌ । किमज कारण बाय सकुटोशुदत पाथिया: ।।" 

शल इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देता है:--- 
स हि ब्लायामयो बुक्षो, निश्वासो जिरहोप्मबान्‌ । 
पुर दर्षशवस्थं जे राहुप्रस्तश्थ मास्कर: ।६* 
फलस्वरूप कलावती का विवाह शंल से हो जाता है । 
नल-दमयन्ती-विवाहु-वर्रन में विवाह-सम्बन्धी कतिपय लोकाचारों का बरौने भी 

'सलायनभ्‌' मे हुआ्ना है। विवाह-मण्डप स्वजनों से भर जाता है । स्त्रियों की उलू-ध्वनि से 

बातावररश मुखरित हो उठता है *' इसी समय वेणु, बीखा भादि बास बजने लगते हैं जिनके 

नाद से झ्राकाश गूजने लगता है । स्त्रियाँ गवाक्षों पर श्ारुढ़ हो जाती हैं भौर बर-वधू पर 
लाजा-बुष्टि करती हैं। इस अवसर पर धर के प्रतोली पार करके य्रृह के भीतर जाने और 
चहाँ मघुपक का तीन बार प्राचमन करके श्वसुरदस वस्थाभूषणथों को ग्रहरा करने का 
उल्लेख इन पक्तियों मे हश्ना हैः--- 
सथुपर्क जिराचम्म श्वसुरेरशोपकल्वितस्‌ । 
प्रतिअंदाह तज्ञार्थ बुक्लाभरखानि अर १ 

यहाँ पुरोहित वरबु के हाथ में कुछ्त देता है। वर उसके पग्रोदेश से वधू के कर को 
झपने कर में लेता है। यही तारामेशन होता है जिससे वरन्वध्‌ के मुख पर प्रररिमा छा 
जाती है। इसी समय वे भरगिनि की तीन प्रदक्षिणा करते हैं, स्त्रियाँ उनके ऊपर लाजा-बृष्टि 
करती हैं | कन्यापक्ष की ध्रोर से बर को दहेज भी दिया जाता है | दहेज की सामद्री में 
मीम नल को गज, प्रश्व, शस्त्रास्त्र तथा धन के साथ हजारों वारांगनाएं भी देते हैंः--- 

झपुतमिमपतोना मत द॑ बाडबानां प्रशुसमसुप्सानां चारणाराज़्तानाम्‌ । 

झषरितसपि स्यतरदण स भोग: पॉरिकमुक्तो मलाय ॥ 

दमयस्ती की विदा के समय भीस अपनी पुत्री को कुलवधुप्रों के कर्तव्य की शिक्षा 
देता है।* इन शिक्षाओं मे गृहपति से निध्कपट ध्ययहार करना, सास-श्यसुर धादि गुरुजनों 
में भक्ति रखना, परिजनों से स्टेह करना, सफ्र्तियों से मृदुता का व्यवहार करना, पति के 
शत्रु को शत्रु समझना, पैरों की पार दृष्टि रख कर पति से बात करना, पति के गृह में 
प्राते ही उसे भ्रासन पर बिठांसा, रात्रि में पति के सोमे के पूरे कमी न सोना भर उसके 
जागने से पृर्ष जाग जाना--बे कुलवधुशों के सिद्धान्त-धर्म बताये गये हैं ।* समाज कुलवधू 
(१) सलाजनभ्‌, स्काथ ५ शर्म !४, श्लोक ५-८ (२) बही, स्कम्य ५, सर्ग १४, श्लोक १० 
(३) वहीं, स्कल्ण ३, सर्म ६, श्लोक २२ (४) यही, स्कम्थ ३, सर्य €, श्लोक २७ 
(५) बही, स्कश्ण ३, सर्भ ६, श्लोक २४-२६ (६) यही, स्कत्घ ४, सर्स १, श्लोक ७, ६, १० 


३६२ तैरहवीं-बीदहवीं शताब्दो के जैन-संत्कृत-महाकाव्य 


में इन्हीं यु्यों की भ्रपेक्षा करता है। इस प्रकार 'नलायनम्‌” मे तत्कालीत सम्राज में प्रत्नलित 
भ्राचार-वियार, रीति-रिवाज, घामिक विश्वास भौर रुढ़ियो पर सयास्थान प्रकाश डाला 
गया है.जिससे उप्त युग की सामाजिक प्रवृत्तियों की यत्किचित्‌ कुम़्क उमर कर प्राठकों के 
सम्मुख स्पष्ट हो जाती है । 
ललायनंम्‌' यद्यपि पौराणिक काश्य है, फिर भी उसमें प्रस्य प्रनेक पौराणिक 
कार्यों की तरह जैन धर्म के नियमो और सिद्धास्तों का आहुल्य नहीं है। कुछ स्थलों पर 
ही घामिक उपदेशों की योजना की गयी है । चतुर्थे स्कन्ध में कतिपय 
धाभिक एवं व्यक्ति चार्वाक मत का प्रतिषादन करते हुए दिखायी देते हैं। वे परलोक 
दाशनिक तत्व की सता को, झावागमन के सिद्धान्त को अस्वीकार करके पाप पृष्य को 
केवल मन का विश्रम बताते हैं सौर “लाप्रो, पिश्नो, मौज उड़ाशों' का 
उपदेश इन शब्दों में देते हैं,--- 
हे रे त्यजत दुर्धोष कुरधव कामशासमस्‌ । 
झनित्मस्म शरोश्स्य फल॑ नयत बालिशा: ।। 
भास्स्पेव पनराबुत्ति: प्राखिनां युत्युत: पश्म्‌ । 
वयोनिधो मिमग्वामां प्राव्शामुस्मस्यनं कुत ४ 
इह पाप शव पुष्य ण भनसो विश्वमावुभों । 
शंका विधा भित्य सहि भीरं बिलुभ्पति |! 
हस मंत का छण्डन करके नैगमेषी जैन-दर्शन की प्रतिष्ठा करता है। उसका कथन 
है कि इस ससार में कुछ व्यक्ति सम्राट बनते हैं भौर कुछ दास, इसका कारण भवान्तर के 
पुष्य-पाप-हप कर्म ही हैं । ससार में सुख-दु.छ की जो व्यवस्था हृष्टिगोचर होती है उससे 
पुण्य-पाप का भर्षय पूर्रोतया स्पष्ट हो जाता है:-- 
प्रत्यक्ष एवं विश्वेषस्मिलृ प्रयंच: पापपुण्ययों, । 
यद्‌ विभिस्न जगत्‌ सर्व सुखदु:खब्यवस्थया ॥। 
एके ड्रुबेग्ति साज्ारज्यं परे बधति दासताम्‌ । 
स भवात्तरबढ़ातां विपाक्र, कममजामिहु ॥रे 
भ्रागे नंगमेषी जैन-दर्शन के भ्रमुसार आातमा को गतिशील भौर सर्वभ्यापी रुवीकार 
करके उसकी सत्ता को इन शब्दों में प्रतिष्ठित करता है.--« 
न बुश्यते हि भगवान्‌ ध्रात्मा सर्बज संकमत्‌ । 
शंचरन्‌ पुष्मजातिम्यो पथ: वात्ाम्तरेष्यपि | 
बतुर्थ स्कर्ष मे धुतक्यसती मल को सुमार्ग पर खाने के लिए दमयस्तो से तक्रीड़ा 
की बुराइयों को इन शब्दों मे प्रकट करती है:-- 
(१) शलायनम्‌, स्कर्म ४, सर्च १, एलोक २-४ (२) बही, स्कत्ण ४, सं १ श्लोक १६-१७ 
(३) चह्ी, स्कम्ण ४, सर्म १, इलोक (ृथ 


अमु| पौरारिक महाकाब्य १६३ 
पण्याड़ुसेब सिद्वोंढा हर तक्रौड़ा घनापहा। 
मे भग्तजूररणती कश्य परिरतातरे मरेश्यर ||" 

दमयसन्ती की दृष्टि में तो विषमक्षण करके, पर्वत से गिर कर प्रथवा प्ररिन में प्रवेश 
करके मर जाना भच्छा है, किन्तु छतक्रीडा करना उचित नहीं है ।* 

पश्म स्कम्घ में दमयन्ती परस्त्रीगपन को सम्पूर्ण पापों का मूल कारख बताती हुई 
का मातुर किरात से कहतो है:-- 

लि शुका कामगुद्धा ये परदारातुशणिसत: । 
उच्छिष्टास्नभुजो४रिप्दा: श्य तेभ्यो होमबुततय: । 
किसत्र सुकृते: सर्व कृत जेतू प्रारद्रारिकल्‌ । 
झाषि मि.शेषयावानां पृलसग्रह्मकेवलम ।॥।* 

यहाँ जैन-धर्म के एक प्रमुख नियम 'प्रद्नह्मविरति' का सम्यक लिरूपश हुपा है। 
दशम स्कन्ध मे सुदामा मुनि भ्रपनी देशना मे धर्म की महुज्ता का प्रतिपादत इस प्रकार 
करते हैं :-- 

घर्मादग्मिज्यंलति अलदो वर्तते भाति बात: 

जखंावित्यों मुशभुदयल: सागर: पाति स्तोमाम्‌ । 
अाता दाता शररतसललो शर्म एकः फिलम्यत 

जिश्मोर्का मरदरकूहरकोंड्शप्सः: सदेव ॥ ९ 

इस प्रकार "नलायनम्‌' में घराभिक निथर्मी को क्रमसिक जिवेबन न होने पर मी उसमे 
यत्र-तत्र जेन-घर्म-सम्बन्धी तस्‍्य बतेमान हैं, किन्तु ये अंश इतने कम भौर साथ-ही इतने 
सक्षिप्त हैं कि उसके कारस्प कथानक में कोई शिथिलता नहीं प्राने पायी है। 

'तलायनम्‌' में शव गार, हास्य, कश्ण, रौद्र, वीर, भयानक, शास्त ग्रादि सभो रसो 
की सुन्दर योजना यंथास्थान हुई है, किस्तु शान्त रस की प्रधानता होने के क रण भ्रन्य 
समी रस उसके झ्रग बन कर प्राए हैं। शान्त रस का वर्णान मारिक्यसूरि ते बहुत स्वामा- 

बिक ढंग से किया है। दशम स्कन्ध में नल के तीत्र तपस्या करने पर इन्द्र 
रस-परिपाक्त को प्रपने राज्यहरण की श्ाशंका हो जाती है। प्रत* उसकी प्रेरणा पर 

रम्मा बेदर्भी का रूप घारण करके नल की तपध्या में विध्त डालने चल 
देती है। इन्द्र की माया से एक राक्षस उसे (छदमवेशी अंदर्मी को| पकट लेता है, फल- 
स्वरूप बहु नल को सम्बोधित करके 'विंलांप करती हैं। वैदर्मी-रूप-धारिणी रम्मा का 
विलाप सुन कर नल राक्षस को युद्ध मैं परास्त करके छदट्मवँदर्मी का प्रालिगन करता है। 
प्रपने उद्दे श्य में सफल होकर छद्भर्ज॑दंसी सपना यथार्थ रूप धारण कर भाग जाती है। 


(१) सलायनस्‌, स्कर्ण ४, सर्य ५, श्लोक ५१ (२) धही, स्कत्ण ४, सरय ५, श्लोक ५२ 
(३) बही, स्कम्घ ५, सर्ग ४, श्लोक १८ (४) वही, स्कम्घ १, सर्व २, रलोक € 


३६४ तैरहबी-चौवहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


वस्तुस्थिति का ज्ञान होने पर सल का हुदय झात्ममहुंणा से मर उठता है। इस प्रवसर पर 
उसके इन कथनों में शास्त रस का परिपाक भच्छा हुआ है :-- 

शहो मम विभुदस्य विजयास्थस्थ वुलिय: । 

गदेव कृत्यतात्मीयं तदेव किल बिस्मृतम्‌ ।। 

क्रमाविभवसंस्कार: कारखं तत्र मस्यते । 

भूयों भृथोज्युमूतेशु विधयेष्येव यभ्‌ साथ: ।। 

श्रहो मोहकर्ल थाता नि त्तियंत्‌ प्रध्तित: । 

भ्रतित्य॑ जोबितें भत्या यज्जना विजवांथिम: ।। 

कब्ट वैदरध्यमप्यत्र ससानां मोहबूसये । 

ने तथा पशवों बला सनुष्यो: मेजुने यंत्रा ॥* 

पहाँ नल के हृदयगत विषयपरायणताजन्य निवेद की मार्मिक प्रभ्िव्यक्ति हुई है । 

द्वितीय ह्कश्च में वेवताप्री का दौत्म कर्म करता हुआ तल मी के विलाप को सुन 
कर प्ाटमविस्मृत हो जाता है भर 'विरम विरम कास्ते न प्रिये रोदितव्यमु' कह कर अपने 
को प्रकट कर देता है। तल को अपने सम्मुख पाकर दमयस्ती मे सात्यिक भावों का उदय 
होता है। इस भवसर पर निम्नोड,त पंक्तियों में संयोग श्यगार की व्यजना अच्छी बन 
पढ़ी है +- 

निर्पमरमरपीय ध्यपततीयाग्यभाजः 
शपदि निवभमतु: सप्रिणो ला मिवब्णा । 
फिमपि हि वलितु वा बोकितु' जल्‍्पितु वा 
श्वसितुस्धषपि न केहे ह्लीलतापाशवडधा ।। 

यहाँ दमयस्ती की लख-विषयक रति स्थायी भाव है जिसका प्रालस्बन विभाव नल 
तथा उद्दीपन विभाव उसका प्रकठ होना एवं उसका भनुपम सौन्दर्थ है। दमयस्ती का स्तब्ध 
होगा, कुछ भी देखने, बोलते भ्रौर श्वास लेने मे मी प्रसमर्थ होना अ्रादि भ्रमुभाव हैं । हष॑, 
लज्जा तथा जड़ता सचारी भाव हैं। इस प्रकार बिमाव, प्रनुमाव भौर सचारी भारों से 
परिपुष्ट होकर दमग्रस्ती की हृदयगत रति सयोग श्पू गार में परिणत हुई है । 

'नलायनम्‌' में विप्रलम्भ झ्यू गार के भी भ्रनेक सुन्दर उदाहरख उपलब्ध होते हैं । 
इमयन्ती के विरह में विलाप करते हुए नल के इस बर्णान मे बिप्रसम्म ध्यूगार की सुन्दर 
योजना हुई है :-- 

दोर्घ॑तुष्श थ॑ तिःश्वक्य सियंग्बलितलोचब, । 
लजगाद सदनोत्मावततादितोंकितिपरिकमस्‌ ॥ 
कि करोमि कद गचऋद्ामि क॑ था शरसमजंये । 
(१) सलायभज, स्कर्थ १०, सर्स १, श्लोक २२-२६ 
(२) बही, स्कस्त २, ख्र्त़ १४५, इलोक ३० 


प्रमुख पैराशिक ग्रहाकाध्य ३६४ 


न बु त्रति हि मां सस्या प्रतिष्दाभद्भुतशलन 
कहो सपति मूचभ पतति व्योगमण्दक़ण्‌ । 
बिलोयसे दिल: सर्वा: मा प्रस्यलहोव, मे ।॥ 
ईग्स ! हा क्रात् | हा आातदु बहोगादलोअप्यहम । 
इति जल्पाण समुदशआान्तककमोलडिलोगनम । 
अकाल सफतीषीड़े शुल्परशोक्र: अजापति: ॥' 
यहाँ इमबस्ती-विधयक तल की रति सुशलामी भाव है। ब्रमयन्ती स्‍झ्ालम्बन और 
हस -कृत दमयरती का रूप-सुरत-वर्सन उहीपन जिभाव है। सल का दी निश्वास लेता, 
विज्ञाप करना, समस्त भूजक्र को भूमते हुए तबा झाकाश को गिरते हुए देखना, गात्र का 
प्रज्वलित होना, मूभ्छित होना प्रादि धतुमाव हैं । उठ गे, विधाद धादि संचारी भाव हैं। 


पत्रम स्कम्ध में शकुस्तजा के बिरह से ब्यधित दुष्पन्त के झित्ररा में भी विप्रसम्भ म्यु गार की 
मज्य छटा दीख पड़ती है, 


तलायलम्‌” में करुण रस की अभ्रमिथ्यक्ति बहुत मामिक हुई है। कहीं-कहीं तो कवि 

फो करुणा भवभूति के निकट तक पहुँच जाती है। चतुर्थ स्‍्कन्ध में दक्षिण चक्षु के स्पन्दन 
से पति-विरह की झाशका से भयभीत होकर दसमयत्ती नल को भ्रपने अंचल में छिपा लेती 
है । भमी के सो जाने पर, उसे त्याग कर जाने की इच्छा से नल उसके प्रंशल-बस्त्र को 
फाडने का उपक्रम करता है। इस भ्रवसर पर उसका हुदय दारुण हाह्वाकार कर उठता है 
जो उसके इन शब्दों मे व्यक्त हुआ है -- 

या दुर्गंभज्भनिवये परपाथियागां पुर अधुब ननु भूवलयप्रसिद्धा । 

छेत, प्रियाभिवबसन तु पलासनार्थमश्षापि खेब महुती सम हस्तवसा ।|। 

तुष्य है नलहस्स ! दक्षिण ! से ! स्वस््थस्तु घेबे मज 


त्यं में शम्प्रति बान्धवस्तविन् है याऊच्ा प्रभाखीकुर । 
थ् ते 

केय भोमसुतानितस्ववसमण्लेदेटपि लज्जालुता !। 
पापातजुश्यरविधुरिता मेपण: जत्तशत्ता 

प्रोदप मोपचबअजडिता गाइलण्भाविजिलज्ा । 


बार आरं कवमपि न में हत्तघाता: पतम्ति ॥। 
यहाँ मैमीपरित्यागजम्य नल के हृदयस्थ शोक की परिशाति करुण रस में हुई है । 
इसी प्रसंग मैं श्रागे सी करुण रस की धारा प्रवाहित हुई है । 


(१) सलायमम , स्कस्थ !, सभे ११, श्लोक २, ५-८ 
(२ बही, स्कत्ण ५, सभे ११, श्लोक ६-१२ 
(३ यही, स्कल्थ ४, सर ११, रलोक १७-१६ 
(४) बही,स्करप ४, सर्य १२, श्लोक २०-२७ 


ञ्ु 


३६६ तेरहवीं-बोदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकान्य 


शक्ुन्तला आस्यान में इन्द्र का सारथि भारालिं भहश्य होकर दुष्येन्‍्त के विदूषक को 
कष्ट पहुँचाता है । विदूषक की प्रातध्वर्निं खुन कर दुष्येन्स का कीच मंदंक उठता है। इस 
प्रसग मे उनकी इन उक्तियों मे रौद् रश' की प्रभिव्यक्तिं हुईं है । 
क्रोडापात्र भ्राहाशं मे विनिध्मन मांयुधम्ध ध्ययहरस्पेद धू्त । 
पत्तस्थंब व्योगभाय धुवान: दयेडाभाव: ओयतैअसी तंबाहि ।॥। 
रे रे रक्षस्तिब्ठ लिए्ड क्‍्य यासि जेदाज्ल॑म्मस्रथं भ से भीचरोपसि । 
किन्तु हैं पिल्केस्धरक्‍्तादलानों प्रत्पक्षस्ट्थ॑ पत्रितों सामकानाव ॥ 
खच्च सहु सब्र वासस्तदित्य॑ चके जाएं सज्जमु जबगुर्भ ल |" 
यहाँ अहश्य मातलि झ्ालम्बन विमाव है, विदृूषक की शोचनीय प्रवस्था तथा उसका 
पातं स्व॒र उद्दीपन विभाव है। प्र मज़ करता, धतुष-बाख उठात। झ्रादि भ्रनुभाव हैं । गर्व, 
अ्रमषं, प्रावेस ब्रादि संचारी भाव हैं । दुष्यम्त के हृदय का क्रोध स्थायी भाव है जो विभाव, 
झनुमाव भर सचारी भाव के सयोग से रौद्र रस मे परिणशत होता है । 
दशम स्कन्ध में छप्मर॑दर्मी का अ्पहर्ता चित्ररथ राक्षस तथा नल के मध्य हुए युद्ध 
के इस वर्शान मे वीर रस की योजना हुई है :-- 
उत्पादय मिकटस्थं द्राक्‌ हम स नरकुजरः । 
बभाषे सीसदो:स्तस्मस्वाभिमानसिरद्द बच्च 
मा भी: सोमोज्ूवे | मा भी: ! रे रे लिष्ठ मिशालर । 
दुरात्मन्‌ साससिलित्य चौरवत्‌ कि पलायतसे । 
इति राजबिखा क्षिप्त. स मायामयराक्षस, । 
विहाय छत्ववेदर्भों युद्धायाभिसुलोउभवत ।। 
हयो: प्रबतते प्रृद्ध प्रकम्पितथराधरम्‌ । 
बवेडानादभुजास्‍फौटबधिरीकुतविड मुखम, ।। 
परस्परप्रहाराखां तौ प्रशंसापरो मिथ: । 
युपुषाते चिरं योघावुत्तरोसरविक्रमम ॥ 
यहाँ नल के हृदययत उत्साह कय आप्रलम्बत चित्ररध्त राक्षस श्रौर चित्ररथ राक्षस के 
उत्साह का भ्रालम्बन नल है। मंमी का अपहरण नल के उत्साह का उद्दीपक भौर नल का 
युद्ध के लिए ललकारना चित्र रथ के उत्साह का उद्घीपक है । नल का निकटस्थ द्र्‌ म उखाड़ 
कर राक्षस की ओर दौड़ना, सीमजा को आश्वासन देना, चित्ररथ को ललकारता, चित्ररथ 
का ममी को छोड कर नल की प्लोर आना, एक-दूसरे पर प्रहार करना, भुजास्कालन करता 
भ्रादि भ्नुभाव हैं। गये, भ्रम, प्रावेग भ्रादि संचारी भाव हैं । 
कलावती-कथानक के प्रन्तगंत कलावती को दृशचरित्र समझ कर उसका पति उसे 
(१) सलायनमू, स्कम्थ ५, सर्ग ११, श्लोक २५, २७-९८ ' 
(२) बही, स्कन्ध १०, सर्गय ३, श्लोक २४-३०. ' 
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बन में छीड़ देता है। कलावती के विलाध करने पर बहाँ सातयीदय्र' धाती हैं जिनकी मय- 
कर प्राकृति को देख कर कलावठ़ी काँपने जगती है | इस प्रसंग में मस्रानक रस का सजोब 
चित्र इन पक्तियों में उपस्थित किया कया है :-- 
चाण्डालीदयभाग़््य वित्पन्तीमतर्जपत्‌ ।4 
क्षा. पापे कि बुयाराद: करों बणिरभिव्यस। 
तिष्ठ तिष्ठ न जानासि स्वकर्म समर अन्धुक्ति । 
हति निर्भस्सेयन्त्थों तो दृष्ट्बा नतितकरतिके । 
सद्चः कण्ठगतप्राणा सृच्छा प्राप फकलावती ।। 
तदा दशार्गराजस्य दुहितु. कम्पसस्थ्लचात्‌ । 
ससाध्यत रसावेश, शिथिस्तीकृतबान्‌ बपु: ॥।" 
यहाँ कशावती का दृदयस्थ भय स्थायी भाव है। मयंकराकृति मोतंगीद्रव भ्रालस्‍्वन 
विभाव हैं। मातंगियों का मत्संता करता तथा क्षुरिका दिखाना एवं बन का भमंकर वाता- 
घररा उद्दीपन विभाव हैं। प्राणों का कण्ठ में श्राना, काॉपना, शरीर का शिब्िल होना तथा 
मूच्छित होना अनुभाव हैं । उद्द ग, शक्रा, त्रास आदि सचारी भाव हैं । 
शकुन्तलाब्यान में शकुन्तला को मेनका द्वारा प्राकाश में उड़ा लिये जाने पर 
राजपुरोहित इसकी सूचना राजा को देता है। दुष्यन्त तथा श्रत््य वर्यक्त इस भ्रलौकिक 


घटना से कर हो जाते हैं। इस प्रवत्तर पर प्रदेभुत रस का चित्रण इन पत्तियों 
हुआ है -- 


लिन जिभ्रसहोीं गहे सम गता सा सुस्तक्प्ट शुध्षा । 
निम्न्ती सिजक्मंबाण्पललि|ल आलाशु सत्माजण भ्र 3 
सजोसस्चानमुपेत्प ता च निरमक्श्योतिजवाद यात्यद्‌. । 
प्रक््यम्ते भहलोल्थणा दशबदिशस्तेनालसिला पश्यत ॥ 
साया किससु किसिसरजालमथबा विसश्नमो5सुद्‌ प्र्वस । 
सा बाला गहिं नितिमितसयबवा प्राप्तेति चिशे स्सरन्‌ । 
तेनाश्चमं रसेन शास्तकक्णाश् द्भारगर्भात्मना 4. 
कि चित्कालमनम्यकोतुकरसो राजा5पि तस्थों भृश्‌ ॥ * 

'नलायनम्‌ में हास्य रस को जी यत्र-तत्र स्थान प्राप्त हुआ्ा है। प्रथम स्कन्ध में 
हँस को पकड़ने के लिए दमयस्ती प्रागे बढ़ती है, किन्तु हस पकड़ में नहीं भाता । इस प्रव- 
सर पर सलियईँ ताली दजाकर हुसती है स्‍भौर कहती हैं, धरे, इस पक्षीमात्र की भी तुम वश 
में नहीं कर सकी । इस प्रसंग में हास्य रस की भवतारणा प्रत्यम्त मामिक बन पड़ी है :- 

पतेल्त्रिमाज्रमप्येन स्ववर्श क॒तु सक्षमा । 


शहुस्ततालमाली भि. सा तत्कालमहस्थत ।। 





(१) बलायनन, स्क्म्य , सर्थ १५, श्लोक ३४-३४, ३७-२८ 
(२) बहो, स्कन्घ ५, सर्ग १०, श्लोक ५२-५४ 


शे६म हैरह॒वीं-बौदहवीं शताब्दी के अैन-संस्कृत-महाकांम्प 


किमेथा करतालोमिंदू रप्त ?जास्थते संग: । 
भहा ॥र हाति सा तू याउत्र भागभुगज्लति ।! 
इति प्रदशापाषपि हस्थमाना सलौजमे । 
बाला घतावहेल सा कद्यायेय लगभन्वगात 7 
इस प्रकार माभिक स्थलों की हूंष्टि से 'नतायनम्‌' एक उरकृष्ट काश्य है। उससमें 
विविष रसों का चित्रसा धनेक प्रसगों में हुप्रा है। विविध रसों के परिपाक में नलायनकार 
को बहुत सफलता मिली है । ह 


“नलायनम्‌” की भाषा वेविध्यपूर्स है। एक भोर उच्तमें सरल भाषा का प्रयोग 
हुआ है तो दूसरी शोर उसमे प्रौढ़ एवं पाण्डित्यपूएां म्राषा वतमाल है। इस भाष। मे सर्वत्र 
प्रांजलता झौर परिवष्कृति है। 'नलायनम्‌' में कबि का भाषा पर पूरों भ्रधिकार 
भाषा प्रतीत होता है। भाषा जैसे उसके सकेत पर नाथती है । जहाँ कवि ने पुराण-शैली 
का प्रमुसरण करके प्रनुष्टरुपु छत्द का प्रयोग किया है वहाँ 'नलायनम्‌' की साधा 
पत्यन्त सरल झौर प्रसाद गुण से युक्त है। यथा .-- 
दनमेगेब हि शोचेद प्रविश्य ललकर्सयो: । 
तदन्तयंदि तिब्ठामि कि न सिद्ध सदा सम ।! 
सयस्येय तहत्ताथब्‌ बदामीति घित्रिन्त्य सा । 
जगाद सादर बाला विशासाक्षो शुलिस्मिता ॥| 
भ्रा्यशण ! शभावोभ्य ! सीस्‍्य ! शर्वाजजुतुम्दर ! 
राजीजितीधमोश स ! राजहुंत ! चिरं जय ॥।* 
झन्यत्र भी माया मे सरलता विद्यमान है, जिससे ध्र्थवोष में क्लिध्टता नहीं होती 
है +॥ एक उदाहरण लीजिए :-- 
पुण्पे पुष्य फल्मषि फले पल्‍लने पहलयं यत्‌ 
यज्चारयम्त फलसुमससां कापि जित्रा समृद्धि: । 
कन्दोजू दा पदपि बिपिने हस्तपावादितुस्यः 
सस्वातां वा परिणसत्ति धद भांसकूपेरा पाक: ॥ 
नलायनम्‌' में समासास्त पदाजली का प्रयोग कम है। कहीं-कही ही उसके दर्शन 
होते हैं। यथा :--- 
लितिशचितबिसपंद खवेदडूय र्मप्रकर किरखपूर्वादुधिभास्मस्थलोके । 
विशि दिशि दमयस्त्यास्तञ्ञ पश्यत्‌ बग्रस्थास्तिदाशसपि स मेने मास सोभाग्पसारस ॥। 


(१) सलायनम, ल्‍्कर्ण १, सर्य १२, श्लोक ५-७ 
(२) वही, स्करघ १, सर्य १२, श्लोक्त ३६-२९ (३) अही, स्कम्थ ४, शर्य ६, शलोफ ६९ 
(४) वही, स्कत्थ १, सर्य ११, श्लोक २५ 
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समासबहुला यदावली में भी कवि ने यथासंभव क्लिषंटंता नहीं भाने दी है। फल- 
स्वरूप ऐसे स्थणों पर भी प्रतादयुरा धौर बंदर्भी रीति की भ्रधानंता है । 
नलायनम्‌' की माया का एक प्रन्य अरषान गुरो उसकी भ्रलंकृति है। उसमें भ्रनुप्रास 
झ्रौर यभक का प्रयोग पद-पद पर मिलता है। किन्तु, ये प्रभंकार भाषा पर मार बत कर 
बहुत-कम स्थलों पर आये हैं । प्रधिकतर उनकी योजना स्वाभाविक हुई है। इस प्रलंकारों 
में माषा-्सौम्दर्य में वृद्धि की है। श्रुति-सुखद प्रनुप्रास पर यमक के प्रयोग ते 'नलायनम्‌' 
की भाषा को प्रवाहयुक्त, गतिमय, चश्चल झौर ललित बना दिया है। इस प्रकार की भाषा 
के कतिपय उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जाते हैं :-- 
कलाकेलिकश्लोलिनीलश्थपार: कुले बीरसेनस्प जर्भावतार: । 
जयधी वर्ध्‌कष्ठप्यु झा रहार: सदा मेघण ! त्थं सदाधारसार: ६ 
धाहो नेषबस्य लितीशल्य भीतं क्षर् यरसरिव्यक्तवर्स विषोतस्‌ । 
स्मरन्ति प्रुव तेव इस गृहीत न जासन्ति के केलचिडुष्म न शीतस्‌ ।। 
झपारिजातस्य सपारिजातं निरंजनस्थापि घधनांजनौषम्‌ । 
तथापि राजम्‌ ! न तवापि हुषे बन विधशासबनप्रियरय ।) " 
“नलायनम्‌' में यत्र-तत्र मुहावरों का मी सुन्दर भ्रयोग हुभा है जिनसे भाषा को 
व्यावहारिकता में निश्चय ही वृद्धि हुई है । कतिपय मुहावरे देखिए :-- 
अ्रहो दित्तति वुष्टोःपरमेकहुस्तेन तालिकाल्‌ ।* 
प्रस्तु निमंक्षिकमिति प्रत्युक्ररति भूपतों २ 
बालुकाभ्योषपि तेल स्पात क्यिद्‌ बक्िअंलाइपि । 
राजन जानीहि न ब्यापपि स्थसक्षेस्यों धर्म पुनः । 
दत्वा भ्टस्य कौपोन तरसत्यं मूनसात्मस: ।*ं 
इस प्रकार 'नलायनम्‌' की भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुगठित है। उसमे भावों 
को व्यक्त करने की पर्याप्त क्षमता दीख पड़ती है । 
नलायनम्‌! मे कतिपय स्थलों पर कवि स्वाभाविकता को तिलांजलि देकर शब्दों 
से क्रीड़ा करने लगा है। पाण्हित्य-प्रदर्शत की भावना से हल स्थलों की 
गब्दकीडा झौर भाषा कर सहुज स्वारस्थ नध्ट हो गया है भ्रौर उसमे क्ृत्रिमता एवं 
पाब्डित्य-प्रव्शन प्रयर्नसाध्यता उमर प्रायी है। कहीं-कही तो केवल दो धक्षरों से ही 
सम्पूर्ण इ्लोक का निर्माण किया गया है :--- 
लोजानिलेगा नमुम्‌नगुस्धा गानाल््लोलोल्शलल सुलाना । 


(१) सलायवम्‌, स्कर्ण ३, सर्स १, श्लोक ६, १६, २५ 
(२) बही, स्कम्ण ४, सं ३, उलोक ४ (३) आअही, स्कम्घ ४, सर्म ६, श्लोक ५१ 
(४) बही, स्कन्घ ४, सर्म ६, श्लोक ४४ (५) चही,स्कम्ध ४, सर्स १२, श्लोक्ष ४० 


३३७० हेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के बैन-संस्कृत-महाकाव्य 


मवेग तू सिनासभेस शलेल शोभा लखने ! सलासस्‌ ॥" 
यहां ले भौर न इन दो ब्रंक्षरों का ही अयोग हुप्ा है। मिम्नोद् त श्लोक लें तभी 
बर्ण जधु हैं घौर एर् स्वर के हैं .--- 
झमलतस ! सरल | नजकमलबलसलश्रण ! समर्भरतरखतर | सकफ़लभसठभवबहरख । 
घनलअलअलद॒रव ! सदमरसमसकरर | जरतगरबरतनय ! जय सभवजनशरर ३| * 
झब्दकीड़ा की यह प्रवृत्ति 'नलामनम्‌' मे विविध हपो में पायी जाती है। इस पद्च के 
बारों जरखों की पदावली पूर्णतया समान है, किन्तु भ्र्थ अलग-भ्लग है' -- 
ने कासरों लम्बतरजूतारणू, न कासरोलस्थतरजूःतारम । 
भ कासरो सम्मतरजुसारम, म कासरों लप्यतरफूसारभ ॥।) 
इसी प्रकार निम्न श्लोक के द्वितौय भ्रौर चतुर्थ चरणों की पदावेली समान है :-- 
राजेश ! राजति भजद॒शशाजिरेया प्रौदालिरंजनसमानतमालसकान्ता । 
यहा सहौपतितुता कृतभा5पि भाति प्रोढालिरंजनसंमान तमालकान्ता ॥। 
यमक की ऐसी योजना में भी पाण्डित्य-प्रदर्शन की मावना व्यक्त हुई है '-- 
किमधुना मधुमाम्ति समोरभे रसमग्रे समये समुदोयेते । 
उपयते पथने हुत्तपल्सवे मवमवा वतवासखु्ां रति ॥॥* 
भाषा पर प्पना प्रधिकार प्रदर्शित करने की घुन में 'नलायनम्‌' मे एक चित्रालकार 
“पटुबन्ध” का प्रयोग भी कवि ने एक स्थल पर किया है जो इस प्रकार है:-- 
सहततारिकृतत्रास: सन्नात: त्व॑ कलारस: । 
सरलांशवतासास सभातारोद्साहुस: ॥। 
इस प्रकार 'तलायनम्‌' में यत्र-तत्र कवि ने भ्रपने पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए क्लिष्ट, 
कृत्रिम और श्लेषयुक्त पदावली का प्रयोग किया है। इन स्थलों पर कवि का भाषा पर 
असाधारण प्रधिकार मस्तिष्क फो चमत्कृत तो करता है, किन्तु यहाँ माथा भे ऐसी शुध्कता 
झौर गरिष्ठता भ्रा गयी है कि वह काव्य का सहज प्रानन्द उपलब्ध कराने मे प्रसमर्थ हो 
यगी है। 
'नलायनमभ्‌' में शब्दालंकार धौर भ्र्यालकर दोनों प्रकार के भ्रलंफारों का प्रयोग 
हुआ है । शब्दालंकारों में यमक, श्रमुप्रास भौर वीप्सा का प्रयोग बहुत पाया जाता है। 
ममक भौर अनुप्रास के उदाहरण पहले दिये जा अुके हैं। 'नलायतम्‌' 
इलंकार-धोजना में बीप्सा का प्रयोग कई स्थलों पर स्वाभाविक बस पड़ा है। दमयन्ती- 
मूह में कुम्म के तल-हृप में प्रकट हो जाते पर परिजनों में प्रसन्नता की 


(१) नलायनम्‌, स्कर्घ १, सर्ग १४, श्लोक ४३ (२) बहा, स्कश्घ २३, श्र्ग ११, श्लोक १३ 
(३) भही, स्करथ ४, शर्म ४, श्लोक ३३ (४) बही, स्कर्न १, सगे ७, सलोक ३२ 
(२) बही स्कम्थ ४, सर्भ ४, श्लोक ३० (६) बंही, स्करध १, सर्व २, श्लोक ३८ 





प्रमुस पौराटशिक महावकाण्म॑ ३७४१ 


जहर दौड़ जाती है । यहाँ भानन्द भौर हफ की प्रमिव्यक्ति वीप्सा अलंफार के द्वारा की 
गयी है :-- 
राजा राजा स॒ शलु विजपी तैत्रणों मेष थोप्मम्‌ 
दिल्ूया विधकूमा अत जितभहों भजुल मज़ुर्स न: । 
इत्यानस्वव्यतिक रखुदा लोकफोलाहलेस 
व्याप्त सध: सकलमसबद व्याकुर्ल राजवेश्म ॥।" 
ग्र्थालंकारों के प्रयोग में कवि ने स्वामाविकता का पूरा ध्यान रखा है, फलस्वरूप 
ये प्रलंकार मावोदं क में सर्वत्र सहामक हुए है। “नलायनम्‌' में उपसा, उक्षीक्षा, रूपक, भर्या- 
न्तरन्यास, उदाहरण जेसे साहशयमूलक प्रल॒कारों का प्रयोग प्रचुर भात्रा में हुआ है । पंचम 
स्कस्घ में दभयस्ती के भ्रजगर द्वारा प्रसित होने पर दमयभ्सी के लिए व्यंजक उपमाएं प्रदाम 
की गगी हैं :--- 
जाल्रीमिव कलां राहुस्तिसिगिल इवाव्जिनीम । 
तदा स्वजगर: धुप्तां शीध्र अग्राह भीसजाम |॥ 
बभो तम्मुलमध्यस्था वेदर्सी विलुला भशस । 
सम्दंशेनेव पांचासी कॉँचनीं बहितो हुता ।। 
तृतोय स्कन्ध में नल के रघारूढ़ होकर विवाह-मण्डप में जाते समय नगर की रित्रयाँ 
सस भ्रम गवाक्षो के समीप भाकर नल को देखने लगती हैं। इस समय का दृश्य झंकित करने 
के लिए कवि ने इन पद्मों में उस्प्र क्षा का सुन्दर प्रयोग किया है :-- 
तासां दृढ् मुखदम्तोष्ठेगंबालास्तत्कल बभुः। 
झम्मोजशशिमा रितय प्रभालशजिता हव || 
सोभाग्यशरिसुत्त हु मूर्तिसस्तलिवोत्यितभ्‌ । 
ते जिलोक्य तदा लोका: ममक्‍्खुः प्रं भवारिधों ।। 
निम्नलिखित पक्तियों में नल में सागर का आरोप किये जाने से रूपक का सफल 
निर्वाह दीख पडता है “-- 
धत्यताधोषष्मपारो:पि कलशोफूवमूतिना । 
जप्रते कलिंगा शीघ्र लौशथा मलंसावर: ॥ ९ 
देवताझों की संमी-दौत्य-संम्बन्धी प्रार्थना को सुन कर नल चिन्तित हो जाता है । 
उसकी जिन्‍ता के चित्रण मे कजि की कल्पना श्र्थान्तरम्यास के रूप मे प्रभिष्यक्त हुई है :- 
स्जीवृत्य तु कर्थ कुर्यों पामरेरपि गहितस्‌ । 
न भजेत शाह्मलोपुष्षं प्रास्योःषि कियु सागर: ॥।* 
(१) नलायनभ्‌, स्कश्ण ७, सर्च ५, श्लोक ४२ (२) वही, स्कन्ध ५, सर्ग ४, श्लोक २-४ 
(२) बहाँ, स्कश्च ३, सर्ग £, श्लोक १६, १४ (४) बही, स्कश्प ४, सर्य ६, श्लोक १६ 
(५) बही, स्कश्थ २, सर्भ ५, श्लोक ३३ 


३७२ हेरह॒बीं-बौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाध्य 


द्वितीय स्कम्ब में दमयन्ती-स्वयंवर-प्रसंग के भ्रन्तगंत शारदा वश्षयन्ती के सौरदर्य- 
वरोन में व्याजस्तुति का एक सुन्दर प्रयोग इस प्रकार करती हैं :--- 
इस्मस्या: सकते भाजे लहान्‌ शोकोप्यमेज हि । 
इरपि वर्षशतैस्तृप्सि: पश्यतः फस्यजिद्‌ महिं ।।" 
यहाँ ऊपर से देखने में तो दमयश्ती को भिन्‍्दा सी जान पड़ती है, किन्तु हयात देने 
पर दमयन्ती के भ्रतुल सौन्दर्य की भ्रमिव्यक्ति होती है। इसी प्रसंग में शारदा तल के बहु- 
मुखी व्यक्तित्व की प्रभिव्यक्ति उल्लेख भ्रलंकार द्वारा करती हैं :-- 
सुरशिति कविसार्थेरथिमिः कल्पवृक्षः समर इति श्मशीभियेंरिभिर्ण जपात: । 
जनक इति अनोधेयॉतिभिर्चापि नित्य नरपतिश्थसेक: स्मर्थतिध्नेकरूप: ।॥ 
यहाँ एक ही नल को सुर, कल्पदुक्ष, समर श्लादि प्रनेकों झपो मे चित्रित किया गया 
है। काथ्य के प्रारम्भ में नल के भ्रादर्श राज्य के बरसात में कवि ते परिसंख्या का प्रयोग इन 
पंक्तियों मे किया है :««« 


गहाँ राज्य भर में बन्ध, ताइन, छेद, दण्ड, कुटिलता, कठिनता तथा चचलता का 
निषेध करके उन्हें एक विशेष स्थान में स्थापित किये जाने से परिसंरुषा प्रलकार है । 
नल के गुणों के वर्णान मे यत्न-तत्र कद्रि की कह्यता विरोधामास के रूप मे व्यक्त 
हुईं है । यथा :--- 
स्वस्थ दबताउपि येल समरे बत्त न पृष्ठ द्विधयास्‌ 
कोलीमावू विभयांबसूव भुवते घीरेघु धुर्योष्पि यः । 
ये. प्राशो5पि परापदादबियये भूले यु सुक्योप्भवत्‌ 
पेनोण्जे: शिश्साईपि कीतिससये श्रक्त विनजश्ञ' शिर:॥।* 
हँस-कृत नल-प्रशसा में व्यतिरेक प्रलंकार का सुन्दर प्रयोग हृष्टिगत होता है :-- 
क्षारों बारितिधि: क्षदी शशिषरो भिक्ताइर: शंकर: 
शक्रो वुश्ज्यवन: स्मरश्ल जिततु: श्यासश्थ दामोदर । 
नागेखो जिषमृत्‌ विधिक जरठ: काप्ठ व कल्पत मो 
निर्दोष: पुनरेक एवं श्रयति आओीबोरसेनह्मज: ।॥।* 
यहाँ समुद्र, चरद्र, शंकर, शक्त, हमर, श्रीकृष्ण प्रादि उपमानों में हीनता 





(१) सलायनम्‌, स्कम्घ २, सर्ग ६, श्लोक ५ (२) बही, स्करण २, सर्ग १०, स्लोक ६ 
(३) वही, स्कम्घ १, सर्य १, श्लोक २६-४० (४) बही, श्कन्ण १, सर्ग ९, श्लोक ४६ 
(५) घही, स्करघ १, सर्य १२, श्लोक ३१ 


प्रमुख पौरारिक महाकार्र ३७३ 


प्रदर्शित करके उपमेय तल की उत्कृष्टता एबं निर्दोषता व्यक्त की गयी है । 
दमवम्ती-स्वगंवर में सलेन्य तल के प्रयाण करते समय सेना की भ्रतिशय विशालता 
को व्यक्त करने के लिए सम्बन्धातिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है :-- 
शेष: सीवति कपेराद विलिल्षति क्षोरीतल मज्जति 
झुस्यन््थायुघय' पतस्ति गिरयः ऋर्दन्ति दिग्वस्तिन: । 
खुप्त व्योस्लर्ल दिश कवलिता रद्धो रविः पांसुना 
बक्त तसयथ बलेश्यलजूरभितस्तैलोक्पमप्याकुलभ || 
जूरॉबमृव्रमित: पति शैेलसंधा: पजुस्वमापुरपरं सरितः समप्रा:। 
सचस्तडाततुलनां ययुरुषरारित प्राकाश्यमाशु गहनास्यगसन्‌ तदानीस ।।' 
सप्तम स्कर्घ में कुब्जरूपधारी नल दमय्न्ती कै भ्रम (?) को दूर करने के लिए 
इन पंक्तियों में बिषम अलंकार का प्रयोग करता है .> 
बव सूर्य शय थ खद्योत. कय मेरे बज जे सर्षप । 
कय श्यूगाल: क्य शादू लः क्य पयोधि: शत गोष्पदम्‌ ।। 
> ३ >< ओर ह 
क्य में दष्टिविर्ष रुप कथ सर मूर्त स्‍्मरो नल । 
सम तस्म च राजपेंबेंदनि मह॒वम्तरम्‌।।* 
इन प्रलकारो के भ्रतिरिक्त सहोक्ति, सार, प्रलास्तिमानू, विभावता, विशेषक प्रादि 
प्रलकारों का स्वाभाविक प्रयोग 'नलायनभ्‌' मे मिलता है।3 वस्तुतः 'नलायनमभ्‌”! सहज 
मनोहारी प्रलकारो का भ्रक्षय कोष है । स्थात्‌ हो ऐसा कोई प्रलकार होगा जिसका रम- 


(१) गलायनम्‌, स्कन्घ १, सभ १४, श्लोक २१(२)वबहो, स्कश्य २, सर्य १, श्लोक २४-२५ 
(३) सहोक्ति --सभ् सलभुजां राजा बपुलि से बिसरशं गते 
सम॑ मस सनोरर्थविदर्खितेषु मे बन्धुषु । 
भबर्तु जगतोखुबष: सकलसोश्यभाज: प्रजा' 
सता हुदप्रदाहिना किसिह लीवितण्वेस में ।। 
--अही, स्कम्घ २, सर्ग १४, श्लोक ३२ 
सार:---लोकावासुसतः स्कं: स्वगिरए जिविवोकस: । 
तेघामपषि हि स ध्रीमान्‌ महेसा: परमावधिः | 
--बहो, स्कन्‍्ध २, लगें १४, श्लोक ७ 
आम्तिसान्‌:--हमभकुम्भछम्ं विश्वत्‌ कुचक्ुष्भायलोकनात्‌ । 
पषात पुरतस्तस्या सहुसा पषि केसरों ॥ 
तज्भालतिवकज्याशातदिशाइनडम्बर: । 
स्‌ प्रत्युत भयाते: सन्‌ व्यायरंत हरिह तम्‌ । 
--बही, स्कर्थ ५, सर्ये ३, श्लोक ६-७ 


३७४ तेरहबीं-चीदहवीं शताब्दी के जेन-संस्कृत-महाकाम्म 


णीय प्रयोग 'नलायनम्‌' मे न हुपा हो । 
'नलायनम्‌' के भ्रधिकांश सर्गों में ' हाकाव्यीय परिभाषा के प्रमुसार एक सर में एक 


छुन्द का प्रयोग हुआ है भोर सर्गास्त में छत्द-परिवर्तेत के नियम का पालन हुप्ला है। कति- 

पय सर्यों में विविध छन्दों का प्रयोग हुआ है । इसमें छुन्द बहुत जल्दी-जल्दी बदले 
छम्द गये हैं। प्रायः प्रत्येक सर्ग में धनुष्ठुप्‌ का प्रयोग भ्रधिक हुप्रा है। भ्रत्य छन्दों मे 

मालिनी, प्रार्या, शादू लक्क्रीडित, ब्रसन्‍्ततिलका, मन्दाऋन्ता, शिखरिणी, प्रथ्बी, 
द्र तविलम्बित, उपजाति, इन्द्रवद्मा,, उपेन्द्रवद्मा, हरिणी, रथोद्धता, स्वागता, पुृष्पिताग्रा, 
मजुसमाषिणी, ख्नग्धरा मृ्‌ ग, तोटक, मुजगप्रयात, वशस्थ, स्नग्विरी, हरिखप्लुता तथा कई 
प्रकार के भ्र्भसम वर्शिक वृत्तों का प्रयोग हुआ है। सर्वया धौर घटपदी (छुप्पय) का प्रयोग 
सस्कृत साहित्य में कम मिलता है, किल्तु 'नलायनम्‌' मे इनका प्रयोग भी हुझा है । 


(८) शान्तिनाथचरित्र (मुनिभद्रसूरि) 
(रखनाकाल सं० १४१० विक्रम) 


तैरहबीं-बौदहवीं शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकाठ्यों मे मुनिमद्रसूरि द्वारा रचित 
'शास्तिनाथथरित्र' का भी उल्लेखनीय स्थान है । इसकी रचता उन्नीस सर्मों में हुई है । इधमें 
सोलहवें तीर्थंकर श्रीशान्तिनाथ के जीवनश्वरित का बर्णन किया गया है। 
महाकाव्य की दृष्टि से “शाम्तिनाथवरित्र' एक सफल रचना है । शास्त्रीय 
नियमो के प्रनुसार 'शाम्तिनाथचरित्र' का कथातेक लोकविश्वत तीचंकर शान्तिनाथ के 
चरित्र से सम्बन्धित है जिसका श्राभार परम्परागत चरित-प्रम्थ हैं। धीरप्रशाम्त गुशों से 
विभावसा ---हशत कुप्यति हितेस्पदेशेयु अंग: फिसपि वचित्रमजुंज । 
जायते हि सबिष' स्िशेव क्षीरभोजनवशेन भजऊू: । 
“वही, स्कश्घ ४, शर्म २, श्लोक ७ 
विशेषक:--म त्व लक्ष्मीने सशवित्री भ पौछोभी न पार्वती । 
सनिमेषा भवददृष्टिगिनिमेददुशो हि ता: '। 
तस्वामायुष्मती विशधश्चयक्षष्याकृतिसीदशीम्‌ | 
ऐश्वयंरहितत्वे:पि वभापासगृहिसीभिय । 
--बही, स्कश्ण ५, सर्ग ७, श्लोक १२०१३ 
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बुक्त तीर्थंकर शाम्तिनाथ इसके नायक हैं। इसमे शास्त रस प्र॑गी है 
शाम्दिवाभच्तरित्र का भौर भस्य रस सहावक बन कर प्राग्रे हैं। चतुर्वर्ग में से धर्म प्रौर मोक्ष 
सहाकाध्यत्थ की प्राप्ति इसका मुख्य उद्ंश्य है। इसका प्रारम्भ जिनेश्वर-त्तुति- 
कूप भंगलाचरख से हुआ है। एक सर्म मे एक छुस्द का प्रयोग किया 
गया है धौर प्रत्येक सर्म के प्रन्‍्त में छुन्द-परिवतंत तथा कहीं-कहीं विविध छा्दों के प्रयोग- 
सम्बर्धी नियम का निर्वाह हुआ है। तगर, बत, पडकतु, संयोग, वियोग, विवाह, युद्ध 
शादि विविध विषयों के सजीव वर्णन इसमें उपलब्ध है । प्रस्तुत महाकांध्य का नाम भी 
खरितनायक के नाम पर रखा गया है | शान्तिताथ के परम्परागत विस्तृत चरित्र को ज्यो- 
का-त्यीं भ्रपरिवरतित रूप में ग्रहहत करने के कारण 'शास्तिनाथवरित्र' में कवि को पच- 
सन्षियों की योजना करने में सफलता महीं मिल सकी है। सल्धि-पोजना-सम्बन्धी इस 
नियम को छोड़ कर महाकाड्य के श्रत्य सभी शास्त्रीय नियमों का पालन 'शास्तिताथचरित्र! 
में हुआ है । इसके साथ ही उसमें जातीय जीवन की बिशद प्रम्िध्यक्ति भौर भारतीय 
(जन) संस्कृति की सशक्त उदघोषणा हुई है, उसमें प्रौढ माषा-शैली एक चरित्रविश्रशागत 
शालीनता विद्यमान है भौर उसका सन्देश सार्वक्रालिक एब साबंजनीन है। इन विशेषताग्रों 
के कारण 'शान्तिनाथबरित्र' को भ्रालोण्य युग के प्रमुख महाकाध्यों में स्थान देना उचित 
ही है | कवि ने स्वय इसे प्रत्येक सर्ग के प्रम्त मे पृष्पिका में महाकाण्य कहा है । प्रत्येक सगे 
के प्रस्तिम श्लोक में भी इसे महाकाध्य स्वीकार किया गया है । निम्नोद्ध/त श्लोक साधा- 
रण परिवर्तन के साथ प्रत्येक सर्ग के प्रन्त में उपलब्ध होता है --- 
प्रासीत भ्रीगुरुगब्छमौलिमुकुट भरो मात्‌भवप्रभो: 
पढटे भीयुशभवसू रिसुगुरबिद्यावतां सशगुर. । 
लच्छिष्येरा छतेडञश्॒ थोडशजिनाधोशश्य बस महा-- 
काम्ये श्रीमुनिभव्रसुरिकर्षिना सर्योज्गसद दादश: ॥। 

'शाम्तिनाथजरित्र' पौराशिक शैलो का महाकाव्य है। पौराशिक शैली के महा- 
कावथ्यो की तरह इसमे प्रनेकः पाजों के भवान्तरों का वर्सान है। भ्रकेले शान्तिनाथ के ही 
बारह मवान्तरों का वर्सात है। शास्तिताथ के भ्रतिरिक्त चंक्रायूध, प्रशनिधोष, सुतारा, 
ज्योति:प्रमा, कनकश्नी, इन्दुबेरा, विन्दुषेण आदि के भवास्तरों का वर्शान प्रस्तुत महाकाष्य 
में हुआ है। 'शास्तिनाथचरित्र' में इस जन्म की घटनाओो का सम्बन्ध पूर्व-भब की घटनाझ्रों 
या पाप-पुण्यों से जीडा गया है | बारागना के लिए इन्दुपेश-विन्दुषैशा को परस्पर लड़ते 
देख कर विद्याधर प्राग्जन्म के स्‍्तेह से उसे समझाने झाता है ।। प्राग्मद में जैन धर्म में नाम- 
मात्र की शका उत्पन्न होने के पाप से कसकश्री को .इस भव में पितृ-वियोग सहन करना 
पड़ता है। प्राग्मवीय बेर के कारण ही वेश्या तथा मनोरमा के कुकुंट परश्पर लड़ते हैं। 

दोनों कुफुंट समान शक्ति वाले हैं, इसमें मी प्राग्भव के संस्कार हेतु हैं। 
पौराणिक शैली के महाकाव्यों में स्तोत्रों और माहात्म्यों का समावेश रहता है । 
काव्य में शान्तिनाथ की स्तुति प्रनेक देवतापभी भौर राजाओं के द्वारा करायी गयी है । 


३७६ तेरहवीं -चौदहवीं शताब्दी के जैत-संस्कृत-महाकातय 


'शान्तिनाथचरिश्र” में उपलब्ध स्तोन्नो का वर्मोकरछ्ा इस प्रकार किया जा सकता है.--- 

(१) प्रत्येक सर्ग के रस्म मे कवि द्वारा किये गये शान्तिनाभ के सतत | 

(२) जिनेन्द्र के सम्मुख उपस्थित होकर देवताओं द्वारा किये गये स्ववत् ' 

(३) कणातक के पात्रों द्वारा विभिन्न प्रबसरो पर की सथी जिनेन्द्र की स्तुति । 

(४) अन्य सदात्मा व्यक्तियों (जैसे मेघरथ झ्ादि) की देवताध्नों द्वारा की गयी 

प्रशस्ति । 

स्तोन्नों के श्नतिरिक्त 'सान्तिमाथचरित्र' में एक-दो माहात्म्य भी हैं । महाकाव्य के 
प्रस्त में जिनेस्द्र इन्द्र की प्राथंना पर शत्रु जय-माहात्म्य-वर्सन करते हैं । 

पौराणिक दौली के महांकाव्यों की तरह 'शान्तिनाथचरित्र” भें झपले धर्म की 
प्रशसा तथा प्रन्य धर्म के खण्डन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इसमे कपिल के चरित्र 
के द्वारा ब्राह्मण धर्म के कतिपय सिद्धान्तों के प्रति भ्रवश्ा भौर हीनता का मात प्रकट किया 
गया है। इन सिद्धान्तों का पालन करने से कपिल नाना योनियों में मटकता है | महाकाव्य 
में कपिल-जीव धम्मिल, जो बंदिक धर्म का पालन करता है, की चर्या को पापों मे गिनाया 
गया है । ग्रीष्म मे «वारितितप तथा वर्षा भे झविरल स्नान करना, शीतऋतु भे शीत सहना, 
यापी कूपतड़ागादि का निर्माण कराना, ग्रीष्म में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए वृक्ष की 
शाखाओं पर रज्जु से बाँचकर जलपूर्ां सराव (मृत्तिकापात्र) लटकाना, काकबलि देकर मिक्षाप्त 
ग्रहरा करना, ए गुदी-तेल से धर्मदीप प्रज्वयलित करना, बिना छुना पानी पीना पग्रादि पापों के 
कारण घधम्मिल-जटी प्रसुरी के गर्भ से जन्म लेता है|? परमतखण्डन के साथ-साथ “शान्ति 
ताथचरित्र” में स्थमत की प्रशसा भ्रनेक स्थलों पर की ययी है। प्रहुंदु-धर्म को सम्पूर्ण 
कामताभो की पूर्ति करने वाला कह कर बताया ग्रय्ा है कि जो भ्रहं इ-धर्म का खण्डन करता 
है उसे श्र प्विपुत्र धनद की तरह दारुण दु:ख मिलता है:-- 

सम्पुर्रा फलमादधाति जिहित. सम्पूर्ण एबाहँतो--- 
धर्म. स्वार्थ चिकी रहो ! बल नृर्णा स व्यत्यये व्यत्ययम्‌ । 
प्राप श्र व्लिसुतो यथा स धनदो मत्स्थोवरशमस्पादभुय: 
कल्पारप जिनधर्म ऊप्डतबशाददु लेन समावितस्‌ ॥ * 

इसके बाद जिनधर्म की प्रशसा में पूरे छठे स्ग में घनद-कथा का वर्णंत किया 
गया है । 

पौराणिक शैल्री के महाकाव्यों मे झलौकिक धर भ्रतिप्राकृत कार्यों का वर्णन झधिक 
रहता है । शाम्तिताथचरित्र' के नायक स्वयं ध्लौंकिक व्यक्ति हैं, भ्रत. उनके शरित्र में 
प्रारम्भ से लेकर पभ्रस्त तक प्लौकिकता दीख पड़ती है। ईशानेसद्र के मुख से मेघरथ की 
प्रशसा सुन कर एक देव उनकी परीक्षा लेने भ्राता है । कपोत भ्रौर बाज़ मानव-बाणी बोलते 
हैं । बारहदवें सर्ग में कपोत का मानव से भी अधिक मारी हो जाना तथा मेघरथ का प्पने 


(१) शाम्तिनाथचरिन्न, सं ५, श्लोक १६४-२०६ (२) वही, सर्य ५, श्लोक २१६ 
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शरीर का मांस काट-काट कर तौलना झाश्यर्यजनक कारये हैं। ग्यारहवें सर्ग में उद्यान में बैठे 
मेधरथ के सम्रक्ष भूत (व्यन्तर) ताण्डव-नृत्य करना प्रारम्भ कर देते हैं | नवें सर्ग में प्रनन्तवीयं 
भौर अपराजित विद्यावल से बबेरी ध्ौर किराती नर्तंकी का रूप धारण कर लेते हैं भौर 
दमितारि को घोखा देते में सफल हो जाते हैं । दमितारि उन्हें स्त्री समकत कर भ्रपनी पुत्री 
को शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर देता है | भ्रकेले ध्रनन्‍्तवीय और भपराजित दमितारि 


और उसकी समस्त सेना को नष्ट कर देते हैं। दमितारि का छोडा चक्र भ्रनन्तद्रीयें के पास 
धराते ही पान्त हो जाता है । 
घनरथ, भेघरथ तथा धन्य मुनियों को भृत-भविष्य का ज्ञान है। वे प्रध्येक को 


उसके पूर्वंजन्म का वृत्तान्त बता देसे हैं। इससे भी भ्रधिक प्राश्चयं की बात है प्राग्मव का 
बृत्तान्त सुनते ही श्रोताधो को नाति-स्मृति हो जाना । विद्याघर द्वारा प्राग्मव का हाल 
बताए जाने पर इन्दुषेण-विन्दुषैशा को यह दाति-स्मृति हो जाती है कि जिस गरिका के 
लिए थे परस्पर लड रहे हैं वह उनकी पूर्वमव की बहिन है । पाँचवें सगे मे प्रकंकीति भ्ादि 
मुनि भ्रशनिधोष के प्राग्जन्म का वृत्तान्त बता देते हैं ग्लौर उसके सुतारा के प्रति आाक्ृष्ट 
होने का कारण भी बताते हैं। सप्तम सं में महामति भ्रौर विमलमति महर्षि विजय शग्लौर 
अ्रमिततेज को बताते हैं कि भ्रव तुम दोनों की श्रायु के केवल छब्बीस दिन रह गये हैं । 
नर्वें सगे में कीतिधघर साधु दमितारि-पुत्री कनकश्नी के पूर्वमव का वृत्तान्त बता कर उसके 
पितृ-वियोग के कारणों पर प्रकाश डालते हैं । ग्यारहवें सर्ग में वद्चायुध शान्तिमती भौर 
विद्याधर के पूर्व-भव का वृत्तान्त बता कर उन दोनो के प्राग्मबीय वैर का उल्लेख करते 
है | वज्जायुघ यह भी मविष्यवाणी करते है कि क्षेमकर मुनि के पास दीक्षा लेने के पश्चात्‌ 
शान्तिमती रत्नावली-तप के प्रमाव से ईशानेन्द्र तथा शान्तिमती के पिता पवनवेग तथा 
दूसरा विद्याधर केवली बनेंगे । इसी सग में ज्ञानश्रयघर घनरथ मुनि मनोरमा तथा वेश्या 


के लडते वाले ताह्चूढो का प्राग्मव-चरित्र बताते है| इम प्रकार समस्त 'शान्तिनाथ- 
चरित्र प्रलौकिक एवं अतिप्राकृत घतताप्नो से भरा हुभा है । 


पौराणिक शैली के महाकाव्यों के कथानक मे कसावट नहीं होती, क्योकि उनमे 
कथा के भीतर कथा कहने की प्रवृत्ति होती है। 'शान्तिनाथचरित्र” मे भ्रवान्तर-कथ।प्रो की 
मरमार है । इन प्रवान्तर-कथाओो में मंगलकु मे कथानक, धनदपुत्र-कथा, भ्रमरदेत्तनृप-कथा, 
वरिक्द्रय-कथा, परिकब्राटू-कथा, श्रम्नृताध्रभूपति-कथा, स्कन्दिलपुत्रकथा, गुखावर्मकथा, 
प्रस्िर्शर्मा-द्विज-कथा, भानुदस-कथा, माधव-कथा प्रादि कथाएं हैं। इनमे से कुछ प्रवान्तर- 
कथाएँ बहुत लम्बी है। धनद-कथा मे काव्य के पूरे तीन सर्गों--पाँचवें, छठे और सातवे 
सर्गों--को घेर रखा है | इन अ्रवान्तर-कथाओं के कारण एक प्लोर कथानक में जटिलता 
का समावेश हो गया है तो दूसरी भ्रोर उसमें शिथिलता श्रा गई है । इन अशो की योजना 
कवि ने इसलिए की है कि वह 'शास्तिनाथचरित्र' को महाकाण्य के साथ-साथ घर्मग्रन्थ भी 
बनाना चाहता था, जैसा कि उसने स्वय कहा भी है :--- 

मिच्यास्थांथितकास्यपंचक सिर्द ध्याचक्षते सूरयो 
यहतु प्राभमकल्पिकाप सतत व्युत्पसिसम्धाप्तये । 


३७८ तेरहवीं-बौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृतअहाकाब्य 
तहलछाम्तिजिनाधितायचरित तम्यकलासंबासना 
वासावाधितसानसा यदि तत:ः कि स्यात्त था बांच्छितम्‌ ।" 
इस प्रकार 'शाम्तिनाथचरित्र' में पौराणिक रग बहुत गहरा दिखाई देता है। इसमें 


धर्मकथा भौर महाकाब्य दोनों के तस्वों का सामावेश हुमा है, भ्तः इसे पौरारिएक महाकाग्य 
मानना ही उचित प्रतीत होता है । 


शॉन्तिनाथचरित्र' के प्रन्त में उपलब्ध प्रशस्ति से कवि ते भ्पनी गुरु-परम्परा का 

झौर श्रपता सक्षिप्त परिचय दिया है। प्रशस्ति के श्रनुसार मुनिमद्रसूरि वृहदगल्धीय थे । 

बृहद्‌गच्छ में मुनिचन्द्रसूरि तामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ गच्छपति हुए जिनके पट्ट पर कालक्रम से 

से देवसूरि, भद्र श्वरसूरि, विजयेन्दुसूरि, मानमद्रसूरि तथा गुरामद्रसूरि हुए । 

गुशाभद्रसूरि व्याकरण, छुम्द, नाटक, तक, साहित्य, झलकार झ्ादि सभी शास्त्रों 

में निपुरा थे । दिल्‍ली का बादशाह मुहम्मदशाह (मुहम्मद तुगलक ) 

कबि-परिखय उनका बहुत प्लादर करता था | उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर एक 

रचखनाकाल झादि बार मुहम्मदशाह ने उन्हें दस सहस्न सुबर्ण टकाएँ मेंट कीं, किन्तु 

उन्होने 'तपस्वियों को मेंट लेना मिषिद्ध है! कह कर उस भेंट को श्रस्वी- 

कार करके प्रपने चरित्र की +क्षा की। इन्हीं गुणमद्रसूरि के शिष्य प्रस्तुत 'शान्तिनाथ 

बरित्र' के रचयिता सुनिमद्रसूरि थे। तत्कालीन मारत का बादशाह फीरोजशाह (तुमबलक ) 

मुनिमद्रसूरि की प्रत्यन्त प्रतिष्ठा करता था । इसका उल्लेख कवि ने स्वय इन पक्तियों मे 
किया है .--- 

शस्छिष्यो मुनिभव्रसुरिरणनि स्थाह्रादसस्पानन: 
श्रीपेरोजमहीमहेल्सदसि प्राप्तप्रतिष्ठोदय, । 
तेमेद निरसायि सन्वसतिसा श्रोशान्तवत्त सवस्‌ 
तसज्ञन्मसहल्नसं चितमहादुष्करम विच्छिशये ।॥ * 

मुनिमद्रसूरि ने 'शान्तिताथचरित्र' की रचना मक्तिमावना शौर विशेषकर पाण्डित्य- 

प्रदर्शन की मावना से प्रेरित होकर की। जैन-विद्वावृ सस्कृत के काव्यपंचक--रघुवंश, 

कुमारसम्भव, किराताजु नीय, शिशुपालबध तथा नैषधचरित--को मिथ्यात्वांचित समझ 

कर उनके पठन-पाठन को धर्मविरुद्ध मानते रहे हैं, किन्तु इत काव्यों की टक्कर का कोई 

ग्रन्थ जैन-संस्कृत-साहित्य में उपलब्ध नहीं था । इस श्रमाव को दूर करने के लिए, साहि- 

त्याम्यासियों के प्रभ्यास के लिए सम्यक्स्वसवासना से युक्त इस काब्य का निर्माण कवि ने 

किया । कवि ने बड़े गये से कहा है कि जिन्हें कालिदास, मारवि, माथ श्र श्रीहर्ष के 

काब्यो में दोष दीख पड़ते हैं उन्हें इस काव्य (शान्तिनाथच्रित्र) मे गुण-ही-गुणा दिखाई 

देंगे '-- 


(१) शान्तिनाथचरित्र, श्रशर्ति, श्लोक १४. (२) वही, प्रशस्ति, श्लोक £ 


प्रमुख पौरार्िक महाकाण्य ३७६ 


ये दोषान्‌ प्रतिपावयस्ति सुणियः भ्रोक्षालिदासोकितियु 
शीमजूपरजिमाधपश्डितसहाकाव्यहग्रेप्प्यहभ 
श्रीहर्धामृतसूक्तिनेषधसहाकाध्येडपि ते केवल । 
याबह सविचर्णनेन भगवच्छासंतेश्वरित्रे भुखान्‌ 
सिश्यात्मां जथितकास्वपंचकमिद व्याचक्ते सृर्यो 
यदहत्‌ प्रावभकल्पिकाय सतत ब्युत्पत्तिसस्प्राप्सये । 
तदच्छान्तिजिनाधिनाथचरितं सम्यश्त्थसंबासना 
बासावासितमानसा यदि तत कि स्यांत्न वा बाॉच्छितम ॥। 
प्रस्तुत का भय का झ्राधार मुनिदेवसूरि-कृत 'शान्तिनाथचरिशत्र' है जेसा कि कवि ने 
इन पक्तियों में स्वीकार किया है --- 
पृथ्यधीमुनिदेवसू रिरजितअीश/न्तिती ये शबर- 
अश्याताजू तकाव्यदर्शनतया काव्य मम्रेद कृतम । 
उत्सुत्र यदि भावि किथिंदषि तद नाएपदेयमेलल्सलां 
स्पान्नूनं न ले लिद्‌ ति रचयतीत्यालोच्य बुद्धघाथिकस्‌ ॥* 
'शान्तिताथचरित्र' का सशोधन राजशेखरसूरि ने किया है । कवि ने उनका पश्राभार 
स्वीकार करते हुए लिखा है -- 
श्रीमान्‌ हर्ष पुरोयगण्छजल धिप्रोल्ल/सशोतश ति- 
बणिमृषणराजशेखरभुर' सौजध्यसंधासम्‌ । 
श्रोशान्तेश्बरितं ब्यशोधयविद दुष्कर्म मर्भापहस्‌ 
प्राशेस्ट्वरपि शोध्यमेलदसभ कृत्या प्रसाद सयि ।॥२ 
कवि ने भपने पाठक पर एक विशेष प्रकार की योग्यता का प्रतिबन्ध लगा दिया 
है । उसकी कृति के पठन-पाठन का अ्रश्चिकारी वहो है जिसमे ये तीन गुण हो--जिनेन्द्र का 
सेवक हो, गुरु-मक्त हो श्रौर धर्म-पअधम का विवेक हो -- 
झहुंत्पादपयोजलेबनविधो यो बर्तते हुंसवत्‌ 
नित्य सदृगुदभश्त्यगाघसरसीकोडो5च्छपक्षद॒य. । 
नी रक्षी रथिवेकबत्‌ प्रभनुते यो-धर्म धर्मान्तरम्‌ 
स श्रोशान्तिणिनेश्काब्यभखने सश्म्भमुज़ावबेत ९ 
'शान्तिनाथबरित्र' की रचना स० १४६० में हुई, जेंसा कि इन पक्तियों से स्पष्ट है'- 
प्रत्तरिक्षरणनीहुदी एवरबहा वक्प्रशशिसं्यवत्सरे । 
बेक्रमे शुद्धि तपो जयातिभों शान्तिनापच्चरितं ध्यरच्यत ॥॥* 
(१) शास्तिनाथश्रित्र, प्रशस्ति, श्लोक १३-१४ (२) वही, प्रशस्ति, श्लोक १० 


(३) वही, प्रशह्ति, श्लोक ११ (४) चही, प्रशस्ति, श्लोक १२ 
(४) वही, प्रशस्सि, श्लोक १७ 





देस० तैरहवीं-चौदहवीं शताञ्दी के जैन-संस्कृत-महाकास्य 


झनुष्ट्पू-मान से 'शास्तिनोथचरिज्र” का रचता-परिमाण ६२७२ श्लोक है :-- 
झनुध्युब्यतेत प्रविरचितवर्टोकरान 
प्रथिशप्रस्याप्र' सकलसपि काव्ये जिसवते: । 
शतानि हाथध्टिं धुघसमुश्या | सम्मशसृतः 
पर दहासप्तत्पा समधिकतसामि स्वयसिदम्‌ ।।* 

'शान्तियाथजरित्र” का कथानक १६ सर्गों में विमक्त है। पहले सर्ग मे रत्नपुर-नरेणश 
श्रीपेण, उनकी प्रभिनन्दिता-शिखिनन्दिता नासक दो पत्नी तथा उनके दो पुत्रों--इन्दुपैरा- 
विन्दुषेश। का परिचय दिया गया है । श्रीबेश के राज्य मे प्रवलग्रामवासी घररिजड ब्राह्मण 

के कपिला दासी के गर्म से कपिल नामक पुत्र उत्पन्न होता है । एक बार कपिल 
कथातक रलनपुर भ्राता है और सत्यकि की पाठशाला में ठहरता है। उसकी प्रसाधारण 
विद्वतता से प्रभावित होकर उसे विपभ्र समझ कर सत्यक्ति श्रपनी पुत्री सत्यभामा 

का विवाह उससे कर देते हैं। एक बार नगर के थाहर होने वाले प्रेक्षणक को देख कर 
कपिल रात्रि मे घर लौटता है । मार्ग मे ही वर्षा होने लगती है । वह पपने वस्त्र उतार 
कर कक्षाम्त में छिपा लेता है झौर नम्न होकर घर प्राता है| सत्यमामा उसे दूसरे वस्त्र 
देती है, किस्तु वह यह कहकर कि विद्याबल से मेरे वस्त्र मीगे नहीं है, उन्हे महीं लेता । सत्य- 
भामा मन-ही-मत उसके नरत होकर झाने का २हस्य जान जाती है भौर उसे नीच कुल में 
उत्पन्न समझ कर उसमे तुच्छरति हो जाती है । 

दूसरे सर्ग मे धरसिगिजड ब्राह्मण अपने पुत्र कपिल के यहाँ ग्राता है। यहाँ सत्यभामा 
के प्रत्यन्त भ्राग्रह पर वह कपिल के दासीपुत्र होने के रहस्थ का उद्घाटन करता है । पति 
को प्रकुलीन जान कर सत्यमामा राजा श्रीबेश की सहायता से पति से मोक्ष प्राप्त करती 
है भौर श्रीषेण के भ्रन्त:पुर मे रह कर ही धर्माचरण करती है| इसी समय श्रनन्तमति 
वारागना के सौरदयं पर मुग्ध होकर राजपुत्र इन्दुषेश श्रौर विम्दुपेण परस्पर युद्ध करते 
लगते हैं । राजा उन्हे समभाने की चेष्टा करता है, किन्तु उनके युद्ध से विरत न होते पर 
वह भ्रपती पत्नियो-सहित प्रात्महत्या कर लेता है। कपिल के भय से सत्यमामा मी प्रात्म- 
हत्या कर लेती है। द्वितीय मव में वे श्रीबेश-झभिनन्दित तथा शिखिनन्दित-सत्यमामा 
युग्मी बनते है जो मृत्यु के पश्चात्‌ तीसरे मव में सुर बनते हैं । 

तीसरे सर्भ मे एक विद्याधर श्राकाश से उत्तरता है शौर प्रनन्तमति गशिका की 
इन्दुबेशा-विन्दुबेण की प्राग्मव की बहिन बताता है । चौथे सम मे यह घुन कर इन्दुषेण-विन्दु- 
पैण युद्धविरत होकर प्रव्रज़्या प्रहूण कर लेते हैं और कंवल्य प्राप्त करते है । पाँचवें सर्ग मे 
स्‍्वगें से स्युत होकर श्रीबेण का जीव चक्रवालपुराधीश श्रकंकीति का पुत्र श्रमिततेज, सत्य- 
भामा का जीव श्रकंकीति-पुत्री सुतारा, ग्नम्निनन्दिता का जीव पोलनपुराधीश त्रिपृष्ठ का 
पुत्र विजय झौर शिखिनन्दिता का जीव त्रिपृष्ठ-पुत्री ज्योतिःप्रमा होते हैं। सुतारा का 


(१) शाम्तिनाथश्रित्र, प्रशत्ति, श्लोक १५ 


प्रमुख पौराखिक महाकावण्य झैफ़ है 


विवाह गिजम से धौर ज्योति:प्रमा का विवाह भमिततेज से होता है। कक्लि-जीव विद्या- 
घरेश भ्रशनिषोध होता है। एक बार विजय धुतारा के साथ अ्योतिव॑न में जाते हैं, वहाँ 
प्रार्जस्मस्तेह से श्रंशनित्रोष सुवर्ण-हरिण बन कर विजय को धोखा दैता है और सुतारा 
का अपहरण कर लेता है । विजय प्रमिततेज की सहायता से भ्रशनिधोष को पराजित॑ 
करके सुतारा को पुन: प्राप्त करते हैं ग्यौर राजमवन लौटते हैं। छठे सगे में उपाश्रय में 
आररां-मुलियों के श्रामे शौर उनकी देशनाओो का वर्सात है। सातवें सर्ग में चारश-मुनियों से 
प्रपनी आयु के केवल छठ्वीस दिन शेष जन कर विजय झौर भ्रमिततेज दीक्षा ग्रहण कर 
लेते हैं भौर मृत्यु के पश्चात्‌ सुर बनते हैं । स्वर्ग से ध्युत होकर अमिततेज श्रौर विजय के 
जीव क्रमश शुभा नभरी के राजा स्तिमितसामर के पुत्र पश्रपंराजित प्लौर भ्रनस्तवीर्य के रूप 
में उत्पन्न होते हैं। 

झ्राहवें सभ मे स्वगप्रसाचाम की देशना से प्रभावित होकर स्तिमितसागर प्रपने 
पुत्र भ्रनस्‍्तवीय को राज्य प्रदान कर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं । नवे सर्ग में श्रनन्तवीयें की 
सुन्दरी नर्तकी बर्जरी श्लौर किराती के नुत्यगात की प्रशता सुन कर विद्याधरेश दमितारि 
प्रनन्तवीयं के यहाँ दूत-प्र घण कर उनकी माँग करता है । प्रतन्तवीयं उसकी माँग को स्थी* 
कार कर लेते हैं और स्वय तथा प्रपराजित विद्याबल से फिराती और बबंरी का रूप 
धारणा कर दमितारि के यहाँ जाते हैं। दमित।रि उस्हें श्रपनी पुत्री कबकश्नरी की नृत्य-संगीत- 
शिक्षा के लिए नियुक्त करता है । कनकश्नी श्ननन्तवीय पर मुर्ध हो जाती है और अनम्त- 
थीये उसका प्रपहरण करते हैं । फलस्‍्वरूप दमितारि भौर प्रनन्तवीम मे युद्ध होता है जिसमे 
दमितारि भारा जाता है। भ्रनन्तवीर्य प्र्षधचक्री बनले हैं। जीवन में दीक्षा प्रहणा न करने 
से वे नश्कावनी में जाते हैं। श्रपराजित दीक्षा अहण कर लेते हैं, फलस्वरूप वे मृत्यु के बाद 
प्रच्युतेन्द्र बनते है । श्रनम्तवीर्य था जीव नरक से ध्युत होकर गगनवल्लभपुरनरेश मेघनाद 
होता है। इस भव में मेघनाद दीक्षा ग्रहण करते हैं, श्रतः तपस्या के प्रभाव से प्रच्युत-कल्प 
पे सुर होते हैं । 

दसवें सर्ग में स्वगें से च्युत होकर झपराजित का जीव रत्नसचयपुरी के राजा 
क्षेमकर के पुत्र वज्चायुध के रूप में तथा अनन्तवीयें का जीव वज्धायुध-पुत्र सहख्तायुध के रूप 
में प्रवतरित होता है। क्षेमकर के दीक्षा प्रहण कर लेने पर वज्ञायुध राजा बनते है। 
ग्यारहवें सर्ग मे वच्थायुध चक्री जनते है प्रौर दिग्विजय करते है। इस समे में उनके भ्रति- 
भानबीय ज्ञान एवं बल को व्यक्त करने वालो प्रनेक घटनाओं का वर्णन है। भ्न्‍्त मे वझा- 
युष प्रपने पुत्र सहख्नायुध को राज्य प्रदान कर प्रन्नज्या प्रहण कर लेते है। बहुत दिनो तक 
राज्य-सुख का उपभोग कर सहस्रायुध मी दीक्षा ग्रहरा कर लेते है । मृत्यु के बाद वज्यायुध॑ 
भौर सहर्रायुध दोनो सुर बनते है । स्व से च्युत होकर वज्ञायुध पभौर सहलायुध के जीव 
पुण्डरीकिणीपुर के नरेश घनरथ के पुत्र क्रमशः मेघरथ श्रौर दृढरथ होते है। घनरथ के 
दीक्षा प्रहुरा कर लेने पर मेघरथ राजा बनते है । इस सर्ग में अ्रवेक घटताग्रों के द्वारा 


घतरथ भ्रौर मेघरथ का झलौकिक व्यक्तित्त तथा उनका ज्ञानत्रयधरत्व प्रकट किया 
गया है । 


शेघ२ तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाश्य 


बारहयें सर्ग में ईशामेन्द्र के मुख से मेघरथ की प्रशसा सुन कर एक देव उत्की 
परीक्षा लेने भ्राता है। उसकी माया से प्रेरित होकर एक श्येनत्रत्त कपोत झाकर मेभरथ 
की गोद में गिरता है भ्रौर मनुष्य की माषा में ग्रश्य माँगता है । मेघरथ कपोत को श्रमप 
प्रदान करते हैं भौर उसके मार के बराबर अपना मांस श्येन को देने के लिए अपना मांस 
काट-काट कर ठुला पर रखते हैं। वपोत के मारी निकलने पर वे स्वय तुला पर बेठ जाते 
हैं और श्येन से कपोत के बदले उन्हें (मेघरथ को) खाने के लिए प्रार्थना करते हैं । मेघरथ 
का उत्कट धर्म-प्रम देख कर देवता प्राक्राश मे जयजयकार करने लगते हैं भ्रौर वह सुर 
प्रकट होकर मेघरथ से क्षमा मांगता है । हस घटना से मेघरथ को वेरास्य हो जाता है पौर 
वे बभ्रष्टम तप करके ध्यानस्थ हो जाते है। ईशानेन्द्र की सुन्दरी पत्नियो--अ्रतिरूपा धौर 
सुरूपा की कामचेष्टाएँ भी उन्हे उनके ध्यान से विचलित करने में भ्रसमर्थ सिद्ध होती हैं । 
इसी समय उद्यान में घनसरथमुनि का झागमन सुन कर मेघरथ उनके दर्शनो के लिए 
जाते हैं । 

तेरहबे धर्ग में घनरथमुनि की देशना सुन कर मेघरघ पश्रीर दृढ़रथ दीक्षा ग्रहणा कर 
लेते हैं भश्ौर तपस्पा के प्रमाव से सर्वार्यसिद्ध विमान में गीर्वाए बनते है। चौदहवें सर्ग मे 
मेघरथ का जीव हस्तिनापुर के राजा विश्वमेन को पत्नी अचिरा के गरम से शास्तिताथ 
जिनेश्बर के रूप में उत्पन्न होता है | शान्तिनाथ के युवक होने पर विश्वसेन दीक्षा ग्रहरा 
कर लेते है झौर शान्तिनाथ राजा बनते हैं | दृढ़थ का जीव शान्तिनाथ के पुत्र चक्रायुध 
के रूप में भ्रवतीर्शा होता है । इसी सर्ग में शान्तिनाथ-प्रमु के चक्री बनने, दिग्विजय करने 
तथा देवताग्रों की प्रार्थना पर चक्रायुध को राज्य सौंप कर व्रत ग्रहण करने का वर्णन है । 
पन्द्रहवें सगे में सुमित्र भूषति के यहाँ शान्तिनाथ प्रभु के पारणा करने, षष्ठ तप के प्रमाव 
से केवलज्ञान प्राप्त करने, समवसररणा में देशना देने तथा चक्रायुष के दीक्षा ग्रहण करने का 
वन है । सोलहवें से प्रठारहवे मर्ग तक शास्तिनाथ के हस्तिनापुर आने, समवमरख में 
देशना देने भौर हस्तिनापुर-तरेण को बोध देने का वर्शान है | उन्नीसव सर्म मे शत्रु जय पर 
शान्तिनाथ के निर्वाण और देवताओं द्वारा उनके अस्तिम संस्कार के सम्पन्न होने के वर्णन 
के साथ कथानक की समाप्ति होती है । 


मुनिमद्रसूरि-कृत 'शान्तिनाथचरित्र' की कथावस्तु का आधार सुत्तिदेवसूरि-क्त 
'ज्ान्तिनाथचरित्र' है । कवि ने अपने काव्य में मुनिदेवसूरि का प्रनुकरण किया है, फलस्व- 
रूप कथानक में कवि की मौलिक देन कुछ भी नही है | मूलकथा के साथ-साथ प्रवान्तर- 
कथाओं के चयन में मी मुनिम्द्रसूरि ने मुनिदेवसूरि का अ्रनुकरण किया है। जो प्रवान्तर- 
कथाए' मुनिदेवसूरि के 'शान्तिनाथचरित्र' मे उपलब्ध हैं, ठीक वे ही श्रवान्तरकथाएं उसी 
क्रम से प्रस्तुत काव्य में विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त जेन धर्म के जिन तत्त्वों का विवेचन 
मुनिदेवसूरि ने किया है उन्हीं का विवेचन अस्तुत काव्य में हुआ है । इस प्रकार मुत्रिभद्रश्युरि 
के काव्य की कथावस्तु पूर्णोतया मुनिदेवसूरि के चरणब्रिल्लो पर चली है, उसमें कहीं भी 
उलटफेर या कमी-वेशी कर कवि ने अपनी मौलिक सृजनशक्ति की छाप नहीं लगायी है, 





अमुख पौराशिक महाकाव्य हद रे 


फिर भी प्रस्तुत 'शान्तिनाथचरित्र' में जो प्रौढ़ भाषाशली श्र उदात प्रमिव्यंजना-शक्ति 
पायी जाती है उसके दर्शन मुनिदेवसूरि के काव्य में नहीं होते । इस दृष्टि से प्रस्तुत काव्य 
मिःसन्देहु मौलिक है भ्रौर उसमें नवीनता झर ताजभी है । 

जहाँ तक 'शान्तिनाथचरित्र' की कथावस्तु के निर्वाह का प्रश्न है, मुनिमद्रसूरि को 
उसमे सफलता नहीं मिल सकी है । प्रस्तुत महाकाध्य की कथावस्तु में प्रविच्छिन्न घारा- 
वाहिकता का नितान्‍्त झमाव है | 'शाम्तिताथचरित्र' का कथानक इतना अ्रधिक विस्तृत है 
कि कवि उसके जाल में फेस गया है। कथानक मे इतने प्रप्रत्याशित भ्रौर रस को क्षति 
पहुँचाने वाले मोड हैं जिनसे उसमे पद-पद पर शिथिलता श्रौर रुकावट श्रा गयी है । कथा- 
नक की जटिलता का प्रमुमान इसी से लगाया जा सकता है कि समग्र काव्य का प्रध्ययन कर 
लेने के बाद सतर्क भ्ौर सावधान पाठक के लिए मी कथानक को स्मरण रखना कठिन है | 
घटताशो की मूलमुलंया मे पाठक का मन भी उलभ जाता है। इन त्रुटियों के होते हुए 
भी 'शान्तिनाथचरित्र' के कथानक में जीवन की विविधता और वध्यापकता का चित्र उपस्थित 
करते की क्षमता है। 


'शान्तिताथचरित्र' के विस्तृत कथानक में इन्दुषेरा, विन्दुषेण, धररिगजड, विद्याघर, 
प्रकंकीति, त्रिपृष्ठ, बहल्लिजटी, स्तिमितसागर, दमितारि, विद्य हू ष्टू, कीतिधर साधु, शतबलि, 
चित्र चूलसुर, सुरेन्द्रदस, नन्दिषेश, मेघसेन, भ्रशनिघधोष, शान्तिनाथ ग्रादि 
अरित्र-चित्रण अनेक पुरुष-पात्र तथा शिखिनन्दिता, श्रीकाम्ता, प्रनन्तमति, स्वयप्रमा, 
ज्योतिर्माला, कनकश्री, प्रियमती, मनोरमा, प्रियमित्रा, श्रचिरा, सुतारा 
प्रादि भ्रनेक स्त्री-पात्र हैं, किन्तु चरित्रत्रित्रण की दृष्टि से इनमें शानम्तिनाथ, चक्रायुध, 
प्रशनिघोष एवं सुतारा ये चार पात्र ही प्रमुख हैं, शेष पात्रों का चरित्र बिकसित नहीं 
हुआ है । 
शाम्तिनाध-प्रमु जैनो के सोलहयें तीर्थंकर हैं । तीथंकर-रूप में प्रवतरित होने के 
पूर्व वे १२ भव व्यतीत कर चुके हैं । जिनमे ५ भवों में वे विभिन्न स्वर्गों मे सुर बनते हे 
झौर एक मव में युग्मी बनते है। इन मवों मे उनका चरित्र-चित्रण नहीं 
शाम्तिनाथ किया गया हैं | शेष मो में वे क्रमश श्रीषेण, श्रमिततेज, श्रपराजित, चक्रा- 
युष, मेघरथ भौर ग्रल्त में शाम्तिनाथ जिन होते है । इत मवो में उनके चरित्र- 
चितणा का प्रयास किया गया है। इन सबका ब्यक्तित्व यद्यपि पृथक-पृथक्‌ है, फिर भी 
घहु एक शिथिल सूत्र मे सम्बद्ध है श्लौर उसमे ऋ्रमिक विकास दुष्टिगत होता है । 
श्रीषेश रत्नपुर के नरेश हैँ | वे बडे प्रतापी है । उनके भय से शत्रु श्रातकित रहते 
हैं । कवि के इस कथन से उनके शौर्य पर अच्छा प्रकाश पढ़ता हैः--- 
सुदु :सहूं घाम न सोढुसीश्वरा विरोधिनों यस्य बरीघु मूभ्ृताम्‌ । 
भ्रवात्युतस्सृष्टनियास मूसभों मिलोम घुका इव भानुमालित, ॥।* 


(१) शास्तिनाथअ्रित्र, सम १, श्लोक ५६ 


श्द्चर तेरहवी-चौदहवी शताब्द। के जैन-संस्कृत-महाकाध्य 


श्रीषेण स्थायी झौर प्रजावस्सल राजा हैं । जब सत्यमामा झपले प्रकुलीत पति से 
भोक्ष पाकर धर्माचरण करने की सुविधा पाने की उनसे प्रार्थवा करती है तो वे उत्तकी 
प्रार्थना पर ध्यान देते हैं प्ौर कपिल को बुला कर उसे समकाते हैं तथा उससे यह कह 
कर:-- 

पदादितो नेष्यसि थेदियां त्व प्राशानिय त्यक्यति तत्यसह्टा । 
तस्मादिय तिष्ठतु में तिशान्ते सुतेब धर्म सितमाचरन्ली ॥॥ * 

सत्यमामा को श्रपने यहाँ पुत्री की तरह रख कर उसके धर्माचरशा में सहायक बनते 
है। ये ही श्रीषेश जब प्रपने पुत्रों को एक वारांगना के लिए परस्पर ऋहते देखते हैं तो 
उन्हे युद्ध से विरत करने के लिए समभाते है, किन्तु भ्रसफल होने पर विषयुक्त कमल सूघ 
कर मर जाते है भौर वृूसरे भव में युग्मी, तीसरे मव में सुर तथा चौथे मव में प्रसिततेज के 
रूप में प्रकट होते है । 

अमिततेज विद्याधरेश ज्वलनजटी के पुत्र श्रकंकीति के पुत्र हैं। श्रमिततेज को प्रपनी 
बहिन सुतारा और उसके पति विजय से बहुत स्नेह है | ग्रशनिधोष द्वारा सुतारा के प्रपहुत 
किये जाने पर जब विजय सहायतार्थ उनके पास भ्राता है तो पूरा वृत्तान्त सुन कर उनके 
क्रोण की सीमा नहीं रहती | उनकी इस क्रोधोक्ति में उनके बीरत्व तथा भगिनी-प्र मे की 
भ्रच्छी व्यजता हुई है -- 

संप्रद्म जोवाध्यधिकप्रियां ते जामि मदोयां मबधिल्लल: सन्‌ । 
स कब प्रयातर सयि ,पृष्ठलस्से ढुर्वारबे रिक्षयकालदण्ड | * 

प्रमिततेज विजय की श्रपनी युद्धविद्या प्रदान कर देते हूँ और अपने पाँचसी थुत्रो को 
विजय के साथ कर उसे प्रशनिधोष पर ग्राक्रमण करने के लिए भेजते हैं । 

श्रमिततेज को सिद्धि-साधनाओं में पूर्णा विश्वास है। झ्रशनिधोष को पराजित करने 
के लिए वे ,ज्वालाविद्या की साधना के लिए हिमाचल पर जाते हैं और वहाँ कठिन साधना 
करक सिद्धविद्य हो जाते है । सिद्धविद्या 'महाज्वाला' के प्रथोग से वे श्रशनिषोष को प्रात- 
कित करने तथा सुतारा को पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाते है । 

प्रमिततेज घर्मप्राण व्यक्ति हैं | वे भ्रहंच्चेत्य के समीपवर्ती पौषधभृह मे विद्याघरों 
में जिनेन्द्र-भक्ति उत्पन्न करने के लिए धर्मोपदेश भी देते हैं । भरहंतू, मुनियों श्रौर साधुओं 
में उनकी श्रतीव मक्ति है | मुनियों के श्रागमस पर वे उतकी देशना ध्यानपूर्वक सुनते हैं । 
विमलमति एवं महामति चारणषि से यह जान कर कि उनकी (अमिततेज की ) मृत्यु के 
केवल छब्बीस दिन शेष हैं, वे दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं प्रौर श्रपनी तपस्या के प्रमाव से 
सुस्थितावत मे विबुध होते हैं जहाँ से च्युत होकर वे अ्रपराजित के रूप में प्रकट होते हैं । 

प्रपराजित शुभानगरी के राजा स्तिमितसागर के पुत्र हैं। 'शान्तिनाथचरित्र' में 
प्रपराजित के स्वतन्त्र व्यक्तित्व का चित्रषा नहीं हुमा है। उनका चरित्र प्रनस्तवीर्य की 


(१) शास्तिनायचरित्र, सगे २, श्लोक ६६. (२) यही, सर्ग ५, श्लोक ११६ 


अधुस पौराशिक महा कार्य स्पा 


छापान्मात्र है ।वे प्रनन्‍्तबीये की शासमन में सहायता करते हैं । द्मितारि द्वारा किराती 
सथा बबरी नतेंक्रियों की माँग किये जाने पर जे भी प्रतन्तवीर्य के साथ मर्तकी का रूपे 
जभारण करके दमितारि के यहाँ पहुँचते हैं। प्रपराजित मे मी धर्ममावना विसमान है । 
दमितारि के यहाँ से लौटते समय वे श्रद्धाचूंबंत जिनबिस्थ की प्रश्चता करते हैं। प्रपराजित 
को अपने कनिष्ठ आता पभ्रनस्तवीय से बहुत प्रेम है। उनके स्वर्ग-प्रयाशा पर थे धत्यम्त दुली 
होते हैं भौर दीक्षा प्रहण कर लेते हैं। भब वे कष्टसाध्य तप करते हैं, फलस्वरूप मृत्यु के 
याद वे भ्युत में इन्द्र होते हैं जहाँ से च्युत होकर क्षेमंकर नुप के पत्र बज्चायुध के रूप मे 
जन्म लेते हैं । 
वज्यायुध के चरित्र का प्रथम गुरय उनमें झतुल शक्ति का होना है । जल-ब्रीड़ा करते 
समय जब विद्य॒द ष्टू उतके ऊपर पर्यत फेंकता है श्ौर उनके पैरों को नागपाश से बाँष देता 
है तो वे पर्वत भौर नागपाश दोनों को अपनी भ्रपरिमेय शक्ति से नष्ठ कर देखे हैं। उनकी 
यह शक्ति कवि के इन शब्दों में प्रकट हुई है:-- 
संचूर्षपामास पतन्सभ्रि ले पुष्टिना मोदकबत्‌ कुमार: | 
भ्राशीविषास्तानपि बेरिराजशीवेशीरिव स्मेष रपाध्िनत्ति १ 
इसी बल के प्रमाव से बे दिग्विजय करते हैं। चक्रादि चतुर्दश रत्त स्वयमेव उनके 
यहाँ झा जाते है और वे चक्री बन जाते है । 
वज्यायुघ को धर्म के मर्म का ज्ञान है। प्रतिपक्षी को वे अपने भकाट्य तकों से परा- 
जित कर देते हैँ । जार्वाकरूपभारी चित्रयूलसुर को उनके भ्रकाट्य तकों के सामने नतमस्तक 
होना पडता है । वह उनकी विद्वत्ता एवं घम्म में प्रतिचल निहा की भूरि-भूरि प्रशंसा करता 
है । वद्थायुध भविष्यवक्ता हैं । काभ्य मे वे पवनवेग, उसकी पृत्री शान्तिमती तथा विद्या- 
चर के विषय में मविष्यवारी करते दिखाई देते हैं। वृदड्धावस्था मे वज्ञायुध दीक्षा ग्रहण 
कर तीत्र तपस्या करते है, फलस्वरूप मृत्यु के उपरान्त बे तृतीय भ्रं वेयक में इन्द्र बनते है । 
यहाँ से च्युत होकर वे राजा घनरथ के पृत्र मेघरथ के रूप में उत्पन्न होते हैं । 
मेघरथ मी भ्रतीव बलशाली है । उनमे क्षत्रियोचित दर्प पध्लौर भौरव वर्तमान है। 
पिता की प्राशा से जब वे राजा निहितशत्रु की कन्याओ से विवाह करने सुमन्दिरपुर जाते 
हैं उस समय मार्ग में राजा सुरेन्द्रदत्त उन्हें भ्रपने राज्य मे होकर जाने की भ्राज्ञा नही देता । 
इस पर मेंघरथ का क्षत्रियोचित गौरव जाग उठता है । थे सुरेन्द्रदत के दूत से कहते है'--- 
भ क्षत्रियाणां तनया' परे:पि पन्‍्थानम्रोहतसुत्सजस्ति । 
राजाधिराजस्य वर्य तु पुज्राधत्यक्तु' किमुस्साहमपि प्रकुर्स: ।।* 
इन पत्तियों में वच्चायुध के क्षत्रियोचित दर्प की भ्रच्छी प्रभिव्यक्ति हुई है । 
सेघरथ ज्ञानत्रयधर हैं। बे अपने पिता को वेश्या और मनोरमा के कुकु टों का 
पूर्वभव बताते है । इसी प्रकार उचद्चान में व्यन्तरों का ताण्डबनुत्य होने पर एक विभानस्थ 





(१) शास्तिनायजरितर, सर्म १०, श्लोक ७१ 


इ०६ तेरहवीं-चौदहनीं शताब्दी क॑ जैन-संस्कृत-महाकाज्य 


दैव उन्हें प्रशाम कर झौर उनसे क्षमा माँग कर चला जाता है, प्रियमित्रा द्वारा इस रहस्य 
का कारश पूछे जाने पर वे तत्सम्बन्धी विस्तृत विवरणा बताते हैं । 

भेघरथ शरखणागतबत्सल हैं। कपोत की रक्षा के लिए वे बाज को कपोत के बराबर 
प्रपना माँस देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। जब पर्याप्त साँस काटने पर भी बहू कपीत के बरा- 
बर नहीं होता तो वे स्वय तुला में बठ जाते हैं प्रौर स्वय को बाज के श्रपंश कर देते हैं । 
उनका यह कृत्य शिवि का स्मरण कराता है। मेघरंथ धामिक व्यक्ति है । मुनियों की 
देशना भें उन्हे बडी भ्रतुरक्ति है। पतरथ मुनि की देशना सुन कर वे स्वयं दीक्षा प्रहण 
करके तप करते हे । मृत्यु के परचात्‌ वे सवर्थिसिद्ध विमान में गीवाण होते है जहाँ से च्युत 
होकर वे शान्तिनाथ जिनेश्वर के रुप में प्रवतीर्ण होते हूँ । 

शान्तिनाथ हस्तिनापुर के राजा विश्वप्तेन के ग्रचिरा के गर्म से उत्पन्न पुत्र हैं। के 
जैनो के सोलहवें तीथंकर हैं। उनके जातकम श्रादि सस्कार देवताप्नों द्वारा सम्पत्त होते हैं । 
पिता के दीक्षा ग्रहणा कर लेने पर के राजा बनतें हैं। शान्तिनाथ श्रेष्ठ वीर हैं। दिग्विजय 
में सर्वत्र उनकी जय होती है । उनमे बैराग्य की मावना शैशत से ही दृष्टिगत होती है जिससे 
प्र रित होकर वे बाद मे दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं । केवलज्ञान प्राप्स कर लेने पर वे देशना 
देते हैं । इन भ्रवसरों पर उनके उपदेशक-रूप का सुन्दर चित्रश हुआ है । भन्त में वे प्रपनी 
उग्र तपस्या के कारण निर्वाण प्राप्त करते हैं । 


चकऋ्रयुष शान्ति-जिनेश्वर के पुत्र हैं । वे प्रपने पुर्वमनों में शान्तिनाथ के पूर्वभवों के 
साथ उत्पन्न होते रहते हैं । प्रथम मब में वे श्रीषेण की पत्नी प्रमिनन्दिता होते हैं जो प्रपने 
पुत्र इन्दुषेण-विन्दुषैणा को वारांगना के लिए परस्पर युद्ध करते देख कर श्रीषेण 
चक्तायुध के साथ विषमय पद्म सूघ कर मर जाती है। द्वितीय मत में वे श्रीषेश-अमि- 
नन्दिता युग्मी श्रौर तृतीय मव में सुर होते हैं। चतुर्थ भव में अभिनन्दिता का 
जीव त्रिपृष-पुत्र विजय के रूप में भ्रवतीर्ण होता है | पिता के प्रन्नज्या ग्रहण करने पर विजय 
राजा बनते हैं । उन्हे भ्रपनी पत्नी सुतारा से भ्रति प्रम है । सुतारा-रूप-घारिणी माया- 
विनी जब प्पने को कुकुँटाहि से दष्ट बता कर मर जाती हैँ तो उसके शव के साथ विजय 
मी चिता पर बैठ जाते हैं । 
विजय को धर्म में रुचि है। वे मुनियों कीं ध्देशना को भक्तिपुर:सर सुनते हैं । 
नन्‍्दतवन में भहँद्‌ को प्रशाम करते समय वे वहाँ विमलमति झौर महामति चारण-मुनियों 
को देखते हैं तो वे उन्हें मी शद्वामक्ति से प्रय्याम कर उतकी देशना सुनते हैं। उनसे भपनी 
झ्ायु के केवल छम्बीस दिन शेष रह जाने की बात सुन कर वे उस पर विश्वास कर लेते हैं 
और दीक्षा ग्रहण कर तपश्चर्या करते हैँ। मृत्यु के पश्चात्‌ वे पंचम मव में सुस्यितावते में 
मस्पिजूल विबुध होते हैं। यहाँ से ध्युत होकर षष्ट भव में वे राजा स्तिमितसागर के पुत्र 
प्रनन्तवीर्य के रुप में उत्पश्न हीते हैं । 
प्रनन्तवीर्य वेश बदलने की विद्या में सिद्धहस्त हैं । किराती नर्तकी का रूप वे इतनी 
कुशलता से धारण करते हैँ कि दमितारि उन्हें स्‍त्री समझ कर धपनी पुत्री को नृश्य-शिक्षा 
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देने के लिए ध्रन्तःपुर में रख देता है । भ्रनन्तवीय श््रवीर भौर पराक्रमी योड़ा हैं | दमितारि 
जैसे प्रतापी राजा को हराना उनकी बीरता का सन्ना निदर्शेन है । 

सप्तम भव सें वे प्राग्मव दुष्कर्म से झ्राश्या नरकादनी में जाते हैं भौर भ्रष्टस शव में 
मेघवाहन विद्याघरेश के पुत्र मेषनाद होते हैं। इस मव में मेभनाव प्रच्युतेन्द के प्रबोध पर 
दीक्षा बप्रहण करते हैं, फलस्वरूप भृत्यु के पश्चात्‌ नवम भव में श्रच्चुत कल्प में सामानिक 
सुर होते हैं । यहाँ से च्युत होकर दशम भव में वे वज्ञायुध के पुत्र सहस्लायुध के रूप में ब्रव- 
लीणों होते हैं । इस भव में भी वे वज्ञायुघ मुनि की देशना से दीक्षा ग्रहुख करके, पादपोपगम 
झवशन करके आ्राखत्याग करते हैं, फलस्वरूप एकादज्ष भव में वे तृतीय ग्रैवेयक्र में इन्द्र बनते 
हैं । यहाँ से ज्युत होकर द्वादश भव में थे घनरथ के पुत्र हृढरथ के रूप में उत्पन्न होते हैं । 
हंढ़रथ भपने ज्येष्ठ भ्राता मेघरथ के चरणचिह्लो पर चलते हैं। देशना-अ्वर्त में उनकी भी 
रुचि है । घनरथ मुनि की देशना सुन कर हृढ़रथ दीक्षा लेते हैं झौर मृत्यु के पश्चात्‌ अयो- 
दश मत्र में सर्वार्थमिद्ध में गीर्वारय बनते हैं। यहाँ से च्यूत होकर चतुद्दंश मब में वे चक्रायुध- 
रूप मे उत्पन्न होते हैं। चक्रायुथ शान्तिनाथ-जिनेश्वर के पुत्र हैं! शान्तिनाथ के दीक्षा अ्रहरप 
कर लेने पर थे हस्तिनापुर के शासक बनते हैं। काछ्य में वे इन्द्र के साथ शास्तिनाथ-जिने- 
इवर की देशनाएँ सुनते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । 

प्रशनिधोष 'शास्तिनाथचरित्र' का खलनायक है। प्रथम मद में यह धररिगरजड 

ब्राह्मण का कपिला दासी के गर्भ से उत्पन्न कपिल नामक पृत्र होता है। 
झशसिधोव दासेरक होने पर भी उसे ईश्वरदत्त प्रतिभा प्राप्त है जिसके कारण बह विधि- 
बतु अ्रध्यपन के बिना ही, केवल करांश्रुति से ही चतुर्देश विद्याश्रों का ज्ञाता 

हो जाता है। उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उसे बिप्र जान कर सत्यकि प्पनी पुत्री 
सत्यमामा का विवाह उससे कर देते है | 

कपिल दासेरक होमे पर भी श्रपने को महाविप्र कहता है भौर दूसरो को घोखा देता 
है, किन्तु उसकी प्रकुलीनता उसके ही कार्यों से सत्यमामा पर प्रकट हो जाती है) फलतः 
बहू राजा की सहायता से उससे मोक्ष पा लेती है । कपिल को सत्यमामा से भतीब प्र म है । 
राजा से कहे गये उसके ये शब्द उसके झतिशय पत्नी-प्र म के द्योतक हैं । 

प्रभाविना बेदवतिष्ठतेःकश्यग॒ पसत चेच्च स्ट्रिकया विनाइपि । 
पृथ्योश ! चेेच्चेतनया विमाउत्सा बिनेतया स्थातुसल तदा$स्सि ॥ * 

किन्तु, राजा के मय से कपिल सस्यभामा के बिना ही घर लौट प्राता है। द्वितीय 
भव में कपिल-जीव प्राग्मव के दृष्कमों के फलस्वरूप धम्मिल जटी बनता है । इस भव में 
ग्रीष्म में परारित तप, वर्षा में सततु॒ पंरयोदधारास्नान, शीत में सतत नब्न रह कर शीत 
सहन करने एवं कूप, वापी, तड़ाग प्रादि के निर्माण कराने के कारण कपिल-जीव को नाना 
योनियों में मटकना होता है। प्रन्त में बहु भ्शनिधीष विद्याधरेश के रूप में उत्पन्न होता 





(१) शान्तिनाथजरिश्र, सर्य, २ श्लोक ६५ 


मा तैरहवी-बीदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाब्य 


है। आग्जत्म के स्नेह के कारण वह सत्यमामा-जीव सुतारा की प्राष्यि के लिए सुबर्श-हरिणश 
बन कर विजय को भ्राकृष्ट करता है भौर प्रपती माया फैला कर विजय की प्राम्त करके 
सुतारा का ग्रपहररा करता है, फलस्वरूप विजय के साथ उसका युद्ध होता है। युद्ध में 
वराजित होने पर बह दीक्षा प्रहरा कर लेता है । 

प्रथम भव में सुतारा, सात्यकि-पुत्री सत्यमामा है । वह बरी चंतुर है। जब उसका 
पति वर्षा में श्रक्षणक से सूखे कस्त्रों को पहने हुए ही लौटता है प्रौर कहता है कि 

विद्या के प्रमाव से उतके वस्त्र नहीं भीगे, तो वह मन-ही-नन जान जाती है कि 
चुतारा उसका पति नरत होकर आया है, प्रस्यथा विद्यावल से शरीर भी न भीगता । 
निश्चय ही उसके पति का कुल उज्ण्यल नही है, यह विचार कर वह कपिल में 
हुलछरति हो जाती है, क्योंकि वह स्वाभिमानिनी स्त्री है जिसकी यह मान्यता है कि:-- 
कुलाऊुनानां विषयोपसेवर्न कुलीनभर्त्ा हि सह प्रशस्मते । 

सुतारा प्रगतिशील नारी है । वह उन स्थत्रियों में नहीं जो किसी से वार्तालाप करने 
मैं सकोच का श्रनुभव करें या गृहप्रांगश की परिधि के बाहर पैर रखने में सिक्कों | वह 
भपने श्वसुर से वार्तालाप॑ करके कपिल की अ्रकुलीनता का सारा विवरण जान लैती हैं 
भौर राजसभा में जाकर राजा से झ्कुलीन पति से मोक्ष पाने में सहायता की याचना 
करती है। उसकी भभिलाषा पूर्णों होती है। पति से मोक्ष पाकर वह राजभवन में रह कर 
ही धर्माचरण करती है । किन्तु, राजा-रानी के मरने के बाद, कही कपिल उसे न ले जाए, 
इस डर से वह विषपद्य सूंघ कर मर जाती है ! सत्यनभामा एक ऐसी नारी है जिसे प्राणों 
की श्रपेक्षा धर्म प्रिय है। प्रकुलीत पति के साथ रहने की श्रपेक्षा वह प्राण-त्याग करना ही 
ठीक सममझती हैं। 

मृत्यु के बाद संत्यमामा-जीव द्वितीय भव में शिखिनन्दिता-सत्यभामा युग्मी तथा 
हुतीय मव में सुरलोक में गीर्वाण बनता है। चतुर्थ (भव में सत्यमामा-जीव प्रकंकीति की 
पूत्री सुतारा होती है । उसका विवाह विजय से होता है | प्राग्जन्म-स्नेह से कपिल-जीव 
भ्रशनिधोष छल-प्रथोग से उसका श्रपहरण करता है, किम्तु अशभिघोष की पराजय के 
प्रनन्तर वह ग्रपने पत्ति विजय के पास पुन' धरा जाती है। सुतारा को भ्पने पति विजय का 
भ्रसीम प्रम॒ प्राप्त है ! 

'शास्तिनाथचरित्र' के पात्रों में उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं मनोवैज्ञानिक भाभार 
पर पग्राधारित न होकर प्राग्जन्म के पाप-पुण्यो प्रधवा घटनाग्रों +र२ द्याधारित हैं जिनके 
कारण उनके थरित्रों में वेविध्य का श्रमाव है। उनकी चरित्रगत विशेषताएं पर्यवस्तान मे 
उन्हें दीक्षा प्रहण करने की भीर ही प्रेरित करती हैं । 

मुनिमब्रसूरि की प्रवृत्ति प्रकृति-चित्रर/ मे कम रमी है। प्रकृति के लम्बे-लम्बे बर्ेत 
जैसे 'पमंशर्मास्युदय', नरनारायणानन्द' अथवा 'सनत्कुमारचरित्र' में पाये जाते हैं, उनके 
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काह्य 'शास्तिताधचरित्र' में नहीं पाये जाते । फिर भी महाकाथ्य के भ्नेक 
प्रकृति-चित्रण् वर्ष्यविषयों- प्रातः, सन्ध्या, सर, उपवन, एवं विभिन्न ऋतुप्षों--का उसमें 
समावेश हुप्रा है। इनका वशोन बहुत सक्षेप में है और परम्परा-निर्वाह के 

लिए ही उनको स्थाव दिया यया प्रतीत होता है । 

कथानक के प्रवाह में प्रसगवश जब क्रि प्रदेश-विशेष का बरोतन करता है तब 
प्रकृति में उसकी सम्मयता हृष्टिगोचर नही होती । कुरुक्षेत्र का वर्शान करते समय वह प्रकृति 
के उस्मुक्त वातावरण की उपेक्षा कर उस देश की एक विशेषता--उर्वरता--पर इस प्रकार 
प्रकाश डालता है जिससे दृश्य का यथार्थ चित्र पाठक के सम्मुख उपस्थित नहीं होता:-- 

भबन्ति धारवास्यपि यन्न सन्‍्ततं स्पूर्शा प्रकुष न्ति सुपर्ब जासपि । 
प्रबत मान स्वपरोपवतेने क्षमारित दुर्लिक्षमपासितु परमस्‌ ॥। " 

कथावस्तु की घटनाओं के प्रनुकुल कही-कहीं कवि ने प्रकृति का स्वामाविक चित्रण 
भी किया है, किन्तु ऐसे स्थल बहुत-कम हैं । मगलकु मभ कथानक के भ्रस्तगेंत अपने पिता के 
साथ उद्यान में जाता हुआ बालक मगलकु मे मार्ग में जो इृश्य देखता है उसमे प्रकृति का 
स्वाभाविक सौन्दर्य सुरक्षित है । मगलकु भ पिता से वृक्षों और लताभ्रों के नाम पूछता जाता 
है, भराश्चय से पललवों का स्पशे करता जाता है भौर पके फलों फो तोडता जाता है | मार्ग 
में कही वह सिर पर दधि-दुग्ध का घट धारण किये हुए गोपांगनाप्रों को देखता है, कहीं 
पशुप्नों फो हरी-भरी दूर्बा चरते देखता है तो कहीं ऊचे-ऊचे ब॒ुक्षों को देखता है। प्रकृति 
का यह हृए्य इन शब्दों में प्रत्यन्त संजीव बन पड़ा है -- 

पुख्छन क्वचिट्ठिटपिनां विटपासतानां सामानि लोकविवितान्यपि न भ्र्‌ तामि। 

धह्लीदलानि विपुलानि स विस्मय:स्तन गह्लन क्‍्वचिस्छिशुतयाशतिचरलाचलत्वात्‌ ॥। 

डच्हिना धिषतिमण्डलसब्लिभानि कुत्रापि पाकक्लकोलफलानि लिन्‍्यम्‌ । 

शसोपांयवा: कतचम लोचसगोचरेडपि कुर्बन पंयोदधिघटी शिरसा बधाना: || 

हर्षाप्रयालशकलानि सुकोमसानि भास्वत्त रद मतन्रहसोदरारि । 

सस' पुरीपरिसरे परितश्चरम्त कुत्रापि तर्राककुल समवेक्षमारा. (। 

छायां भजन क्यलिवपि ध्मधसंतोयराप्लावित समुकयत्सुकुमारभाज: । 

झज्जर लिहाबसिकहावलिलक्यमारां दूरपदवेक्षत वनोसबनः श्ियां सः ॥। 

प्रकृति भ्ौर कवांवस्तु के सामजस्य में कवि ने सत्रंत्र अपनी कुशलता का परिचय 
दिया है। कालसम्बन्धी ऋतुवशौनों को भी ह5था में स्वामाविक-रूप से उपस्थित किया 
गया है। उदाहरण के लिए शान्तिताथ के गर्भ में झ्राते से लेकर उनके उत्पन्न होने तक के 
बीच वर्षा, शरद, हेमन्‍त, शिशिर भौर वसस्त का वर्सोन किया गया है जो एक सीमा तक 
प्रवसर के प्नुकूल है। इन बातों में एक भ्रोर ऋतु-सम्बन्धी वातावरणा का प्रभाव परि- 
लक्षित होता है तो दूसरी भोर कवि का धार्मिक प्राप्रह दीख पड़ता है। वर्षा से मयूरों का 





(१) शास्तिनांबश्नरित्र, सर्भ १४, श्लोक (२) बही, सर्ग ३, श्लोक १३५४०१३४ 


३६० लेरहवी-बौदहवी शताब्दी के जैन-सेस्कृत-महाकाब्य 


सर्प-भक्षण देख कर इसके कारण की खोज में कवि की धामिकता हन शब्दों में सचेष्ट हो 
उठती है:--- 
दिजिल्लुभाव॑ न सहिष्यते अभु॒ प्राषषि तप्नाशमती निदध्महे । 
इति दिजिलुकयजअद्ध विधमा: कलापिन: प्रावचि तेदुरुभमवा: ॥। 
शरद ऋतु में जल के निर्मल हो जाने के इस वर्शांन में भी कवि की यही भावना 
हृष्टिगत हो रही है:-- 
जडाशयानां कलुषत्वशालिनां न दर्शन तस्थ विभोम॑विष्यत्ति । 
इतीब तन्निर्मलतां प्रकुनंती समाययों हंसकनादिती शरत्‌ ॥।* 
वर्षा गौर शरद्‌ की माँति हेमस्‍्त श्रौर शिशिर ऋतु के चित्रण में मी वातावरण 
का प्रमाव लक्षित होता है। हेमनत में जिनेश्वर का जन्म न होने के कारण हेमनत के दिवस 
पपने प्रकाश को निर्थेक समभते हैं । इसी कारण वे दुख से दिन-पर-दिन सिकुडते (छोटे 
होते) जाते हैं । ग्रीष्म मे सूयं का तेज प्रखर होने लगता है इसका कारण मी जिनजन्म- 
सम्बन्धी वातावरण का प्रभाव ही श्र कित किया गया है.--- 
मयि प्रभो बत्सलता घिलोक्यते जनुयवन्यत्र ऋतो बसूव न । 
इतोज मत्ली सुमदम्भसद्यशा बभार तेज प्रसर. तपागस ॥।? 
प्रकृति के इन वबरणंनों में यद्यपि मानवीय श्रागोप पाये जाते हैं, किन्तु प्रमुखत इन 
सब वर्शानों मे अजिरा के गर्म में स्थित जिनेश्वर कबि के सन श्रौर मस्तिष्क पर छाये रहे 
हैं, फलस्वरूप उसकी प्रकृति मे भी मावी जिनजन्मसम्बन्धी पूत वातावरण का सघन प्रमाव 
प्रकरित हुम्मा है। प्रत ये वर्शांन जिनेन्द्र-जन्म-सम्बन्धी घटना के लिए पृष्ठाधार बन 
गये हैं । 
देश-काल-सम्बन्धी वर्शनों मे कथावस्तु के अनुरूप घटना-स्थितियाँ कही-कही प्रादर्श 
भौर झलौकिक प्रकृति का निर्माण भी करती दिखायी देती है। शान्तिनाथ के जन्म के 
झबसर पर त्रिनोकी मे एक श्रपूर्व प्रकाश व्याप्त हो जाता है जिससे नरकथासियों को भी 
प्रतीव सुख प्राप्त होता है, भ्राकाश मे दुन्दुमि बजने लगती है और श्रनुकूल् पवन प्रवाहित 
होने लगता है:-- 
तवा सुद्ध दु्गेतिबासिनामपि क्षणं सहानन्दविवर्िका$सबत । 
समुल्ललास त्रिजगत्प्रकाशकस्तदा प्रकाश: समभानुभूरिय ॥ 
दिवि स्वय वुन्दुभयोप्नदंस्तमां तदा प्रझा इल पृष्यकर्सरणा । 
तथाश्तुकूला: पदला. बवयु: पर निजञां श्र बारा इब कासरूपताम्‌ | 
कही-कही कवि ने प्रकृति को उद्दीपन-रूप मे मी चित्रित किया है। बसन्‍्त ऋतु की 


(१) शान्तिसाथलरित्र, सर्म १४, श्लोक ६२ (२) बही, सर्म १४, श्लोक ६३ 
(३) बही, सर्ग १४, श्लोक ८१ (४) बही, सर्च १४, श्लोश्ष ८७, ८९ 


प्रमुख पौराणिक मह।काध्य १६१ 


प्रकृति विलासीजनों के मन को उड् लि करती है, मालिनी स्थ्रियों को मान-ह्याग करते पर 
बाध्य करती है भौर मृ ग-समूह को उन्मतत बना देती है:--- « 
प्रोश्लासयन्‌ कामिमतासि कार्स मास निरध्यक्षपि मालिनौनास्‌ । 
उस्मादमन्‌ भूजुकुलानि पृष्येरस्पेशुरागात्‌ सु ऋतुर्बसत्स: ॥। 
'शाम्तिनाथचरित्र' में प्रकृति का मानवीकरण सभी यश्र-तत्र किया गया है । निम्नो- 
डत पंक्तियों में प्रायूद्‌ को वधू के रूप मे चित्रित किया गया है:--- 


ससुश्नमत्पो नपयो घर रख॑ प्रपुष्णलोी केतकपत्ररोधना । 
प्रब्तंयम्ती सुभनोविकाशन वधूरिव प्रावड्पागमसदा ॥। 
'शान्तिनाथचगित्र की प्रकृति मातवीय भावताप्रों से भ्नुप्राशित भी चित्रित की 
गयी है । उसमें झात्मीय सहानुभूति के दर्शन भी यज्र-तत्र होते हैं । यद्यपि उत्प्रेक्षा के कारण 
प्रकृतिगत सहानुभूति का यह रूप भ्रधिक शक्तिशाली नहीं बन सका है, फिर भी उसे प्रकृति 
का मानवीकरण ही कहा जाएगा । बसब्त ऋतु मे सपत्तीक वज्यायुध के उपयन मे जाते 
समय प्रकृति वज्यायुध का स्वागत करती हुई प्रतीत होती है। श्रस्यागमत के अ्मापनोद के 
लिए पुष्प पाद्यव दे रहे हैं -- 
पृष्पारिम यस्सिस्मकरन्वजात श्योतम्ति वातापहतानि शीतम्‌ । 
असापनोदाय सनृपात्मजस्य समागतस्येव दिशस्ति पाद्यम्‌ ॥ २ 
ऐसे स्थलो पर प्रकृति के सवेदना(्मक-रूप के चित्रण मे कवि की पर्याप्त सफलता 
मिली है । 
चौदहनें सर्ग मे जिनेश्वर तथा श्रचिरा के सौन्दर्य-वर्णात में प्रकृति का आलकारिक 
रूप हमारे सम्मुख श्राता है । इत €थलो पर मानवीय सौन्दये की भ्रभिव्यक्ति के लिए कवि 
ने उपमा, रूपक, उत्प्रक्षा श्रादि साहश्यमूलक भ्रलकारों के द्वारा प्रकृति के पदार्थों का 
चित्रण किया है। इस प्रकार यद्यपि 'शान्तिनाथचरित्र' मे प्रकृति को प्रमुख स्थान प्राप्त 
नही हो सका है, फिर भी उसमे प्रकृति का चित्रा विविध रूपो में हुआ है भर कही-कही 
उसमे सहज स्वामाविकता मी विद्यमान है । 


'शाम्तिनाथबरित्र' में यत्र-तंत्र जो सौन्द्ये-चित्र प्रस्तुत किये गये हैं उनमे जिनेश्वर 
शान्तिनाथ और प्रचिरा के सोन्दयं-चित्र प्रमुख हैं । प्रधिकतर कबि ने परम्परागत उपमानों 
की योजना करके भ्र गो के स्वाभाविक सौन्दयं की अभिव्यक्ति की है । 
सौस्वयं-बर्षन चौदहवें सर्ग मे शाम्तिनाथ का नखशिखवर्णांत किया गया है, जिसमे 
शास्तिनाथ के शरीर के समस्त श्रगों का प्रथक्‌-पृथक्‌ बर्णान किया गया 
है । भुजामों के सौर्दर्य की श्रमिव्यक्ति के लिए मृर्ताल परम्परामत उपमानर है। निम्त 
(१) शास्सिसागचरिज्ञ, सगे १०, श्लोक ४२ (२) बही, सर्य १, श्लोक १२१ 
(३) वही, सर्ग १०, श्लोक ५४ 


१६२ बे रहवीं-चौदह॑वीं सतसू्दी के जैंन-संस्कृत-महाकान्य 


पक्तियों में शास्तिनाथ की भुजाझो के सम्मुख मृणाल की कान्ति को नतरण्य चित्रित करके 
भुजाभों की सौन्दर्यातिशयता व्यक्त की गयी है:-- 
प्रभोभ जास्यां विजितानि लोसया प्रूव घृतालाति न ताति खास्यथा । 
सिलीय सल्दाक्षमरादिवानिश जलाशयाध्त: स्थितिभेत लकिरे ॥। 
इसी प्रकार केशों की सुन्दरता के लिए चमरी के केशपाश कविसमयसिद्ध उपमास 
हैं । शान्तिनाथ के केशों के लाउण्य को देख कर चमरी के लज्जित होकर हिमगिरि-प्रदेश 
में चले जाने का वर्रान करके केशों के श्रसीम सौन्दय्य की प्रभमिव्यक्ति की गई है;--- 
दृष्टूवर शास्तेनिरंषमलिद केशपाश चमय्य:ः 
सम्भाय्यैतद स्थपयगतफर्ल स्वरुष शालप्रियरबस । 
खज्जाफ्रान्‍्ता हिसगिरिभव संधयन्से सम मूनसम्‌ 
युक्त स्त्रोत्वे ध्यवयसितमि्द सासिनों सा हि जाति: ॥।* 
भ्रचिरा के सौन्दर्य-बर्णोतर मे मी उपमेय श्रगों के समक्ष उपमानों की हेयता दिखा 
कर श्र गों की सौन्दर्योत्कृष्टता की प्रभिष्यक्ति की गयी है | निम्नलिखित पक्तियों मे प्रच्तिरा 
के मुख को पूर्ण चन्द्र से मी भ्रधिक रमणीश चित्रित किया गया है. - 
प्रास्यं यस्‍्या हसति सुतरां पोज॑मास्या: सुधांशु 
तेनेबायं प्रतिपदर्भित, प्र क््यते क्षीयमारा: । 
प्रालोकाय प्रकृतिमहसा सर्वथा व्यावतातां 
पुक्त चंतज्लगति मह॒तां लिजितानां परेस्‍ !।३ 
इस प्रकार मुनिमद्रसूरि ने विविध सौन्दये-चित्र उपस्थित करने मे परम्परागत 
प्राकृतिक उपमानो का ही प्रयोग किया है, किन्तु इन प्रयोगों मे कवि की कल्पनाएँ अ्रधि- 
कांशत; मौलिक श्र सुल्दर हैं जिनके कारएणा उसके सौन्दर्य-चित्रों मे रमणीयता का समा- 
वेश हो गया है । 
'शान्तिनाथचरित्र' मे समसामयिक सामाजिक श्रवस्था का सुन्दर वर्खान हुमा है। 
विशेषकर उस युग मे जन्म, विवाह झादि प्रवसरो पर सम्पन्न होने वाले 
समाज-घित्रर/ सामाजिक-धामिक कृत्यो के विस्तृत विवरण उसमे उपलब्ध होते हैं जिनसे 
तल्कालीन धामिक हौर सामाजिक रीति-रिवाजों पर पझ्रच्छा प्रकादा 
पड़ता है । 
समाज में पुत्र-प्राप्ति के लिए स्त्री-पुरुध अ्रधिक व्यग्र दोख पड़ते हैं | के पुश्रोत्पस्ि 
के लिए धर्माचरण करते हैं । उनका विश्वास है कि घर्माचरर से पुश्न-लाम अ्रवश्य होगा । 
तृतीय सर्ग मे श्रेष्टी ्नदत्त पुत्र-प्राप्ति के लिए जिनालयों का निर्माण करा कर उतमें बिम्ब- 
प्रतिष्ठा कराता है, लेखकों को बहुत सा धन देकर घम्मग्रन्य लिखाता है, जैन साधभिकों को 
(१) शाम्तियायचरित्र, सर्ग १४, श्लोक १६९०. (२) बही, सर्भ १४, श्लोक (६९५ 
(३) वही, सर्ग १४, श्लोक २४ 





प्रमुख पौराशिक महाकं्य १६१ 


सदृध मिविशध् भोष्य पदात्ों का मोजन कराता है, ब्रतधारो साशु-साध्वियों को चरणाशंपाते 
देता है और पुष्ठपों वे प्रशिदित भ्रहंदर्चा करता है। उसकी धर्मेशेदा सफल होती है भौर उस 
के भर पुत्र--मंग्रल छुम्म --की उत्पत्ति हंसी है । 

स्वप्त में लोगी का अ्रधाध विश्वास है। उसकी हृ्‌ह सास्यता है कि शुम स्वप्न सु 
फुल प्रौर ग्रशुभ स्वप्न अ्रशुभ फ़ल का दाता है। झ्जिनम्दिता स्वप्म में अप॑ते भुख मे सूर्य 
झौर इस्‍्पु को भ्रविष्ठ हुआ देखती है भौर अपने पति श्रीषेण से इस स्वप्न का फल पूछती 
है। श्रीषेश स्वप्न के ऋष्वपर पर उसके दो पुत्र उत्पन्न होने की शतिष्यञ्ञाणी करते हैं। 
स्व॑प्णत के झाभार पर ही पत्पत्त पुत्रों के नाम॑ विन्दृधेण श्रौर इन्दबेश रखे जाते हैं। इसी 
ब्रकार चतुर्थ संर्ग में रह्तंध्जअ की पत्नी कमकश्नी स्वप्म मे लेतायुग्म--सुवर्शलता और 
पद्लता-- दैलती है, फलस्वरूष उसके दो कम्वा उत्पन्य होती हैं। उनके नाम भी स्वप्सा- 
नुसार सुधर्शलता भौर पद्मलता रखे जाते हैं। घनदत्ते-भार्या प्राश्नच्छदपिहित जलपूर्ण कु में 
स्वप्न में देखती है। जब वह इस स्वंप्स का वत्तान्त अपने पति से कहती है ती वह प्रसन्‍न 
ट्रीकर इस स्वप्न फो पृत्रोत्पत्ति का सुचक बताता है -- 

जाते5स्मि ध्रमकलसभप्रधिलीकनेन सूमुत्तवेम्हुमुलि ! सबम्मदिताउचिरेश ।" 

स्वप्स मे मगलफलश को देखने के काररप सत्पस्थ पत्र का साम भी 'मगलकु ज' और 
'सगलकलश' रखा जरता है 

स्वप्ली के सम्बन्ध में फतिपथ प्रन्य विप्रवास भी प्रचलित हैं । जनवाधारण का विश्वास 
है कि स्वप्नचतुष्टय से बल, सरतस्वप्त से विष्णु श्रौर चतुर्देश स्वप्न के देखने से जिनेश्वर की 
उत्पत्ति होती है । 

पुत्र के उत्पन्न होने पर चसुदिक्‌ हुं का षातावरण छा जाता है। भगलकुम्भ 
के जन्म के भवसर पर उसका पिता धनदत्त कारागार से बन्दीज़न को ससम्मान मुक्त कर 
देता है'-- 

कारपयुहस्थितिमत. पुरुथाम्ससस्सान्‌ 
सरहत्म कृर्पजिदर व्यमुखन्भहेष्छ: ।। 

पुणजन्म की सूचना पाकर उच्च-स्वर से मगलपा5 करते हुए छात्री के साथ प्रध्या- 
पक धनदत्त के द्वार पर आते हैं । श्रमदरा के परिधार की र्थरियाँ उनके मस्तक पर कुकुम, 
विशेषक झादि का तिलक करती हैं ' तत्पश्बात्‌ घसदत्त उन्हे प्रच्चुर द्ब्य देकर ताम्बूलदान 
हारा सम्मागित करके विदा करता है । इस अघसर पर पौरस्त्रियाँ कांचनमवाल में प्रक्षत, 
चन्दन क्षादि सामग्री लेकर बधाई देने घनदत्त के घर प्राती हैं प्लौर नवजात शिशु के पिता 
को चौक पर बिठा कर उसके माल से तिलक लगाती हैं, उसके पर अश्रक्षत फेंकती हैं प्रौर 
उसे घिरायु होने तथा पुत्रपोत्रों से फलने-फूलने का श्राशीर्धाद देती हैं। घनदत्त प्रसन्न होकर 
उन्हें ऋहुमूल्य शुक्र बंसल प्रदान करता है। सनम के छठे दिल घनदत्त भ्रतुल धन ध्यप करके 
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(१) शास्तिकाक्रशस्थि, शर्ग ९, श्लोक ११३ (२) बही, कर्ग ३, श्लोक ११९ 


३६४ बैरहवीं-चीदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाण्प 


धष्टीजागरशा-समारोह भनाता है। इस भवसर पर वह सभी स्थ्रियों को बहुमूल्य चीनांशुक 
प्रदान करता है। धनदत्त दसवें दिल पुत्र का नामकररा सस्कार करता है। इस अवसर पर 
स्पोतिविद तथा नैमित्तिक बुलाये जाते है । वे शिशु का नाम “मगलकुम' रखते हैं। धनदत्त 
अपने पुश्र के लालन-पालत के लिए कई धात्रियाँ मी रखता है ।" 

समाज में समान धन वाले व्यक्तियों मे ही मैत्री श्रौर बिवाह उचित माने जाते 
हैं ।* विवाह के अवसर पर मी मौहू्तिकरों प्रौर ज्योतिषिदों की बुलाया जाता है। मगलकु म 
के विवाह का मुहूर्त मौहतिक ही बताते हैं प्रौर घनदत्त उन्हें धन-वसन से सम्मानित करके 
विदा करता है । 3 बिवाह के अवसर पर भधुर ध्वनि वाले विविध वाद्य बजाये जाते हैं, 
सुन्दर ल्त्रियाँ गीत गासी हैं” तथा वर-वघू के शरीर पर हरिद्वा-बूरा-युक्त सुगक्षित तेल से 
उबटन करती हैं ।* स्त्रियाँ स्‍्व्य मी इस झवसर पर प्रपने ध्भों को विविध पश्राधूषणो, 
बस्त्रों, तथा श्यू गार के झन्‍्य उपकरणों से सज्जित करती हैं। बर गजारूढ़ होकर मण्हप- 
द्वार को जाता है ! ग़ज के पीछे-पीछे नारियों का समूह मधुर गीत गाता हुप्रा चलता है, 
बीणा, मेरी भादि वाद्य बजाये जाते हैं और भट्ट स्तुतिकाब्यो का पाठ करते है । मण्डपद्दवार 
पर वर के गज से उतरने पर बधूुपक्ष की बित्रियाँ उसे भ्रथ्यं देती हैं प्रौर उसे गृह के भीतर 
से जाती हैं । यहाँ वर मण्डप के नीचे एक सिहासन पर श्र।सीन हो जाता है ।* 

विवाह के समय वधू को भी सुन्दर वस्त्राभूषणों से प्लकृत किया जाता 
है । परिवार की वृद्धा स्त्रियों के प्रादेश के अ्रनुस्तार वह पग्रपने मुख पर प्रवगुण्डस डाल कर 
मातृकासझ में मातुकाझ्ों की पुजा करके मण्डप में प्राती है श्ौर वर के समीप मद्रासन पर 
भ्रासीन हो जाती है । यहाँ शुभ मुहूर्त मे पुरोहित द्वारा बर-बधू का हस्तमेलन कराया आता 
है । इस समय वर प्पनी मनचाही वस्तु श्वसुर से माँगता है और उसे पाकर ही वधू का 
हाथ छोडता है । मगलकु म मण्डप में भ्रपनी पत्नी का हाथ तभी छोड़ता है जब उसके 
श्वसुर उसे उसकी मनचाही वस्तु (पाँच अ्रश्व) प्रदान करते हैं । 

समाज मे गार्धवं-विवाह का भी प्रचलन है, विशेषकर राजा लोग स्वय में झनुरक्‍्त 
कन्या का अश्रपहरण कर लेते है। प्रनन्तवी्य कनकश्रो का अपहरण करते है, यद्यपि इसके 
लिए उन्हें कनकश्री के पिता दमितारि से युद्ध करना पड़ता है । राजाओो द्वारा दूसरे नरेश 
की कम्या का अपहरण कदाचित्‌ क्षत्रियों मे प्रनुचित नहीं समझा जाता था । 

कभी-कमी स्वयं कन्‍्याए' हो पपने योग्य पत्ति को हुढ़ने के लिए तिकल पड़ती थी । 
द्वितीय सम मे कौशाम्बी के राजा बल अपनी पुत्री श्रीकान्ता को झननन्‍्तमति वेश्या के साथ 
(१) शान्तिनाथवरित्र, सर्ग ३, श्लोक १२०-१ २८ 
(२) वित्त ययोरेव सम जगत्यां कुल पयोरेव सम प्रतीतम्‌ । 

मंत्री तयोरेव तयोबिबाहस्तयोंविवादशथ निरूपितोईस्ति | ---अही, सर्ग ४, श्लोक २६ 

(३) बही, सर्ग ४, श्लोक ५६-६० (४) बही, सर्य ४, श्लोक २६ 
(५) शान्तिनाधजरित्र, सर्ग ४, श्लोक १०८-११० (६) वही, सर्ग ४, श्लोक १९५४-११८ 


प्रमुल पौराशिक महाकाब्य ३६५४ 


बर हू ढ़ने के लिए भ्रनुमति प्रदान करते है शौर वह स्व्थ बर की खोज में देश-देशान्तरों मे 
जाती है । 

विवाह में वर की कुलीनता और विद्या ये दो बस्तुए प्रधान-रूप से देखी जाती 
हैं। यही देख कर सत्यकि पण्डित भ्पनी पुत्री सत्यमामा का विवाह कपिल से कर देते है । 
उपयु क्‍्त दोनो वस्तुप्तरो + कुलीनता का विशेष महत्व है। जब सत्यमामा को कपिल की 
झकुलोनता का पता चलता है तो वह राज-साहास्य से कपिल को छोड़ देती है, क्योंकि 
तत्कालीन समाज की मान्यता है'--- 

कुलाजुनातां विषवयोपसेवन कुलीनभर्जा हि सह प्रशस्पते ।" 

राजदरबारो मे नतंकियों की, विशेषकर सुन्दर नतंकियो की माँग पश्रधिक थी । 
प्रनन्‍्तवोयं की किराती और बबरी नामक नतेक्रियो की कला की प्रसिद्धि सुन कर दमितारि 
उनकी माँग प्रनस्तवीर्य से करता है । राजपुत्रियों को नृत्य श्लौर सगीत की शिक्षा भी दी 
जाती है | दमितारि नतेकियों को श्रपनी पुत्री कनकृश्नी की सगीत-शिक्षा के लिए नियुक्त 
करता है । 

जैन समाज में साधुश्रो भौर मुनियो की भ्रध्यधिक मान्यता है। काथण्य में जिनेन्द्र के 
समवसरणा-वर्र न से जनता द्वारा मुनियो 5 प्रति प्रदर्शित किये जाने वाले सम्मान की ऋलक 
मिलती है । जैन लोग ब्राह्मण॒धर्म और उसके प्राच्ञारो को हेय दृष्टि से देखते है जैसा कि 
कपिल के उदाहरणा से स्पष्ट है । 


इस प्रकार 'शान्तिताथचरित्र' मे तत्कालीत समाज से सम्बन्धित बहुमुल्य तथ्यों का 
समावेश है । काब्य का कथानक यद्यपि प्राचीन है, किन्तु उसकी उपकथाग्रों मे तत्कालीन 
सामाजिक रीति-रिबाजो का वर्शन करके कबि ने पश्रपने ब्याबहारिक श्ञास का परिचय 
दिया है। 
'शाब्तिनाथचरित्र मूलतः घामिक काध्य है, श्रत उसमें प्रनेक स्थलों पर कवि ने 
घामिक विचारों को ब्यक्त किया हे । पुण्डरोकिणी तभरी में देशना 
धासिक घोर दार्शनिक करते हुए जितेश्बर धर्म का माहात्म्य-प्रतिपादन करते है । उनके 
तत्व प्रनुसार धर्माचरण से जीब वेमवशाली महाव्‌ कुल में जन्म लेता 
है ।* इसके अनन्तर दान, शील, ततर भौर धर्म के भेद से धर्म का 
अतुविधत्म इन शब्दों में प्रतिपादित किया गया है :-- 
दान सुपात्रविषये प्रतिषादनोीयस्‌ शोल विशिष्य विश परिपालनीयम्‌ । 
सर्प्य तपरच शुदिभावतया सप्लेतं धर्म सतुविधसुदाहुतवाडिजनेश, ॥। * 
हसी स्थल पर दानादि चारो धर्म-भेरो की विस्तृत व्याख्या की गयी है। पंचम सर्गे 
मैं बताया गया है कि जिन-धर्म का खण्डन करने से अमित दु.ख प्राप्त होता है । 
(१) शास्सिनाथचरित्र, सर्गे १, श्लोक ५४ (१) बहो, सर्ग ४, श्लोक ५४ 
(३) वही, सर्ग ३, श्लोक २६ 


३६६ मेरहवीं-चोंदहवीं शताब्दी के जैम-संस्कृत-महाकाब्य 


वक्षम सर्ग मे क्षेमंकर सुनि अपनी देशना में घेस को दयामूलेक बसाते हैं: --- 
धर्म दयामूलमुशन्ति सन्त ऋते बयां नेद पतो5स्ति धर्म: । 
धर्माजिना तेन दया विधेया स्वर्ोक्ेसोएपा:हु तरत्मजानि' ।॥* 
तेरहदें सर्ग में घनरथ मुनि पुन: धर्माचरशा पर बेल देते हैं प्रौर बैताते हैंकिणजों 
प्रभाद त्याग कर धर्म की प्राराघता करता है उसकी विषक्तियाँ भी सम्पि में परिवर्तित 
हो जाती हैं। भ्रपते कथम के समर्थन में वे शूरतृप का हृष्टान्त देते हैं। परद्रहचें सर्म मैं 
तीर्थंकर शान्तिनाथ अपनी देशना में घर्म के बाघक पाँच विषयों - प्रभाद, क्रौंघ, धाने, माया, 
लोभ--पर प्रक्राश डाल कर उन्हे त्यांगने भौर फौव॑ल्थ को भ्रपनाने का उपदेश देते है । 
सोलहवें सगे में प्रभाद की मथकरता का वर्शान इस प्रकार किया गया है :-- 
ने ह बिहालाहलनाहलानां भय प्रकुर्वेन्ति बरुंघास्तथा$श्र । 
लीकेदयस्वायं विनाशकेस्य यया प्रभाव€य दुरन्‍्तकस्प ॥।* 
इसके बाद मदिरापान, विषयासक्ति कपायमोग, शय्नाभिषग श्रौर विकथानुरग के 
भेद से प्रमाद का पचविधत्व निरूपित किया गया है और प्रत्येक की हानियों पर विस्तार- 
पृ्वंक विचार किया गया है । 
दसवें सम मे चार्वाक मत का खण्डन +रके जीवसिद्धि की गयी है। वज्ञायूष के 
सम्यकत्व की परीक्षा लेने के लिए चित्रचुलसुर चार्वाक का रूप घारणा कर क्षेमकर की सभा 
में भाता है भौर धमं, प्रधमं, आत्मा और परलोक बी सत्ता का खण्डन इन शब्दों में 
करता है -- 
नेबाइस्ति धर्म स व्‌ नाप्यधरमंस्तदाभयों नास्ति तथंब खात्मा । 
गप्ती तत: क परलोकमजूः ! तव॒गाभुक क प्रतिपयर्ता वा ।॥। 
भ्रभ्येतु को वा परलोकसत्त्व प्रामाशिकोध्यत्र विना प्रमाखम । 
बलोयसी हि सफुटचक्षुराद्यप्रवू त्तरिषा तदभावभाह !। 
तस्पाप्यभावात्किमय वृधात्मा तपोविधाने: परिखिद्यतेःश्न । 
तत्साधन नो सुखदु खमुस्यभावत्रिधातु सुधिया:पि शक्‍्यम्‌ ॥ 3 


अपने इन तकों के श्र धार पर चर्वाकरूपधारी बित्रदुलसुर पुण्य-पाप-सम्बन्धजन्य 
सुख-दुःख की सत्ता को भ्रस्वीकार कर देता है | वज्ञायुध वित्रवृूलसुर को उसके प्राग्भवीय 
मनुष्य-जन्म की स्मृति दिलाते हुए कहते है कि बहू (सुर) प्रूणंभज मे मनुष्य था श्रौर इस 
भव में वेभवशाली देव हुआ्ना है । भ्रदि प्रात्मा न होती तो फिर उसे यह सिद्धि कँंसे मिलती ! 
अपने इन तकों के द्वारा वज्ञायुध चार्वाकरूपधारी सुर के मत का खण्डन करके आत्मा प्रौर 
परलोक की प्विद्धि करते हैं .-- 
(१) शान्तितायचरित्र,सर्ग १०, श्लोक ८६ (२) यही, सर्ग १६, श्लोक ७ 
(३) बही, सर्ग १०, श्लोक २४ 
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बभूजिय प्रांच्यभत्रे पुमास्त्थ देवो:धुना दिश्यमहदि धाम । 
झात्मा न खेदत्सि कथं तदेसत्सिद्धि समाकामति सिनिमिशम्‌ ।॥ 
सरामरप्राच्यभवोपलब्धा स्फुरत्स्वसविलि कृतानुभत्या । 
प्रत्यक्ष एवास्लि पशोषचि लोकस्तवापि कि मध्यस एसकं ले ।। ” 
हस प्रकार 'शास्तिनाथचरित्र' मे कवि ते जैन धर्म के नियमों श्रौर घिद्धान्सों का 
धमार्वेश करके उसके धारमिक मूहय में वद्धि की है । उसमें जैन घर्म के सामाध्य नियमों के 
साथ-साथ कहीं-कही दार्शनिक सिद्धान्तों की अ्रभिष्यक्ति मी की गयी है । 
'शान्तिनाथचरित्र' शाश्तरसप्रधान काव्य / । इसमें यत्र तंत्र शास्त रस की योजना 
श्रच्छी बन पड़ी है ' सप्तम सर्ग में विमलमंति-महामति चारशावि के मुख से अ्रपनी भ्ायु 
के केवल २६ दिम झ्रवशिष्ट जान कर विजय भ्रौर प्रभम्िततेज का मन 
रस-परिपाक निर्वेद से परिपूर्ण हो जाता है। ईंस भंवंसर प्र +सकी इन उक्तियों एवं 
कार्यों में शान्त रसे की भव्य योजना हुई है :-- 
बुलभ॑ मभुजजन्म हारितं हा प्रमांवमवसड्मैन नो । 
ईदर्श कथमहो ! निरथ्थंक संवेशस्थपुरुषा्थंशाधनम ।। 
प्रन्तरेर परमायुर्जना थ यसो बितनुते न योग्यताम्‌ । 
वेश्मनि ज्वयलति जातवेदसा कस्प हास्यथणपि भश्धुनिभित. ।। 
> ५ ८ 4 >८ 
स्पस्थ राज्यमपि पुश्रयी: स्वयोस्तों बत जगह॒तुरमहीपती । 
विश्वनम्दभगुणाभिनम्दनस्थान्तिके सुनिपतेः पिंतुगु री ।॥।* 
यहाँ त्रिजय प्रौर प्रमिततेज का दृंदयस्थ निर्वेद स्थायी-माव है। आायु के केवल 
२६ दिन शेष रह जाते से सम्बन्धित मुनि की टक्ति श्रालम्बन"विभाव है | मुनियो का सा प्विध्य, 
विगत जीवन को प्रमाद में नष्ट करने के विथार आदि उद्दीपन विभाष हैं। पश्चात्ताप 
करता और राज्य-स्याग कर बंत ग्रहरां करना अनुभाव हैं । उद् ग, विषाद झादि सच्चारी 


भाव हैं । 
नवम सर्ग में दर्मितारि-पुत्री कनकश्री भोर श्रनस्तदीर्य के मिलन में सयोग-प्यु पार 


की प्रभिव्यजना इन पक्तियों में हुई है .-- 
धनस्तवीयोततमराजवर्शनाह मूथ तद दृष्कमल शविकस्वरम्‌ । 
>९ र् ्् >८ >् 
झनतस्तवोर्य निजधान वल्लभं कटाक्षबारोनिशितेयदेषिका । 
झनन्तवीयंस्थ तदाशये पुरा स्थितस्य कामस्‍्य न कि तबोहितस ॥ 
शिशुत्वमारभ्य मेज पालिता समेधितप्रोदिरिय निषेधति । 
समय पत्यया सह भाषरप मियो निरस्य लज्जामिति सेति त॑ं जगी ॥। 3 


( ) शास्तिशघजरित्र,धर्ग १०, श्लोक २०, ३१ (२) बही, सर्ग ७, श्लोक ११३-११६ 
(३, वही, शर्ग ६, श्लोक ६४, ६६-६७ 


३६७८ तेरहबी-चौदहवी शताब्दी के जेन-सल्कृत-महाकाध्य 


यहाँ कनकश्नी का रति का प्रालम्बन प्रतम्तवीय है । राजभवन का एकान्त वातावरण 
झ्रौर प्रनन्तवीरय की चेष्टाएं उद्दीपत विभाव हैं। कनकश्री के नेत्रों का चमकना, कटाक्षपात 
करना झादि प्रनुमाव हैं | हर्ष, ब्रीडा प्रादि संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ विभाव, 
प्रमुमाव भौर सचारी भावों के सयोग से कमकश्री की हृदययत रति सयोग-श्र गार के रूप 
में परिशत होती है । 
पच्रम सर्ग में भ्रशनिष्ोष विजय को छल कर सुतारा का अपहरण करने के लिए 
प्रपती माया का विस्तार करता है। फलस्वरूप सुतारारूपधारिणी मायाबिनी को सप्प डेस 
लेता है ध्रौर वह मरने का नाव्य करती है | मुतारा को मरा हुआ देख कर विजय शोक- 
विह्नल होकर प्रलाप करने लगता है। इस प्रसग में निम्नोड,त पक्तियों मे करुणा रस की 
योजना दीख पड़ती है '-- 
हंसेन युक्‍तां नलिनो रिवासी सा प्र बसों प्र क्य पपात भूमो । 
झास्वादितोन्मशकबन्‍्मुमूच्छे पश्मोपलस्से प्रघसमं लिदानम्‌ ।। 
पश्माकरास्फालनभिस्यशेत्यगस्घोद्धराराससभी रणेंस । 
स प्राप्स्तन्यभरों घरेसाश्यक्र विसापानिति मुक्तभेय ॥" 
यहाँ शोक स्थायी-माव है । पृत सुतारा (-रूपधारिशी मायाबिनी | प्रालम्बन विभाव 
है । उसके शरीर को प्राणरहित पृथ्वी पर पड्ठा देखना उद्दीपन विभाव है | मूच्छित होना, 
प्रधीर होकर विलाप करना प्रादि प्रनुभाव हैं। उड्ं ग, विधाद प्रादि मंचारी भाव हैं । 
इसी सर्ग मे विजय के मुख से सुतारापहरणा का वृत्तान्त सुन कर क्रीधान्च भ्रमिततेज 
के इस चित्रण में रौद्र-रस साकार हो उठा है .-- 
कुबंहललाहे ध्ाकुटि प्रकोपासास्रीकृतापाडुविलोचनास्य. । 
ऊ्चेःककोतिप्रभवक्षितीश संरस्भवान्‌ भोविजय प्रतोदस्‌ ॥। 
झादाय कस्तक्षकमौत्ि रत्न कोटो रकोटे, कुरतां विभृषास्‌ । 
सोवशणांपक्षान्‌ परियुद्या तुशबाणान्‌ सपक्षांश्थ जिजोबिधु. क. ॥* 
प्रनन्तवीर्य-दमितारि तथा विजव-ग्रणनिधोष के युद्ध से सम्बन्धित घटनाप्रों के 
वर्णोत में भ्रतेक स्थलों पर बीर रस की ग्रभिव्यक्ति हुई है। बीर रस का एक उदाहरण 
लीजिए ३--- 
झादेशत: भीविजयस्य राशस्‍्तूर्याष्यवाश्न्त रखोन्सुलानि । 
यम्तादसाकर्ण्य भदा: समग्रा' सन्‍्मह्ा सस्नहा समागमंश्य ॥। 
संग्रामतूये घु मरत्सु हर्षादीरा वधु: कण्टकपेटकानि । 
तेरेव तत्कड्शूटबअम्धनानि अुदयम्ति मुयस्समयोजमश्य ॥२ 
यहाँ सेनिको के हृदय का उत्साह स्थायो-माव है। शत्रु भ्रणनिधोष प्रालम्बन 


(१) शास्तिमाबचचरित्र, सर्ग ५ श्लोक ६७-६८ (२) बहा, सर्य १, श्लोक ११६-११७ 
(३) वही, सर्ग ५, श्लोक १४६-१४७ 
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वि्ाव हैं। सुतारा का प्रपहरण, विजय द्वारा रणप्रयाण की प्राज्ञा देना तथा सप्रामतुर्य 
का बजना उद्दीपस-विभाव हैं | शूरबीरो का एकत्रित होना, कवज धारण करना धभादि 
प्नुभाव हैं। गये, प्रावेग, श्रौत्सुक्य, हर्ष श्रादि सवारी मात हैं । वीरो के युद्धप्रयाश-जनित 
उत्साह की वीर रस में परिणति का यहाँ सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है । 
'शास्तिनाथशरित्र' मे भयानक रस की छूटा भी यज्र-तत्र दीख पड़ती है। सोलहवें 
सर्ग में एक मयकराकृति पुरुष के चित्रणा में मयानक रस का परिवाक प्रच्छा हुमा है |" 
वात्सल्य रस की छूटा भी काव्य में यत्र-तत्र हृष्टिगत हीती है । मगलकुम्म कथानक के भ्रन्त- 
गंत मगलकु भ की बाल-चेष्टाएँ माता-पिता के हृदय मे वात्सल्य-रति का संचार करती 
हैं। जसे +- 
समागत त॑ पितरों समीक्ष्य प्रमोग्मासेबतुरंजला:पि । 
गाढ समालिज्भप चुश्ुस्वतुस्तच्छिरो5म्बु्ज घट्पददस्पतीय ।।* 
यहाँ शिशु मगलकुम भ्रालम्बन-विभाव है और उसकी शिशु-क्रीडाएँ उद्दीपन-विभाव 
हैं। उसका सिर चूमना, उसे छाती से लगाना प्रादि अ्रनुभाव हैं। हुए, श्रावेग प्रादि 
सचारी-माव है । मगलकु'म के माता-पिता की हृदयस्थ पृत्रविषयक रति स्थायी-माव है, 
जिसकी परिणाति वास्सल्य रस में होती है । 


इस प्रकार 'शान्तिनाथचरित्र' मे विविध रसो का परिपाक दीख पडता है। उसमें कवि 
मानव हृदय की विभिन्न मनोदशा््रो की प्रभिव्यक्ति मे सफल हुम्रा है । 
'शान्तिनाथचरित्र' की भाषा मे प्रौढ़ता, लालित्य भ्रौर अ्रनेकछपता विद्यमान है | 
कतिपय ग्रपवादों को छोड कर उसमे प्राय सवत्र प्रसादगुणयुक्त भापा का प्रयोग किया 
गया है। 'शान्तिनाथचरित्र' की भापा की प्रथम विशेषता उसकी भ्रलकृति ग्रौर 
भाषा साजसज्जा है। कवि ने भ्रपती भाषा को सजाने के लिए शब्दालकारों का प्रयोग 
बहुत किया है । यमक का प्रयोग तो स्थल-स्थल पर मिलता है, किन्तु उससे भाषा 
गरी सरलता को कोई व्याधात नही पहुँचा है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 
तबोशमाजु ! फमदन्दनात्‌ प्रभो ! समोत्तमाज़स्म सदोत्तमाड़ुता । 
अजायतंवेति विमृश्य राद तदा निजोलभाहु नम्याध्यभूव से ॥।)3 
न वलयापहुतो तब केवल न वलमाक्षि हृतो मनसो$स्म्यसस्‌ । 
कुबलयाक्षि ! च॑ सकक्‍थति दक्षिरों जिहितवानहसस्सि तवाझुनस्‌ ४६ 
यम्क के समान ही शान्तिताथचरित्र' की माषा मे पग्रनुप्रास का भी बहुत प्रयोग 
हुआ है जिसके कारण माषा में नादसौन्दर्य उत्पन्न हो गया है। ललित श्रन्त्यानुप्रासो की 
योजना काव्य में भ्रनेक स्थलों पर मिलती है। यथा +- 





(१) शान्तिनाथचरित्र, सर्ग १६, श्लोक ११७-१२० (२) वही, सम ४, श्लोक १४१' 
(३) बही, सर्ग १४, श्लोक २०३ (४) वही, सगे ८, श्लोक १४५४ : 


०० तेरहवी-बौदहवी शलाब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाब्य 


जाया:पि तत्य समजायत सो मचस्ता 
स्वाजपेरयगौरिमपराजिलसो मबषम्द्रा । 
प्रास्यप्रभाह सितशारदसो सचत्ता 
सौजन्यवासपरिवरद्धिससोस्यचन्ता ।। 
भायपषि तस्प समजाथत सत्यभाता 
चम्प्रावदातघनसातमुरयानिरामा । 
पुण्यानु भावपरिपूरिसच्षित्तकामा 
शीलबियाभवनविश्यविवरतिवामा ।। 

'शान्तिनाथवरित्र' की माषा की तीसरी विशेषता है उसमे सूक्तियों का यथास्थान 
प्रयोग । यद्यपि काव्य मे सूक्तियों की बहुलता तो नही है, फिर भी वे यत्र-तत्र प्राप्त होती 
हैं । जैसे :-- 

संबद्ध: स विसजेनेन सहु चेत स्वर्णस्य तत्‌ सौरभम्‌ ।* 
कुलानुसानेन विचेष्टते जन ॥3 

कुलाडूलानां विषयोपसेवनं कुलीनभर्त्रना हि सह प्रशस्यते ।९ 
एसां यदि नात्मक्ा्ता करोमि तन्‍नाम न तातजात ॥४* 

'शान्तिनाथचरित्र' की भाषा मे सरलता और बोधगम्यता है। सामास्यतया दाधे- 
समासबहुला पदावली का प्रयोग उसमे कम किया गया है । प्रसादगुरगा मयी भाषा का एक 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है :-- 

पुत्र बिना ने भवन सुतमां दधाति 
चन्द्र जिनेव गगन समुबप्रतारमभ । 
सिह विनेव विपिन बिलसरप्रवापम्‌ 
क्षेत्रस्वरूपक लित पुरुष विभेव ॥।* 

जहाँ कवि ने लम्बे समास से युक्त पदावली का प्रयोग किया है वहाँ भाषा मे क्लि- 
ष्टता झ्रा गयी है। जैसे :-- 

प्रवीपरत्ताभ रसाप्रभाग रप्ररतशितष्वान्तविधिक्तशक्तय । 

अवाविषुस्ता' रचितांजलिक्रमास्तनु ध्िता कल्पलता इवाथ तो ॥४ 

समष्टि-रूप में 'शान्तिनाथचरित्र' की माषा सुसंस्कृत, प्रौढ़ प्रौर साहित्यिक है । 

अधिकाश स्थलों पर उसमे बोधगम्यता शौर सरलंता है। इस प्रकार सामान्यतया कबि का 
भाषा पर भ्च्छा अधिकार है। उसकी शब्द-योजना सघटित भ्रौर भावानुकूल है । 
(१) शान्तिनाथचरित्र, सर्ग ३, श्लोक ५५, ६० (२) बही, सर्ग १४, श्लोक २० 
(३) बही, सर्ग १, श्लोक १५४२ (४) वही, सं १, श्लोक १५४ 
(५) बहा, सर्ग २, श्लोक ६६ (६) ब्रही, श् ३, श्लोक ७१ 
(७) बही, सर्ग €, श्लोक ४४ 


प्रमुख पौराडिक महाकाव्य ४०१ 


'शान्तिनाथचरिश्र' से कब्र ने ग्रपति काथ्य के कला-पक्ष को समृद्ध बनाने के लिए 
विविध प्रलंकारो का प्रयोग किया है| ग्रब्दालकारों मे अ्मुत्रास और यमफ को ओर कवि 
की रुचि अधिक रमी है। इनके उदाहरण भाषा कौ विवेचना के समय 
झलकार-योजना पहले दिये जा चुके हैं । प्रर्धालकारों में साहश्यमुलक प्रलकारों के पनन्त- 
गत उपमा, उत्प्र क्षा तथा प्रर्थान्‍्तरन्यास का प्रयोग बहुत हुभ्ना है | इनमे 
से प्रत्येक का उदाहरण यहाँ दिया जाता है :--- 
उपसा --लक्सो: पण्यवश्रिव प्रकुरते प्रोति न कृत्राष्प्यसौ 
बेहो5यं मधुरं रसरपि भृश भाम्भोधिवत तृप्यति । 
झोजों योवनबन्धुमुख्यनिथय: सर्वोदपि सिन्‍्धूसिब-- 
रखाॉचल्यं विलनोति तत्मतिवर्ता क्लेशस्तवर्थ हि कः ॥ 
उत्च क्षा:--- माकस्वसंजंयु पमोगहुष्ट' यु स्कोफिल' कजति यत्र तारस । 
वच्चायुधस्थ क्षितिपालसूनोरभ्यागमस्वागतपत्छयेव ॥।* 
प्र्थान्तरम्पास:- स को$वि नेवाइत्ति गुरादभतः क्यचिव्‌ य: को पि विश्वस्य भवेत्‌ प्रियकूर । 
घुधाकरोःप्यध्युवित: प्रसोदयेश चकोरचक मत ज शऋमण्डलस ॥।३ 
श्रन्य भ्रलकारो मे अ्रपल्नू ति, एकावली, व्यतिरेक, विरोध, मुद्रा, रत्नावली, हेतु, 
सन्देह, विषम, विशेषोक्ति, विभावना, परिसख्या भादि के सुन्दर प्रयोग 'शास्तिनाथचरित्र' 
में पाये जाते है। जैसे:--- 
वस्थृकबस्घूनि विकस्वराणि भवन्ति चंतानि न किशुकानि । 
वनस्थसी मुर्भति किन्तु घत्त सिन्दूरपूरं मधुकान्तवत्तस्‌ | ४ 
यहाँ उपसेय किशुक को असत्य बता कर उसमे उपमान वनस्थली के भाल के 
सिन्दूर-तिलक की स्थापना किये जाने से शुद्धापक्तू ति अलकार है । 
न ते वर मा यत्र सुमानि येधु नो, सुभाति सो तासि फलानि येतु न । 
फलालि मो तान न येघु सन्‌ रसो, रस: स॒न भ्यक्कुसते भधूति 7 
यहाँ पदो के ग्रहण और त्याग, पुन ग्रहएणा भौर स्याग के ढंग से द्र माः, सुमानि, 
फलानि और रस --ये सभी पद शत खला की कड्ियो की तरह परस्पर जुड हुए हैं, प्रत 
एकावलोी प्रलकार है । 
प्रायोडमसी झ्मशावतों पुरमम्‌ यदरंबन्ते शुधा: 
के तेजां सु कदाग्रहो व्यसलिता पढ्ा विवेकात्सला । 
यस्मिन्‌ सल्यपि धर्मशर्मंजनके सत्कर्मनित्योस्सवे 
किचिह्रश्वरमेयसोख्यललितां पृण्यक्रियावजिताम्‌ ॥ 


(१) शान्तिताभजरित्र, सर्य १४, श्लोक ४४१ (२) वही, सर्ग १०, श्लोक ५३ 
(३) बहो, श्र १, श्लोक ३२ (४) वही, सर्ग १०, श्लोक ४३ 
(५) वही, सूये १, श्लोक ४२ (६) बही, सर्य १४, श्लोक १३ 


४०२ लेरहवीं-चबौदहवीं शताब्दी के जैन-सस्कृत-म हा काव्य 


यहाँ उपमान भ्रमरावती की हीनता तथा उपमेय हस्तिनापुर की श्र ठठता प्रदर्शित 
किये जाने से व्यतिरेक अभ्रलंकार है । 
पुहें युहे यत्र महेश्वरः जना: शिवाश्रमा: भृतगस्‍्याबिताग्रका: । 
मे भीसरूपा म कदापि शूलिनों न ये पशुस्वामितवा प्रकीतिता: |” 
यहाँ विरोधी पदार्थों के वर्णन का भाभास हुोने से विरोधाभास प्रलकार है । 
समुध्ध तच्छात्रसमुच्चय दृपस्तथा कथ चिस्कपिलोध्स्यजोगपत्‌ । 
यथा स दुर्धोधपदार्थबो धनात्‌ पुरातनस्य स्मरति सम सो कबे ।।' 
यहाँ प्रस्तुत भ्रथ॑ के प्रतिरिक्त बुध झौर कवि (शुक्र) भ्रहों के नाम मी सूचित होते 
भ्रत: मुद्रा भसकार है । 
त्यम्रेय सुर. परतापनत्थाव बुर्गाधयत्वात्किमु मासि सोम ! 
त्म॑ मजूलों भृतनयस्‍्त्वमेव बुध' प्रतोतव्यवहारसोम्य ।। 
गुरस्त्वमासस्वनभूतजोब | प्रभो ! कव्स्त्थिं स शकाइयनामा । 
शनेश्चरस्त्व अतमस्द भावस्तमो हिषन्पाधिजसे हिफेय: । 
खत्वाबदाताजू तवंशकंतुस्त्वस्रिप्रहात्पा किससुप्रहात्मा । 
यतज्रानुकल: प्रतिकूलको वा करोधि ते देव विभुतिभाजस्‌ ॥। 
यहाँ श्रीषेण नृप की प्रशसा प्रस्तुत श्र है, किन्तु इसके साथ ही इसमे नव ग्रहों के 
नाम मी जम से भाये हैं, भरत. यहाँ रत्नावली भ्रलकार है । 
पिता प्रया क्षार इति प्रसिद्ध: पतियंया कृष्ण इति स्वतोडषि । 
जाता कलऊरीति यया व्रजन्त्या बिगाहुतां स्‌ स्थिरतां कथ लक्ष्मी, ॥ 
यहाँ लक्ष्मी की भ्रस्थिश्ता के उत्पादक हेतुओों मे उसके पिता (समुद्र), पति 
(कृष्णा) तंथा भ्राता (चन्द्रमा) के दोषो का उल्लेख किये जाने से हेतु अलकार है । 
संजातकोपेन सुराधिपेत प्रदशशापेन निपातिता किम्‌ । 
कठालविकेपलतेम देवान्‌ व्यामोहयम्ती सहसोशीयस्‌ ।। 
उपेक्ष्य मां खा मृता5पि भर्त्रा गड़ग घता सूध्नि विचिन्य लेति । 
झ्रजाततोषा विहिताधिरोषा गोरी किमेया समुषागताउन्र ।। 
भागीरयों यां शिरसा गिरीशो घत्ताथ्युतत्तामयमात्तगर्णः । 
पद्माउपि नेव स्पृशतीति रुष्टा जक््मीरियं लक्मविवजिता किस ॥।* 
झनन्तमति वारांगना के अद्भुत सौन्दर्य को देख कर उसे कभी उबवंशी, कभी गौरी 
तो कमी लक्ष्मी समा जा रहा है। इसमे निश्चय का ध्माव होने से यहाँ सन्देह 
प्रलकार है । 
(१) शास्तिसाथअरित्र, सर्ग १, श्लोक ४३ (२) वही, सर्म १, श्लोक ११८ 
(३) वही, सर्ग २, श्लोक ४६-५१ (४) बही, सर्म २, श्लोक ४ 
(३) बही, सर्ग २, श्लोक ६३, ६५, ६६ 


प्रमुख पौराशिक महाकाज्य ड०३े 


बय स्वस्ोेकाय: क्य ज राजिलोप्य क्वेरबरा क्वेडकडिम्म एच । 
राजेमासंसेब्यपद : कय देवस्त्वत्पावपञ्मप्रराधी क्य धाम |" 
यहाँ बेमेल वस्तुश्नों का वरशंन एक साथ होने से विधमालकार है! 
लिमिशमात्र पतने पुरुच प्रोक्त करतादेन सुनीश्वरेश । 
महेषु सर्वेध्यषि भास्करस्य व्यक्त न तत्कि पतन विधसाम्‌ ॥ * 
यहाँ सूर्थ में पतन के कारणा गुरुस्व के विद्यमान होने पर सी उसका पतल-हूप कारये 
न होने से विशेषोक्ति भ्रलकार है । 
स बल्धर्न यस्य ले कर्मपाश' किजिन्नया पंजरमस्ति यस्य । 
तन पभोगत्यजनापरस्एं स्थिर सः हूंस: प्रतिप्यते किम्‌ ॥ 
यहाँ बन्धन, पाश, पजर झादि के न रहने पर भी हस के स्थिर रहते मे विरुद्ध 
हेतुश से कार्य की उत्पत्ति हो रही है, भत, विभावना प्रलकार है । 
यज्ञास्धको सी धृतराष्ट्र एव पंगुः प्रतोतो5दरप एव कामस । 
मनुष्यघर्मा स परं कुबेर कारण: पुमा्गिव एक एय ।६४ 
यहाँ वीतशोकानगरी के वर न में ग्रन्धत्व, पगुत्व, मनुष्यधमंस्थ श्रौर कारात्व को 
प्रन्य सब स्थानों से बरजित करके उन्हे क्रमश घुतराष्ट्र, अरुण, कुबेर ध्लौर शुक्र मे ही स्था- 
पित किया गया है, श्रतः यहाँ परिसख्या प्रलंकार है । 
इस प्रकार 'शान्तिनाथचरित्र' मे कवि को विविध शलंकारो के प्रयोग मे सफलता 
मिली है । प्रधिकतर ये श्लकार प्रयत्नसाध्य हैं, फिर मी वे काव्य की शोमा बढाने मे समर्थ 
है । प्रलकारो की घ्वामायिक योजना भी यत्र-तत्र दीख पड़ती है। इन स्थलों पर पझ्लकार 
साबोद्र क मे सफल हुए हैं ! 
शान्तिनाथचरित्र' के प्रत्येक सर्ग मे एक छन्द का प्रयोग हुआ है भौर सगे के भ्रन्त 
में छुन्द-परिय्तन कर दिया गया है। बोदहवें सर्ग मे विविध छुन्दो का प्रयोग हुआ्ा है । पहले 
प्रौर तवे सर्ग मे वशस्थ, दूसरे, चौथे, पाँचवे, दसकें,ग्य[रहवें, तेरहदें, पन्द्रहवें, तथा 
छन्‍्द सोलहवें सम पे उपजाति, तीसरे मे वसन्‍्ततिलका, छठे में स्वागता,सातकें मे रथोद्धता, 
प्रायवे और बारहदें सर्ग मे ८ तविलस्वित, सत्रह॒वे में प्रनुष्ट्रपू, प्रठारहवें मे माधव 
तथ। उन्नलीसवे सर्ग॑ में शालिनी छल्द का प्रयोग किया गया है । सर्गो के श्रन्त भे पृथ्वी, 
स्रग्धरा, शादू लविकीडित, मन्दाक्रान्ता, वसन्‍्ततिलका, मालिनी, हरिणी, शिखरिणी, शालिनी 
उपेन्द्रबच्चा, एस्द्रवद्चा, रथोद्धता, इन्द्रवशा! तथा उपजाति का प्रयोग हुआ है । कवि ने प्रत्येक 
सर्ग के अ्रत्त भे विविध छुन्दों का प्रयोग किया है। चौदहवें सगे मे वशस्थ, शादू लविक्रीडित 
मन्दाकाम्ता, हरिणी, कग्धरा, शिखरिणी पृथ्वी, उपजाति तथा इन्द्रबद्ञा का प्रयोग हुपा 
है। इस सर्ग में छत्द बहुत जल्दी-जल्दी बदले गये हैं । प्रशघ्ति में मन्दाकरान्ता, शादू लविकी- 
(१) शाम्तिमाथलरिक्ष,सर्ग ४, श्लोक २४५ (२) बही, सर्ग ४, श्लोक ८४ 
(३) बही, सर्ग ४, श्लोक ८३ (४) बही, सर्म ४, श्लोक १४० 





४०४ तैरहबी-बीदहवीं क्षताबंदी के जैम-सरकृत-महाकाध्य 


डिंतं, शिखरिणी तथा रभ्रोद्धता का प्रयोग किग्रा गया है। इस प्रकार समस्त काव्य में उप« 
जाति, वशस्थ॑, द्र्‌ तबिलम्बित, भनुष्ठु रू, वस्नस्ततिलका, स्वाग्रता, रथोद्धता, माधव, शालिनी, 
पृथ्वी, लग्घरा, शादू लविक्रीडित, मन्दांक्रान्ता, मालिनी, हरिणी, शिखरिखणी, उपेस्द्रवद्ञा, 
इन्द्रवक्मा और इन्द्रवशा इन उन्नीस छुल्द्रो का प्रयोग हुभा हैं। इसमे उपजाति का प्रयोग 
काव्य में सर्वाधिक है । उसके बाद वशस्‍्य, द्र,तविलस्थित, झनुष्ठुप्‌, स्त्रामता, बसस्ततिलका, 
रघथोड़ता, माधव भ्ौर शालिनी का प्रयोग उत्तरोत्तर कम है। शेष छन्‍्दों का प्रयोग काथ्यं 
में बहुल-कम हुआ है केवल सर्गास्त में हो उनका प्रयोग हुभा हैं । 


अं ज-अय०->०> 


बोर सेवा मन्दिर 


_2८०१३|१४" दो 
2८१९१३।१७” दक्षित 
काल त० 
० कप पर कहर “पर आणक ! हे 
फेंस्या 


